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व मा य क जा शिळ क्रिश 
|. आ 1. 
ह... 
|. 
मुलाना, 


नमस्ते जी 


क्रूषि दयानंद दवारा प्रचारित वैदिक विचारधारा ने सैकड़्ो हृदय को क्रन्तिकारी विचारो से भर दिया | जो वेद उस काल मे विचारो से भ्री भुत्रा दिए गए थे | क्रूषि 
दयानंद ने उन हृदयो को वेदों के विचारो से ओतप्रोत कर दिया और देश में वेद गंगा बहने लगी | क्रषि के अपने अल्प कार्य काल मे समाज की आध्यात्मिक, 
सामाजिक, और व्यक्तिगत विचार धारा को बदल के रख दिया | क्रषि के बाद भी कही वर्षो तक यह परिपाटी चली पर यह वैचारिक परिवर्तन पुनः उसी विकृति की 
और लॉट रहा है | और इसी विकृति को रोकने के त्रिए वैद्विक विद्वान प्रो० राजेंद्र जी जिज्ञासु के सानिध्य में "पंडित ब्रेखराम वैदिक मिशन" संस्था का जन्म हुआ है 
| इस संस्था का मुख्य उद्देश्य वेदों को समाज रुपी शरीर के रक्‍त धमनियों में रक्‍त के समान स्थापित करना है | यह कार्य क्षि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था और 
यही इस संस्था का भी मुख्य उद्देश्य है | संस्था के अन्य उद्देश्यो में सम्त्रित हे साहित्य का सृजन करना | जो दुर्लभ आर्य साहित्य नष्ट होने की और अग्रसर है उस्त 
साहित्य को नष्ट होने से बचाना और उस साहित्य को क्रम बद्द तरीके से हमारे भाई और बहनों के समक्ष प्रस्तुत करना जिससे उनकी स्वाध्याय में रुचि बढे और वे 
तुलनात्मक अध्यन कर सके जिससे उनकी स्वधर्म में रुचि बढे और अन्य मत मतान्तरो की जानकारी उन्हे प्राप्त हो और वे विधमियो दवारा लगाये जा रहे विभिन्न 
आक्षेपों का उत्तर दे सके विधर्मियो से स्वयं भी बर्चे और अन्यो की आ सहयता करर | संस्था का उद्देश्य है समाज के समक्ष हमारे गोरव शात्री इतिहास को प्रस्तुत 
करना जिससे हमारा रक्‍त जो ठंडा हो गया हे वह पुनः गर्म हो सके और हम हमारे इतिहास पुरुषो का मान सम्मान करें और उनके बताये गये नीतिगत मार्ग पर 
चले | संस्था का अन्य उद्देश्य गौ पालन और गो सेवा को बढ़ावा देना जिससे पशुओ के प्रति प्रेम, दया का भाव बढे और इन पशुओ की हत्या बंद हो, समाज में हो 
रहे परमात्मा के नाम पर पाखण्ड, अन्धविश्वास, अत्याचार को जड़ से नष्ट करना और परमात्मा के शुद्ध वैदिक स्वरुप को समाज के समक्ष रखना, हमारे युवा शक्ति 
को अनेक भोग, विबिन्न व्यसनो, छत्र, कपट इत्यादि से बचाना | 


इन कार्यो को हम अकेल्रे पूरा करने का सामर्थ्य नही रखते पर, यह सारे कार्य है तो बड्डे विशाल और व्यापक पर अगर संस्था को आप का साथ मिला तो बडी 
सरत्रता से पूर्ण किये जा सकते है | हमारा समाजिक ढाचा ऐसा है की हम प्रत्येक कार्य की लिए एक दुसरे पर निर्भर है | आशा करते है की इस कार्य में आप हमारी 
तन, मन से साहयता करेंगे | सस्था द्वारा चत्नाई जा रही वेबसाइट ॥॥.१४०॥भा०/४१.॥ और ॥॥॥,/९५0॥.॥॥ पर आप सस्था द्वारा स्थापित संकल्पो सम्बन्धी 
ल्रेख पड सकते है और भिन्न-भिन्न वैदिक साहित्य को निशुल्क डाउनलोड कर सकते है | कृपया स्वयं भी जाये और अन्यो को भी सूचित करे यही आप की हवी 
होंगी इस यज्ञ में जो आप अवश्य करेंगे यही परमात्मा से प्रार्थना करते है | 


जिन सज्जनों के पास दुर्लभ आर्य साहित्य है एवं वे उसे संरक्षित करने में संस्था की सहायता करना चाहते हैं वो कृपया निम्न पते पर सूचित करें 
ए1९0॥1(0811*.00श1 

धन्यवाद ! 

पंडित लेखराम वैदिक मिशन 

आर्य मंतव्य टीम 


ष्‌ आ ह कद अ 


ह वाफे 0 ताण तिकापाच 
[७८ वि फनपततळीक वका प्य चिक काजा चट 


-,॥१॥-॥1 ।_-:5९-२,७॥/॥ १/८॥-॥९८ ।॥॥॥55।(९)॥ 


॥/॥/॥/./२॥४/॥/॥/॥१|॥१1/११///१.|॥५ 


मन्थकार 


>/९॥)ी (९|सीमाश्‍फक राधाचा (इमशळु5।(0॥९ 


॥/॥//॥/ताफ्सत्र/क्ती॥हरणिणिरि//१८/५:|| 
ककफक्क्कक्ककस्कस्कक्क्कक्ककककक्क्कककस्ककककस्कास्कककस्का 


९3 


घ्‌ 


उकल 


दी-साहित्य-सष्पलन! 


सं० १९८६ विन्का 


242२६ ३ 


ही 


2४९0३2 ३0३2८३0३03 


पक्सप्पफ्स्म्स्क्का्तकभमप्ण््ज 


श्री मझ्लाप्रसाद पारितोषिक 
 रु> १२९०० ] 


हिन्दी-साहित्य-सस्मेलन क वीसवें अधिवेशन पर 2 


प्पकण्कक्मम््क्लक्व्कस्ळण््क्क््य्य््कक 


श्रीमान्‌ पं० गड़ाप्रसाद जी उपाध्याय एम० ए« 
को 
उनके दर्शन-विषयक “आस्तिकवाद” के लिए 


सादर दिया गया । 


टि 


स्थान कलकत्ता  जगज्नाथदास रत्नाकर, बी० ए 
ज्यं्ठ शुछ १२ पति 
सं० ९१९८८ सभापात 


स्प ्स्स्क््स्क्क्क्क्य्स्क्क्क्क्स्स्स्स्क्क्क 


स््स्ज 


प््फस्स्कसस्क्स्सस्सिकस्स्किस्कफ्स्व्स्क्स्स्किस्म्स्त 


2>,॥४५॥)॥1 ।_<1९॥॥२/॥॥॥ १/८॥)॥(. ॥॥॥७5॥()॥ व 


मिक्ण्ण्स्क्क्क्काससस्पक्पस्स्प्पा्साससस्क्प्खसस््सस्स्क्सस्स््कस 


मी 


घ्प्रो वम 
॥/॥//॥//./॥२॥/१॥/॥/ |] /११/ /१ ||| 


'प्रास्तिकवाद, 


लेखक 
पंगलामसाढ पारितोपिक प्राप्क्‍कत्ता 
श्री पं गंगाप्रसाद जा उपाध्याय एस० ए० 


[ प्रणुता--'अरद्वेतवाद,, विधवा विवाह मीमांसा, घस्मपद्‌ 
हिन्दी शकक्‍्सपियर, ( छु; भाग ), शकर रामानुज 


दयासन्द, अऑँमप्रेजी जाति का इतिहास आर 
सम्पादक वेदादय तथा चमचस | 


मंद्रक तथा प्रकाशक 


कला प्रस, जीरोरोड, प्रयाग । 


हट्वितीय वार | 


१०८० 


१९३२ ( मूल्य १) 
, 0>॥५॥[₹<मार१/॥ /8॥60॥॥559104 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///१.||५ 


च बब हह ेेम्खाब॒शबूड्ओथो डाव्या 


मुद्रक आर प्रकाशक--जीवनलाल, कला प्रेत, प्रयाग । 


टी हिंबबडड अ ू्बब्बाबयाविन के बखर यी 


->,॥५)॥1 ८5९२8 १/८॥-॥(- ॥॥॥551(९)॥ 


॥/॥//॥//./२४/१॥/॥/|॥५॥/११/ //) .||१ 
घ्ऱ्म 
12:21 

कुळ दिन पहले; शिक्षित जगत के सास से जा समुदाय 
प्रसिद्ध था, उसने यह फ शन सा वना रक्‍खाथा कि इश्वर ओर 
घर्स दार्तो का वबहिप्कार वःरना चाहिये । उतकी समक मे इसका 
कारश वह था. कि इश्वर के मानने से व्यव मतुप्य को वन्धन मे 
पडना पडता टै--अॉर धर्म लडाई रगड की चीज हे ही, इसलिये 
धर्म का ग्राहक वनना माना लडाई भगडे का खरीद करना हे । 
१९ वीं शताब्दी से बुराप मे प्राय: उपयु क्त भांति के पुस्षो का 
शिक्षित समुदाय पर 'आविपत्य था । उत समय यदि “तिर से 
एक आर घ्याघापित किया क्रि इस विज्ञान युग से हेश्‍वर की मृत्यु 
हो रडू ता दूसरी 'योर “ मक्राइल तेकुनिन * न दावा क्रिया करि 
४६ (उठत टत) ९५१-(एत, 1 '०फपीचे 1९ ॥७९८८६७४ 
.0 )011591)) ' 111711)! अर्थात यंदे सचमुच कोडे ठेश्वर सोजूद है - 
ता उसे तप्ट कर देना 'आवश्यक्र हे” | बालशेविक २० वी शतव्वदी 
म भी शोर मचा रहे हे कि मामूली अमीर ओर राजा से लकर 
इश्वर तक का 'आधिपत्य नष्ट कर देना, उनके गढे हुये “साम्यवाद? 
( 5098115911 ) का उद्देश्य हे । इस प्रकार के भ्रम सूलक विःचार 
जन-समुदाय म॑ क्र्या उत्पन्न हुये इसे हम उच्चित रीति से मध्य 
कालीन यूरोप मे धम के नाम से दार्शनिको ओर वैज्ञानिको पर 
हये अत्याचार रूपी काय्ये का प्रतिकाय्य ही कह सकते हे 'ओर 
दानत काय्य आर प्रतिकाय्ये से कुछ दरजा का अन्तर भले ही 
कोड कह देवें परन्तु श्रेणी का भेद नहो कहा जा सक्ता--अथोतू 
मव्य-कालीन यूराप मे जा कार्ये कुछ 'अज्ञानी पुरुषी ने धे करे 
नाम से किये उनते झर जो काय्य छब उसी श्रेणी के पुरुष विज्ञान 

->,॥१-॥1॥ ।(_:51९॥२॥७॥॥ १/८॥-॥& ॥॥॥७5।€९)॥ 


॥/॥//१/१/ १२४११९ 1/0१४/१.|१ 
के नाम से कर रहे हे इनमे नाम मात्र का ही झ।अन्तर कहा 
जा सकता । 
विज्ञान, दशंन आर धस 

उपनिषदो ने जो एक प्रकार से वेदिक आरस्तिकवाद के 
व्याख्यान प्रन्थ ही है, बड़ी उत्कृष्टता के साथ, विज्ञान (सायन्स), 
दर्शन ( फिलोसोफी ) ओर वम का मलतत्व ओर सीमा अतलाने 
का यत्न किया है | याज्ञवल्क्य अपनी विदषी पत्नी मत्रेयी को उपदेश 
देत हुये कहते हे क्रि “आत्मा वा झरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मंत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शीनेन श्रवणेन मत्या 
विज्ञानेनेदं सव विदितम!? ।|। ( वृहदारण्यकोपनिषद २) ४। ५ ।) 
'थोत्‌ “अरे सैत्रेयि ! निश्वय; आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, सन्तव्य 
"ऑर निदिध्यासितव्य हे--अयि सेन्रेयि । निश्चय, आत्मा के दर्शन 
आर श्रयश से, मनन से आर विज्ञान से यह सब विदित 
होता हे” | - ' 

याञवल्क्य ने 'आत्सा पय्येन्त समस्त जगत के ज्ञान के लिये 


साधन बतलाये हे:-- - 
( १) दर्शन ओर श्रवण--इसी का नास विज्ञान (सायन्स) है. । 
( २) मनन- दर्शन या फिलोसोपी कोउकहते हे । | 
(३ ) निदिध्यासत---डनुभव ( 1२७४158031) कानाम 
धम है । 
कितनी उत्तम समन्वित शिक्षा है । मलुष्य दर्शन ओर श्रवण 
के बाद्‌ ही मनन ओर मनन के बाद ही निदिव्यासन करने के योग्य 
होता है । इसीलिये कहा जाता हे करि यदि अनुमत विज्ञान 
( 7२०७1122९त 552108 ) फिलोसोफी हे तो अनुमूत फिलोसाफो 
( 1२९७॥८७ 711105०019 ) का नाम ही धम हे । तीनो की, 
सपने २ दरजो पर कितनी आवश्यकता हे ओर तीनो मे कितना 


2>,॥४॥-)॥1 ॥_5९॥२७॥॥ १/८॥-॥(८ ॥॥॥551(९)॥ 


॥॥॥/॥//./१२(१॥५%)|॥४1/१/४//.|॥१ 


हयाग हे आरि किस प्रकार वे ताना जीवन के उच्च उदेश्य की 


प्रप्ति का साधन 8, ये सभो बाते वातवल्मत्र बो एक छाळे, परन्तु 
-सार-गभित्त चाचय़ सं प्रकट हा रहा ह | 
सम व: खः 

उसी शिक्षा "यर समसत्मित नान का समथन, तीना महा- 
'ब्याहतियां. सुव: खः सभी होताहे | 

(१) भू: ऱ्ससत सप्रडातिसतन(त्ाता] तोत(९फ(ताति.1ठा) 

) थव: चित्त स ञोत्मा 2 9111111010) 

(३) स्वः: न णासन्द परमात्मा. 11१1111011005 

घझथान भभ वः खः कहा या सचिदानन्द--यह इेश्‍वर का नास 
इसीलिये ह झि वह प्राकूनिक जगत 'ग्रोर "आत्मिक ससार मे मेल 
-स्खन वाला हे] यदि आत्सिक जगत धम का चोधक है तो प्राकृतिक 
जगत वित्ान ( सायन्स ) का विधायक हे | 

यूराप की उन्नीसवी शताव्दी मे उपयु क्त विचार स्व्रीकार नही 
किया जाता था परन्तु २० वी शताब्दी का मिज्ञान इसे स्वीकार 
करस के लिये चघाधित सा हा रहा हे | डाक्टर फिलीमिग ( 1)! 
1२2111. ) से १९१७ ३० मे हये 'सायन्स वीक मे विज्ञान ओर 
घम का एकता, इन शब्दा म खाोकार काथाः-.॥2, का 
110 010)1)0*७0 ९७ 80 109. 11७ए.॥)$, (1४९४. ता९ 
१1१८० ( 5लालाल्ट तात [शला टाला 09 ५१९५"७॥ ॥0७1 
5९12109 ) अर्थात विज्ञान ओर धर्म त तो परस्पर विरोधी हें न एक 
दूसरे की उपेक्षा करते हे किन्तु एक दसरे के सहायक हें । किस 
प्रकार सहायक्र हे, डाक्टर फिर्ल,पिंग ने इसकी भी ठ्ग्राख्या को 
है । उनका कथन हे क्रि हम जव किसी वस्तु को जानता चाहते है. 


त्ता हम दा प्रश्ना पा 110" तात ७ के 
(१०७०100401... पी 


॥/॥//॥//./३ २४५५ ॥॥/ शै 1/80१//१.|१ 
के नाम से कर रहे हे इनमे नाम मात्र का ही -अन्तर कहा 
जा सकता । | 
बिज्ञान, दशन य्रॉर धम 

उपनिषदो ने जो एक प्रकार से वेदिक सास्तिकवाद के 
व्याख्यान ग्रन्थ ही हें, बड़ी उत्कृष्टता के साथ, विज्ञान (सायन्स), 
दर्शन ( फिलोसोफी ) ओर धर्मे का . मलतत्व आर सीमा बत्तलाने 
का यत्न क्रिया है | याज्ञवल्क्य छपनी विद॒षी पक्षी मत्रेयी को उपदेश 
देत हुये कहते हे करि '“आत्मा वा 'अरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यो मत्रेय्यात्मसो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 


विज्ञानेनेद सवे विदितम्‌ः” ॥ ( वृहृदारण्यकोपनिषद २। ४। ५) . 


थोत्‌ “अरे सेत्रेयि ! निश्चय, 'आत्मा ही द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य 


आर निदिध्यासितव्य हे--अयि सेन्रोयि । तिश्वय, आत्मा के दर्शत : 


आर श्रयश से, मनन से आर विज्ञान से यह सब विदित 


हांता है ? | हट. ! 
याज्ञवल्क्य ने आत्मा पयर्‍्येन्त समस्त जगत के ज्ञान के लिये 
साधन बतलाये हे :-- - 


( १ ) दर्शन ओर श्रवण--इसी का नाम विज्ञान (सायन्स) है. । 

( २) मनन-- दर्शन या फिलोसोप्दी को:कहते हैं 

(३ ) निदिध्यासन--खअलनुभव ( (२८७०1६8101 ) का नाम 
धम है । ण 

कितनी उत्तस समस्वबित शिक्षा है । मनुष्य दर्शन आर श्रवण 
के बाद ही मनन ओर मनन के बाद ही निदिध्यासन करने के योग्य 
होता है । इसीलिये कहा जाता हे कि यदि अुसूत विज्ञान 
( 1२०9112200 5०121०8 ) फिलोसोफो हैतो अनुर्मूत फिलासांफा 
( 1२०8112860 7111050011 9 ) कानाम हा धस है । ताना का; 
अपने २ दरजों पर कितनी आवश्यकता हे और तीनो मे कितना 

->,॥॥१॥(-॥1 |_£८९२॥॥॥ १/८॥-॥(- ॥॥॥७5।()॥ 


ऱ्य 
सिक. ! 


॥/॥////.॥र४/$/॥/१५1/॥१/४//.॥५ 


सहयाग हे आर किस प्रकार वे तीना जीवन के उच्च उद्देश्य की 
प्राप्ति का साधन है. ये सभी वाते याज्ञवल्क्य के एक छोटे, परल्तु 
-सार-गभित वाक्य से प्रकट हो रही है । 
र 
भूभु वः स्वः 

इसी शिक्षा 'ओर समन्वित ज्ञान का समथन, त॑नो महा- 
'व्याहृूतियो, “भूभु वः: सख: से भी होता हे । 

(१) भ:ऱ्ससत प्रकृति 013213) 1111111894 101 

(२) सुव: चित्त र प्मात्मा-_. 591111] 

(3) खः न आनन्द स परमात्मा > 1181101005 

र र १ 


भे गु 


अथात्‌ भुभु व: स्वः कहो या सच्चिदानन्द--यह इश्वर का नाम 
इसीलिये हे कि वह प्राकृतिक जगत अर आत्मिक ससार मे मेल 
-रखने वाला हे । यदि 'म्रात्मिक जगत धम का बाधक हे तो प्राकृतिक 
जगत विज्ञान ( सायन्स ) का विधायक हे | 
यूरोप की उन्नीसवी शताब्दी मे उपयु क्त विचार स्वीकार नही 
किया जाता था परन्तु २० वी शताब्दी का विज्ञान इसे सखीकार 
'फरने क्रे लिये वाधित सा हो रहा हे । डाक्टर फिलीमिग ( 1)1 
171251171५ ) ने १९१४ ६० मे हुये 'सायन्स वीक? मे विज्ञान आर 
धर्म की एकता, इन शब्दो मे खीकार की थी:--“ 18, घा> 
110: 01)]130580 (1९४ ७ 101 11९1१15, (169. वोाः९ 
२11125,” ( 5टाढाढट तात [रलाटटाठा ७9” 8९४९७1 एल 0 
5९12108 ) अर्थात्‌ विज्ञान ओर धर्स न तो परस्पर विरोधी हें न एक 
दूसरे की उपेक्षा करते हें किन्तु एक दूसरे के सहायक हें । किस 
प्रकार सहायक हे, डाक्टर फिलिंग ने इसकी भी ठ्याख्या को 
'है । उतका कथन है कि हम जब किसी वस्तु को जानना चाहते है 
ततो हमे दो प्रश्नो, केसा ओर क्यो, ( ०७ 310 ७॥५०)के 
->,॥१-॥1- |_:८॥९॥२७॥॥ १/८॥-॥( ॥॥॥७5।€९)॥ 


॥///॥/.॥२१४/॥॥॥/१/४/.॥॥९ 


उत्तर लेने पड़ते हें । उदाहरण के लिये जगत ही को लीजिये--- 
जगत कैसे बला ? इसका उत्तर सायन्स देगी । परन्तु जगत क्यों 
बना ? इसका उत्तर, सायन्स नही दे सकती, इसका उत्तर धस 
देगा क्रि इश्‍वर ने जगत किस उहेश्य की पूत्ति के लिये बनाया 
है । जब दो प्रश्नी मे से जिनके बिना हम किसी वस्तु या कार्य का 
पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, एक का उत्तर सायन्स और दूसरे 
का उत्तर धम देता है तो किस प्रकार इन दोनो को एक दूसरे का 
विरोधी कह सकते हे । उतका तो परस्पर सहायक मानना अनि- 
वाथ्ये है । इस प्रकार हमने देख लिया कि जो भूल १९ वी शताब्दी 
के अधिकतर 'ओर २० वीं शताब्दी के भी कुछ विठ्ठान्‌ कर रहे थे 
ओर कर रहे है, उनका कारण धम के मूल तत्त्व से अनिभिज्ञता- 
ही थी । एक ओर बात इस प्रकरण भे जो विचारणीय है वह है 
स्वयमेव विज्ञान ( सायन्स ) । न 
सायन्स के ग्राविष्कार क्‍या हे ? | 
कुळ अधकचरे वैज्ञानिक घेकत के संकेतित 'आअधकचरे 
दार्शीनिकों की भांति *सायन्स के 'आविष्कारोॉ के 'अभिसान पृ 
वणुन करने सें, सीमा का उल्लंघन करते हुये 'आस्तिकवाद की 
"अवहेलना करने लगते हे--ऐसे विठद्वानों को समभना 'चाहिये कि 
जिन्हे वे आविष्कार कहते हें, वे आविष्कार नहीं किन्तु अब तक 
की अपनी झल्पक्ञता ओर अनिभिज्ञता का इकबाल- है । कहते 
कि न्यूटन ने 'आकषेश का आविष्कार किया, इस आविष्कार के 
अर्थ यह नहीं कि प्रथ्वी मे आकषण गुण मौजूद नही था, ओर 
न्यूटन ने उसे उत्पन्न कर दिया । नहीं आकवंण गुण तो उसमे जब 
से प्रथ्वी है तभी से मोजूद था परन्तु न्यूटन से पहले अवाचीन 
काल के वैज्ञानिक उसे जानते न घे अब न्यूटन ने उसे जान लिया । 
घस इसी ऐक प्राकृतिक नियम की जानकारी का नाम, आविष्कार 


2/॥४॥॥1 ।_:5॥९-२॥७॥॥ /८॥-॥(८ ॥॥॥55॥(॥ - 


म्य 


॥/७५/७/. ॥२४॥॥॥१ ॥1/॥१/४/१.।॥४ 
है । वृक्ष की जड़ मे पानी देने से समस्त वृक्ष सें फुनगी तक पानी 
पहु'च जाता है, यह एक सृष्टि नियम था 'अर हे परन्तु सर जगदीश 
चन्ट्र बोस ने उसके कारण की जानकारी प्राप्त कर ली। बस यह 
भी सायन्स का एक आविष्कार हो गया--इस प्रकार जितने चाहे 
उतने आविष्कारो पर विचार करते चले जाइये--सब की तह मे 
विज्ञान की भूतकालिक अनिभिज्ञता निहित मिलेगी । जिस प्रभु 
के रचे हुये जगत में प्रचलित असंख्य नियमोमे सेकुछ की 
जानकारी प्राप्त कर लेना ही सायल्स के बड़ से बड़े आाविष्कारॉ की 
पराकाष्टता हे तो फिर इन आंविष्कारो पर क्या इतना अभिमान 
ऱकरना उच्चित है कि जिसके खावेश मे आाळर जगत के रचयिता 
के ही भुला दिया जावे ? यह वात हे जिस पर ठंडे दिलं से प्रत्येक 
ऐसे विद्ठान्‌ को विचार करना चाहिये । यदि इस प्रकार विचार 
किया. जायगा तां प्रत्येक का आास्तिक्ता के सिद्धान्त के आरे 
शिर मुक्ताना पडुंगा । हां उचित रीति. से यह पूळछा जा सकता हे 


_ कि हमें आस्तिक क्यों बनना चाहिये ? 


नुष्य का ग्रास्तिक क्यो वनना चाहिये ! 


इसका उत्तर यह है कि मनुप्य में सदूगणों की वृद्धि का इससे 
बढकर कोई ओर मार्ग ही नहीं है । उद्देश्य की पृत्ति के लिये आदर्श 
की जरूरत होती हे । यह जगतू का सावत्रिक नियम है। अच्छे से 
“अच्छे पुरुष का भी यदि हम आदर्श रूप मे ख्खेंगे तो भी उसमे 
अच्छे गुशों के साथ कुछ न कुछ कमियॉ अवश्य मिले'ग्री--परंतु 
इश्वर का 'आदरश॑ ही एक ऐसा आदर्श हे जिसमे कमी और त्रटियो 
की.गजाइश ही नही हे अच्छे मनुष्य आंशिक आदर्श का' काम 
तो दे सकते हें परन्तु पूरा 'आदरश॑ इश्वर के सिवा कहीं.नही मिल 


» सकता | मनुष्य का अन्तिस ध्येय पूर स्वतन्त्रता रूप मुक्ति का 


- प्राप्त करन श्यकी पति के लिये अ दश 
करना हीर डल बार को पसि क.तिचे. आवश शलके 


॥/॥/॥//.॥२४॥/४१॥॥ /१/४/१.|॥५ 


सम्मुख इश्वर का होना चाहिये । इस आदश से वह जितने शुण; 
मृहण॒ करता चला जायगा उसको 'आखिरी मिल उसके. बराबर! 
समीप हो हाती चली जायगी ओर अन्त मे; इस यल्ल का बराबर 
जारी रखन से, एक समय आवेगा जब मनुष्य संभव पूराता का 
प्राप्त करके मतृत्चित से सच्िदानन्द हो जायगा । वह जगत कता नहीं 
बन सकता । कम फलदाता भी नहो बन सकता । अनादि सश्चिदानरद: 
भी नेही बन सकता । किन्तु सादि सचिदानन्द अवश्य बन सक्ता हे । 
इसी सादि सच्चिदासन्द बनने का नाम मुक्ति की प्राप़्रि हे,यही मनुष्य 
है, यही सनुष्य जीवन का उद्दे शय, यही मनुष्य का अन्तिम ध्येय हे, ।. 
आ्रास्तिकवाद नामक पुत्तक 

प्रसन्नता की बात हे कि जिस पुस्तक के प्राक्कथन मे ये शब्द 
लिखे जा रहे हें उस पुस्तक में उपयु'क्त उद्देश्य की पूति के प्रत्येक 
पहळू पर योग्यता ओर विह्ठत्ता के साथ दार्शनिक रीति से प्रकाश 
डाला गया है । उन सब पहळुओो के सम्बन्ध से कुछ लिखना तो 
सम्भव ही कहां था इन कुठेक प'क्तियो मे तो उनकासंकेत भी नही 
किया जा सकता | परन्तु एक प्रभाव जो पुस्तक के आद्योपान्त पढ॒ 
जाने से मुक्क पर पडा है, वह यह है कि पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है 
आर आस्तिकवाद के सस्बन्ध मे कुळ जानने की इच्छा रखनेवालां 
के लिये बड़े काम की चीज है ।] जगत की रचना, जगत के कतृ त्व, 
इश्वर क गणु, सायन्स ओर 'आास्तिकवाद, पाप पुण्य, कम फलादि 
के सस्बन्ध मे जो कुळ लिखा गया है, वह सभी पढने ओर मनन 
करले के योग्य हे । अन्त मे पुस्तक के रचयिता प० गड्वाप्रसाद 
उपाध्याय एम० ए० को इस सफलता के लिये जो पुस्तक के समाप्त, 
करे में उन्होने प्राप्त की है सुवारिकवाद-देता हॅ 'और आशा करता 

कि. 'अधिकत्तर पुरुष स्त्री इससे लाभ उठाने का यत्न करगे । 
-- नारायण स्वामी 
->/॥|॥१॥)॥ ।_॥<॥-२॥॥॥ १/८[)॥७ ॥॥॥551॥0॥९ 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११/४/).||५ 


भूमिका 
"-:50&400£2902>> 

सब धमा का केन्द्र इश्‍वर हे । परन्तु इश्वर के विषय सें 
भिन्न भिन्न पुरुषा के भिन्न भिन्ञ मत हें । इसी सिज्ञता के कारण 
व्यक्तिया, जातियो तथा सम्प्रदाया के व्यावहारिक जीवन मे भिन्नता 
है 'ओर यही भिन्नता अनेक प्रकार के वैमनस्य," कलह, शात्रुता तथा 
युद्ध आदि के रूप मे प्रकट हुमा करती है । सच्ची शान्तिका 
स्थापन 'आस्तिकता के यथाथ भावों द्वारा ही हो सकता हे ऐसा 
- मेरा मत है । ओर यही यथाथ भाव सनुष्य को परमाथ की भी 
प्राप्ति कराते हे । 

मेने यथाशक्ति पाय्र्यात्य तथा पूर्वीय सभी विठ्ठानां के आक्षेपो 
की मीमांसा करने का यत्न किया है । इसमे दो पुस्तको के उदाहरणो 
का 'आधिकय है । एक फ्लिर्ट के थीब्म ( 11९57) ) का और 
दूसरा वालेस के बल्ड॑ आफ लाइफ ( ७०पत जा ॥0८2)का|! 
पहली पुस्तक 'आस्तिकता के विषय सें बहुत अच्छी हे 'ओर दूसरी 
विकासवाद्‌ पर बहुत कुछ प्रकाश डालती है. ! य॒द्यपि फ़्लिण्ट के 
' बहुत से भाग से में सहमत नहीं जैसा कि पुस्तकावलोकन से 
प्रतीत होगा तथापि जो स्थल मैने उद्धत किये हें बह ऐसी उत्तमता 
से लिखे गये हे कि सेने फ़िलरट के शब्दो को ही रखना अच्छा 
समभा । इतने अवतरशो के देने का एक प्रयोजन यह भी था कि 

>॥॥५॥७॥ ॥(5<-ार१॥॥ १/२९७॥७ ॥॥5510॥ 
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पाठकवगं मूल को देखकर स्वयं अपना मत. निश्चित कर सर्के। 
अ>तवाद के सम्बन्ध में श्रो शह्डराचाय्येजी के. भाष्य से ही पुष्कल 
“अवतरण दिये हें क्योकि इस विषय से इनसे अधिक अन्य कोडू - 
नही समक्ता जाता । यद्यपि शांकर अन्था के पढनेवाले कम है. 
तथापि उनके नास का प्रभाव बहुत हे । 

शेष विशेषतार्ये पुस्तकावलोकन या विषय सूची से ज्ञात हो 
सकेंगी । र 


दयानिबास, प्रयांग र्‍ 
कुष्ण जन्माष्टमी १९८८ गंगाप्रसाद उपाध्याय । 
२१० आगस्त ९६२३२ 
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हितीय संस्करण की भूमिका 

मेने श्पारितिकवाद' इसलिये लिखा था कि लोग इरवर-सम्वन्धी 
बाता की ओोर से सवा उदासीन हाते जा रहे हे । ओर मुके भय 
था क्रि कहीं मरी पुस्तक घर के कान मे ही पडी न सडती रहे | 
परन्तु कडे वड वड सज्जना ने इसको 'आदर पूवेक समालोचना की 
'पौर हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने तो मई १९३१ के कलकत्ते के 
पभिवेशान म॑ मर्फे इस पुम्तक पर मद्ठलाप्रसाद पारितोषिक प्रदान 
करके अनुम्रहीत किया । पुस्तक के 'अलुकूल इससे अधिक ओर 
क्या कहा जा सकता हे । मुके हप हे द्वितीय संस्करण को शीघ्र 
' ही आवश्यकता पड गई । मैने इसमे दो परिघितेन कर व्यि हें । 
पहले अंगरेजी भाग पुस्लक का ही भाग था | अब वह फुटनोट भे 
दे दिया गया हे । इससे केवल हिन्दी पढुने वाला का ध्यान वटेगा 
नहीं ओर जो मौलिक प्रमाण देखना 'चाहेंगे वह्द फुटनोट में देख 
लगे । दूसरे कपिल के “इरा सिद्ध:” की समांलोचना कर दी 
गड है । क्‍्योक्रि यह भी विवादास्पद विषय था । | 


दयानिवास 
होलिका १९३२ वि | गंगाप्रसाद उपाध्याय 


२२ माच १९३२ 
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विपय की व्यापकता 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षित! | 
तस्माद्र धर्म न हन्तव्यो मा नो धर्मा हतो वधीत ।। 


'चीनकाल के किसी कवि का यह शलोक 
उस समय के मतुप्यो के भावो को भली 
भांति प्रकट करता हे । इसका तात्पर्य यह 
हे कि “मारा हुता ( नष्ट किया हुआ ) 
धर्म मनुप्य को नष्ट कर देता हे अर 
सुरक्षित धर्म मनुष्य को रक्षा करता 
है । इसलिये धम को नही मारना चाहिये 
जिससे हमारा नाश न हो ।? पुराने 
लोगों का मत था क्रि यदि हम संसार 

में अपना भला चाहते हे तो धर्मे की रक्षा करें । इस बात को वह 

स्वयंसिद्ध समभते थे । इसीलिये न केवल भारतवष के किन्तु समस्त 

संसार के प्राचीन अन्था मे यह प्रश्न तो कड बार आया हे कि “घम 

क्‍या हे ?!? प्रन्तु किसी ने यह प्रश्न कभी नही किया कि “धर्म की 
->/॥|॥१.)॥ ।_(-२॥७॥॥ १/८॥॥७ ॥॥॥551॥0॥९ 
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"आवश्यकता क्या है ।” स्मृतियो, दर्शना, उपनिषदो तथा अन्य 


पुस्तको को उठाकर देखिये । वहां इसी बात की मीमांसा कीगंइ 
है कि “घम क्या हे !(!? अथवा “सच्या धर्म क्या हे ??” वहा यह 
प्रश्न ही नहो उठता कि “धम. क्यो, करना" चाहिये*?!? अथवा “मतुष्य 
को धमात्मा क्यो होना चाहिये! (77 


उस युग के मनुष्यो को यह बात क्या नहीं सूझी ? कया वह्‌ 
दूरदर्शी न थे ? क्या उनक्की बुद्धि इतनी* कुरिठत थी 0? यह कोड 


असम्भव वात तो नहो है । एक युग के मनुष्य-दूसरे युग की अपेक्षा. 


अधिक बुद्धिमान हो सकते हें । सम्भव है कि 'आाजकल के मनुष्यों 
को एक बात न सूे ओर सो पचास:व्ष पीछे आने वाली सन्तःन 
उसको निकाले ले । परन्तु एक प्रश्न हे जिसका समाधान होना 
चाहिये । प्राचीन भ्रन्था में सेंकडा ऐसे'प्र्न मिलते हें जिनसे उस 
युंग के विद्वानो की बुद्धि को तीन्रता का परिचय मिलता हे तथा 
उनके भौतिक आर पारलौक्रिक्र विचाराःकी- उच्चता, अस धारणता 
आर विशालता' प्रकट-होती.हे । फिरु वया कारण है 'करिबरालकी 
खाल, खीचनेवाले ओर 'आकाश-पाताल, एक कर 'दैनेवाले ल.गो 
ने इस छोटेसे प्रश्न'का समाधान नही: किया ? इसके उत्तर में यह 
कहा'जा सकता, है कि “धम की कयाः आवश्यकता हे ?!? यह एक 
मोलिक प्रश्‍न है. ?. “धर्म क्‍या है ?!' यह. केवल.शाखा सम्वन्ध, है । 
मोलिक' प्रश्‍न शाखा, सम्बन्धी, प्रश्‍तो की अपेक्षा मूढ हाते हे ।. 
सम्मव हे' कि.तीन्न वुद्धि होते' हुयेभी उस य॒ग के मनुष्या का यह्‌ 
वात.न सूझो ह्यो कि प्रश्‍नो: कीं जड तक पहुंचा जाय । परन्तु 
एक प्रश्‍न फिर भी'रह. जाताः है; वद्द' यह. कि, “धप का. प्रश्‍न -मतुष्य 
समाज के गले केसे"पड.मयाः ?”/.हम,ससार की समस्त जातियां 
को इसः प्रश्‍ना की विवचना करते हुये पात. हे चाहे, वह सभ्य 


0 __ जा 


जाण तप वलतर णि शाहा”. 


३ ॥/॥/॥/.॥॥२४/॥॥॥॥९॥/६/शिप्रय|णी व्यापकता 


फी मीमांसा में व्यय होता हे कि “धम क्या वस्तु हे !!! इतके 
इतिहास को विशप घटनाये, इनके साहित्य के मुख्य मन्थ, 
इनके युद्ध, इनकी सभा, इतकी सांसाजिक क्रान्तियॉ, इनकी 
सन्विय्रा, इनक्ते विमह सभी किसी न किसी अंश मे इस प्रश्‍नसे 
सम्मन्य रखते हे | यह ता माना जा सकता है किउस युग के 
लग धनरूपी वृत्त की जड तक न पटहेंचे हां! परन्तु इसव्क्ष से 
उनका परिचय हा केसे हता, जिसन इनके समस्त सामाजिक 
घोर वैयक्तिक जीवत का प्रभावित कर दिया ? क्‍या वस्तुतः यह 
कड वृक्ष थ, जिस पर यह लोग इतन माहित हो गये ? यदि था 
त. इसझा मूल भी. अवश्य रहा हांगा आर “घम का क्‍या आव- 
श्यक्तता हे !!? यद्‌ प्रश्‍ल उतना ही सुसगत हा सकता हे जितना 

शन कि “मनष्य की क्‍या आवश्यकता हे 0? आजकल विज्ञान 
की घत उभति हः रही हे ओर उसके प्रत्येक विभाग का विशाल 
साहित्य तैयार हो गया हे | एक-एक विभाग के उपविभाग भी 
रतने प्रद हा गरथे हे कि वह खयं वटूत की शाखाद्या के समान 
वडे-वड़ वृक्षा का रूप धारण कर रहे हें । समाज शास्त्र, 'अर्थशास्त्र, 
मन शा,रत्न; भूग.ल शास्त्र, इ तहास शास्त्र इत्य,दि 'अगणित शास्त्री 
की मीमांसा हा रही हे । उतमे इस प्रकार के प्रश्‍ल 'आतेहे कि 
मनुप्य सम.ज कैसे वता ( उसने केसे उल्नति या अवनति की! 
उसने जड प्रकृति पर क्‍या प्रभाव डाला ? उसने धरातल पर क्‍्या- 
क्या परित्रतेन किये ? उसक्ती अव केसे उन्नति हो सकती हे ? परन्तु 
भा तक मेरी हृप्टि मे यह प्रश्‍न नही आया कि “मनुष्य को 
'मवश्यकता ही क्या है !'! या तो अभी तक इस युग के विद्ठानो 
को यहू प्रश्‍न सूफा नही हे ओर 'अरो के रुग में यह प्रश्‍न उठे । या 
उन्हाने जान-वूफ़ कर इसकी विवेचना नही की । उन्टांने यह बात 


स्वयं सिद्धि की भांतिमान ली ओर रडेगा । चाहे 
हित [_)|1 ।_£5॥९1 वी ५) ठ |॥॥७७5॥()॥९ है 


'झस्तिकवाद/१//॥//./२/१॥॥/॥१॥१1/॥१///१.॥॥१ ४ 


किसी की दृष्टि में उसकी आवश्यकता हो या न हो । इसलिये इस 
प्रश्न को उठाना हा व्यथ हे । 


म समकता हॅ कि प्राचीन लोगो ने धर्म को सतुष्य के गले सें 
बधा हुआ पाया । जिस प्रकार नाक, कान, हाथ आदि अन्य अंग 
मनुष्य जन्म से ही अपने साथ लाया रा प्रकार धभे भी उसके 
साथ लगा हुआ था । यहीक रण है कि :वतमान युग के मनुष्यो के 
_अत्यन्त परिश्रम से भी धम संसार से निकल नही पाया । येदि्‌ 
एक रूप मे निकलता हे, तो दूसरे रूप मे उपस्थित हो जाता है । 
यह वायु के ससान व्यापक हो रहा हे, वायु को एकस्थानसे 
निकालने का यत्न कीजिये ओर दूसरे स्थान से दूसरा वायु वहाँ 
आ जायगा । 'आजकल के वैज्ञानिको ने चाहा कि धर्म' की मुरंकें. 
बांध कर संसार से बाहर फेंक देना चाहिये या जलाकर भस्म कर 
देना चाहिये । इस काम के लिये कलें तेय्यार की गई', सेनाय 
इकट्री की ग्ड' 'ओर अत्यन्त परिश्रम किये गये । कुछ वैज्ञानिको 
ने यह समक्ता कि हमको पूरी सफलता हो गई । न केवल हमने 
धर्म का दृक्ष ही नष्ट कर दिया किन्तु उसकी जडो को भी मठ्ठा'पिला 
द्या । अव यह कभी हरा भरा होने का ही नही । १९०१ ६० के 
जनवरी मास मे फ्रान्स देश के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बथॉले (3०11010112) 
ने एक व्याख्यान दिया था जिस मे उन्हॉने बताया था ॥ 


६ व घस के दिन चले गये । अब धर्मे के स्थान पर विज्ञान का 
राज्य होगा !” 


:प्राचीन युग मे दो शक्तियाँ थौ जिनका प्रभाव जाति पर 
च्य २७ 
पडत[ था । एक वल आर दूसरा धर्मे । अब यह दोनो शाक्तियॉ 


डया मडमा डाका ाचडळड 


[1 '“0१॥८ १६५४ ०. एलाष्ट्रांला 183 3886९0 घात एलॉष्टायार 


» सपछतश ै२िसपी९/त/एसिती2॥॥॥5510५ - 


श्र 


ण ॥/////.॥२४/॥॥॥॥५॥/१/ज्ञिष्स |ऐ ञ्यापकता 
'यनावश्यफ हो. गह क्यांकि इनदोना का स्थानविज्ञान ने ले 
लिया !' शु 
स्स के प्रसिद्ध विद्वान 'खओोर तपस्वी कौोणट लियो टोल्स्टोय 
(0ए0॥1 1,220 १०७1०४) ने इस युग के भावो को प्रकट किया है:-- 
“र्म का युग 'चला गया । वित्तान के 'अतिरिक्त छन्य किसी 
वात पर विश्‍वास करला मूखता है! जिस किसी वस्तु की हम 
को ग्रावणयकता हे वह सव .बिञ्ञान से प्राप्त हो जाती हे । 
मलुण्य के जोबन का प्रदेराक केवल विज्ञान ही होना चाहिये ।! यह 
विचार या कधन वेतनानिकझा या उन साधारण मसुप्या का हे जिनको 
विज्ञान की ता गत्य भी नही लगी परन्त जिनका वेज्ञानिका पर 
विश्वास हे 'जोर जा वेत्तानिकां के स्वर म॑ स्वर मिला कर यह कहते 
कि धम एक 'अततावश्यक टदोंग हे आर हमारे जीवन का प्रदर्शक 
केवल विज्ञान का ही हाना चाहिये । इसका ख्थ यह हे कि हमारे 


_ जीवन का प्रदरशांक किसी का'भी न हाना 'वाहिये क्‍्योकि विज्ञान 


छा स्वयं इतना ही उद्देश्य हे. क्रि उत सब वस्तुआ का अध्ययन करे 
जा वत्तमान ह॑। इसलिय्रे विज्ञान कभा मनुष्य के जीवन का पथ 
प्रदृशोक हो ही नहीं सकता । ४४: 


1. 1101. ४०४० 107॥21)9/ (४४० 11008 110ए॥॥ 
1717170701. ?2 "0102 ६॥10 फेटोाषटा01: ७ए७ [0 11252 
310[.075 110९0 11000 9९00112 5॥1)९"ीए०"0५४, 10" 11. (1९17. 
111122 १९ 19४0९० 5076772 
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8012102 13 ए०9 चाट 5802100 ७१1] छा "चरा टेट ६)) 802३0 
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5९0९121102 ४]०॥८.' १ ५"॥115 15 एच 15 1100८ 9010. 58 
011 09 5012101585 एाटगा52)7०९७ घात 8150 09» 1011052 
1121 01 [1८2 ९४०७ एए॥0०, ए010प1 181. 17071) 5टाशाणिीट, 
७९०112/९० 11 11० 5021018158 ६10 1011 11211 11 ६88ल' ०१९८५९ 
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()11 1_:-1९॥२॥१॥॥ /८॥॥८ ॥॥॥55।(९)॥ 


'आस्तिकवादे/|////./२४/॥॥/॥॥५॥/१/४/.॥ द 


टरोल्स्टाय सहीदय का तात्पर्य यह है कि जो धर्म को बहिष्कृत 
करके केवल विज्ञान ( भोतिक विज्ञान ) को ही अपने जीवन का 
पथ्च प्रदर्शक बन्नाना चाहते हे वह बहुत बड़ी भूल करते हे क्‍्योकि 
भोतिक विज्ञान केवल उन बातों की मीसांसा करता है जो वःत्तेमान 
काल मे उपस्थित हे । वह जीवन की झआरगरित 'माने वाली सम- 
स्या के समाधान की योग्यता नही रखता क्योकि वेज्ञानिक लोग : 
स्वयं इन प्रभो को अपने अधिकार से घाहर समभमतते हे । 

टोल््टाय महाशय ने 'अपनी पुस्तक “धर्म क्या है ?7 (ए]81 
18 1001181011 ?) मे एक विच्चित्र बात ओर दशोयी है । बह यह कि 
जब कभी वैज्ञानिको अथवा उनक्रे अन्ध-विश्‍वासी अतुयायिया ने 
(जिस प्रकार धर्माधिकारिर्या के अन्ध-विश्‍वासी 'अलुयायी होते हें 
इसी प्रकार वैज्ञानिको के भी । इसमे कोई 'आरश्‍चर्य की बात नही है) 
धर्म को वहिष्कृत करने का यत्न किया तो वह॒ धर्म को वहिष्कृत न॒ 
कर सके किन्तु एक नीच कोटि के धमे के उपासक हो.गये । यह 
बात इतिहास से भी सिद्ध होती हे ! बत्तमानकःल मे पाश्‍चात्य 
देशां में सभ्यता के नाम पर धर्म को वहिष्कछृत करने का वहुत कुछ 
उद्योग हो रहा है । परतु वहा. जो लोग धर्म को अन्ध विश्‍वास 
कह्‌ कर तिरस्कृत करते हें सेकड़ों ऊटपटांग बातों पर विश्‍मास करने 
लग जाते हें जिनका उच्च कोटि के धर्म 'अथत्रा विज्ञान से कोई भी 
समस्वन्ध नही हें । भारतवष मे भी हमने देखा है कि कइ बड़े 'आदमी 
जो धम की घहुत सी बाता को ढोंग कह क्रर त्याग देत हे मत्त 
'आत्माओ को बुलाने, उनसे भावी बातो के विषय में पूळने, उन पर 
विश्‍वास करने 'म्रादि भ्रम मूलक बातो में फॅस जाते हे ! 


छ2 याप$£ ७8 शश्‍पाते९0 1 रह 0४ हरटाहाटट ० : नाप 
18, य एस्ळारश ७४ श0ाया१0८्र च 1; 10” इटाहाट€, 0४ 
70९१801 0 118 शा घया (यया 15 (0 हित घो धा 
९म8(5) एव खील 10 एफप्र१9९९ १07 णाट ९0 चा.” 


"कपुजारयपलतीनार॥॥॥ ७७०॥०॥॥॥55100 . 


4 ॥/॥/॥//./॥२॥//१॥/॥/|५ ॥1/१1विषर्थश्की 'व्यापक्रता 


हम यहां टोल्स्टाय का 'कथन'ही उद्धृत करते हे:-- 
£यद्यपि कभी कोड समय या देश ऐसा नही था जबऱ्या जहां 
-सनुष्य बिना किसी धर्म के रह सका.हो, तथापि आजकल क्रे बिद्वानॉ 
"का कथन 'आओर विश्‍वास हे.कि हम विना धस के-रह सकते हें ओर 
'हमको रहना चाहिये । परन्तु घर्ष झाजकल भो प्राचीनकाल के समान 
ःही वना “आया हे डाथोत्‌ चह मानवजाति क्रा संचालक्र और 'हृदय है॥ 
जिस प्रकार विना हृदय के मतुष्य जीवन असम्भव हे उसी प्रकार 
बिना घर्म के भी .मत्तुष्य जीवन असस्भव :ही है.) 'पहले भी भिन्न २ 
देशा मे भिन्न २ जातियो की उन्नति की अवस्था भिन्न २ होने 
कारण "असन्त शक्ति, इेश्‍वर या देवी देवताओ क्रे सस्वन्ध में मजुष्य 
के भाव भी वदलते रहे हें परन्तु जव खे मत्नुष्य ( समझदार ) हुता 
हे उस ससय से 'आज तक न कभी वह धर्म के बिना रह सका और न 
रह सकता है ।" 
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उ पेग) ।_॥<॥-२॥॥॥ १/८॥)॥(९ ॥॥॥55॥0॥९ 


प डन 
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फ्लिरट ( 0111 ) .ने अपनी “आस्तिकता' नामी पुस्तक में 
लिखा है । र 


रं 


“वस्तुतः घम एक विज्ााल शक्ति है। सचमुच यह मानवी 
जीवन 'योर मानवी इतिहास के समानान्तर चलता है । यह एकः 
सन्दिग्ध वात हे कि किसी देश या किसी समय के मनुष्य कभी 
विना धर्मे के रहे हो । न केवल यही बात हे कि जहॉ कहीं मनुष्य 
रहा वह्या किसी न किसी प्रकार का धर्म अवश्य रहा अधिकन्तु 
उस से उन मनुष्यो के जीवन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला । 
किसी जाति की सभ्यता उसके धम से सवथा रंगी होती हे । कला- 


कोशल, साहित्य, विज्ञान, दर्शन शास्त्र सभी पर 'ओर उनकी प्रत्येक 
अवस्था म धम का प्रभाव देखा गया है ।”" 


कुछ लोगों का धम की व्यापकता पर विश्‍वास नहीं है । उन्दॉने 
यह दिखलाने की कोशिशा को हे कि बहुत सी असभ्य जातियो के 
पास किसी प्रकार का धम नहीं था । मैक्समूलर महोदय ने अपनी 
पुस्तक “सायंस आफ रिलीजन्स” ( 5281०08 ० 7९९॥ट्टाळा5), - 
मे इस प्रकार की कुळ साक्षियॉ दी हें । जैसे कप्तान गार्डीनर 
( (8101121 ) ने १८३५. इ० म॑ जूल ( अफ़रोका की जंगली ) 
जाति के लोगो मे जाकर निम्नलिखित वात्तोलाप किया 
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1 "क्या तुम का उस शक्ति का भी कुट्ट ज्ञान हे जिसने 
संसार वनाचा हे. ? जत्र तुम देखते हो कि सूर्य निकला ओर 
दूवा, या वृक्ष उगे ता क्या तुम जासते हो कि इनफो किसने वनाया 
व्पीर कोन इन पर शासन करता हे?!” 


टपाड नामक एक जूळू ने विचार में निमभ्न हाकर 'ओर कुछ 
सोचकर उत्तर दिया “नहीं, हम इनक्रा देखते हे. परन्तु यद्द नहीं 
जानन कि वह केसे आ जाते हें ? हमारा विचार है कि वह अपने 
झाप घ्या जाते हे ।४ 

(ता तुम बद्ध की हार जीत का कारण किसको सममते हो !? 

ट्पाइ का उत्तर--जव हम हार जाते हे 'और पशुओ को नहीं 
छीन पात ता समकत हे कि हमारे वाप इटोगो ने हम पर झपा 
इष्टि नहा कॉ! 

प्रश्‍न--“क्या तुम सममते हो कि तुम्हारे वाप की झात्माचओं 
( 'अमाटागो ) ने ससार चनाया है. !!' 
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टूपाई--जहीं । 


प्रश्‍न--क्या तुम जानते हो कि मनुष्य का आत्मा शरीर छोड 
कर छकहां जाता हे ? 


ट्पाई--हम नहीं वता सकते । 
प्रश्‍न--क्या तुम समभत्ते हो कि बह सदैव रहता है? 


ट्पाई--हम नही घता सकते । हमारा विश्‍वास है- कि 
जब हम लड़ाई पर जाते हे तो हमारे पूवज क्रे आत्मा हमारे 
ऊपर कृपा:'दृष्टि रखत हें । परन्तु अन्य किसी समय हमको इसका 
ध्यान नही खाता !& | | 


इससे कप्तान गार्डीनर ने यह परिणाम निकाला कि सफ्रीका 
की जूळू जाति के पास किसी प्रकार का भी धर्मे नहीं है । यांदे यह 
बात सच है तो हमारे उस कथन का खएडन हो जाता है कि धम 
सर्वठ्यापक हे ओर मनुष्य जाति की प्रत्येक घ्मवस्था में उसके साथ 
रहता है | परन्तु मैक्समूलर महोदय कप्तान गारडीनर को साक्षी 
कों विश्‍वसनीय नही समभाते । वह कहते हें कि एकाकी किसी शत्रेत 
रंग के सनुष्य का छसभ्य जातियो के मध्य मे जाकर विना उनकी 
चोली पर 'याधिपत्य प्राप्त किये हये दो 'चार प्रश्ना के उत्तर से कोड 
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"परिणाम 'निक्रालना ठीक नहीं.हे क्यॉकि बहुत 'सी 'असभ्य जातियॉ 
श्‍वेत रंगवालो से डरती हें ओर उनके प्रश्‍नों का यथोचित उत्तर 
या तो दे नहीं सकती या देना नही चाहतीं । यह वात्त अधिकांश में 
डोक है । न केवल असभ्य ही किन्तु भारतवष की सभ्य जातियां के 
ग्रामीण पुरुष जिनको घम के विषय मे कम से कम इतन्ना-ही ज्ञान 
हे जितना किसी इसाई को हो सकता हे अपने भावो को श्‍वेत रंग 
के मनुष्यों पर स्पष्टतया प्रकट करना नहीं चाहते । वह डरते हें कि 
स जाने आगे इस साधारण वात्तालाप कता क्या परिणाम निकले 4 


प्रोफेसर मैक्समूलर का यह :विचार सत्य था क़योकि शेलेररड 
-डाक्टर कोलेवे( (71120०9 ) जामी एकक पादरी जूळू जालिक्ते 
सध्य मे बहुत 'दिज्ञो तक रहा ओर उप्तकी बोली को भली प्रकार 
बोलने तथा समक्तने लगा तो उसको 'माळूम हुआ कि जूळू जाति 
धर्मे से शून्य स थी । उनका विश्‍वास है करि प्रत्येक घराने का एक 
पूवज था आर फिर समस्त मानवजाति का एक पूव्रेज था जिसका 
नाम उन्होते उनकुलकुळू ( (11!(१1ए₹ए!ए) बताया । 'उनकुलकुलू! 
शब्द का जूळू भाषा का अर्थ है 'प्रपितामह? । सम्भव हे इस शब्द 
को कोई दरस्थ सम्बन्ध संस्कृत के 'कुल' शब्द से हो । जब उनसे 
_ 'पुळा गया कि “उनकुलंकुळू? का बाप कोन था तो उन्होने उत्तर दिया 
'कि 'वह बांस में से निकला था? (एयाटाटत जी तीठाण 8 
ध९९6 ) जूलू भाषा में 'बाॉस' के लिये 'उथलक्च ( ए0७18125 ) 
शब्द है । बाप को सन्तान का 'उथलड्ड' कहते हें क्‍्यांकि जैसे बांस 
मे से कुल्ले फूटते हे इसी प्रकार बाप सै सन्तान की उत्पत्ति होती 
है 1 डाक्टर कोलेबे का विचार हे कि 'उथलडू” का वास्तविक र्थ 
कोई 'ओर होगा । 'अब लोग उस अथे की भूल गये । केवल शब्द 
शेष रह सया । प्रो मैक्समूलर क्रहते हें कि सम्भव है करि जिस 


. मकार मकुठा गत डो चिडेडेवृयोने 


'आस्तिकवांद ॥/॥/॥//.॥॥२४/॥॥॥॥५॥॥१/४/.॥५ १२ 


आता है । इसी प्रकार की कुळ गड़बड़ 'उथलडु' शब्द के साथ भी 
हुई है) 

डाक्टर कोलेवे से एक जूळू ने कहा कि यह ठीकनहींहे कि 
हमने स्वर्गीय राजा का नाम पहले-पहल गोरे 'आद्मियो से सुना 
हो । गरमियां मे जव बादल गरजता है तो हम कहते हें 'राजा 
( इश्वर ) खेल रहा है? । यदि कोई डरता है तो बड़े लोग उससे 
कहते हें “तुम क्यो डरते हो ? तुम ने राजा (इरवर) का क्‍या खाया 
हे !? एक दूसरे बुडढे आदमी ने कहा कि जब हम बच्वेथे तो 
यही सुना करते थे कि 'राजा खर्ग मे हे ( श ८ [ताठ 18 101 
]ऱ239९1, )'' । हम 'अपने बचपने मे यही सुना करते थे कि राजा 
उपर है । हम उसका नाम नही जानते । हमने केवल यही सुना था 
कि राजा ऊपर है । हमने यह भी सुना था कि संसार का पैदा करने 
बाला उम्द्बूको ( 111020)८0 ) राजा है; जो अपर है ।? 


एक बुडढी स्त्री ने कहा “जब हम पूछते थे किअन्न कहांसे 
घाता है तो वृद्ध जन कहते थे 'जिसने सव संसार बनाया उसी ने 
“अन्न भी बनाया | परन्तु हम उसका नाम नही जानते? जब पूछा 
जाता कि ईश्‍वर कहां हे । हम उसको क्यो नहीं देखते (? तो वृद्ध 
लोग उत्तर देते 'वह खग सें है, वह राजो का राजा है,? जव कोडू 
पट्ठु बिजली से मर जाता तो लोग कहते 'देव उसको गांव सेले 
गया? | 


एक 'ओर बुडढे आदमी ने वताया “हमारे पूवजो का विचार 
ऐसा था कि एक उनकुलंकुळू है जो 'आदमी है ओर प्रथ्वी पर रहता 
हे 'ओर एक राजा है जो स्वग॑ मे रहता है, ओर जीवन का मूल 
स्वग मे हे! यदी मनुष्या को जीवन देता है,” पहले लोगां का विचार 


पणि ळी एशहपाडडाहा 
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निकालता हे जिसकी रात मे सफेद रोशनी होती हे । जिससे. मनुष्य 
चल सर्के ओर उनको हानि न पहेंचे । 

जब किसी पट्ठु पर विजली पड़ जाती तो बिला दुख प्रकट 
किये हुये लोग कहते “राजा ने इसे अपने खाने के लिये मारा है । 
क्या तुम्हारा है? क्‍या यह राजा का नही है । वद भूखा ३। इस 
लिये वह अपने लिये मारता ?” जव कोई आदमी बिजली से 
मरता तो लोग कहते “राजा ने इसको अपराधी सममा है ।? 

संसार के रचयिता का जूळू भाषा का नाम “इटोगो (1६01120) 
भी है। एक जूळू ने कहा । “इटोगो का यह अर्थ नही हे कि वह 
कोडे आदमी हा ओर मर कर उठा हो । इटोंगो का अर्थ है वह 
शक्ति जो प्रथ्बी को धारण किये हये हे जिस पर मनुष्य और पश्च 
चलते हें । प्रथ्वी हमारा आधार हे क्‍्योकि हम उस पर रहते है । 
परन्तु प्रश्वी का भी एक 'आधार|. हे जिसके सहारे हम जीते हे, 
जिसके बिना हम नहीं जी सकते और जिसके कारण हम जीते हे! | 

इस पर मैक्समूलर महोदय टिप्पणी लगाते हें । 

1 “इस प्रकार हम को पता लगता है कि जिस "जाति को हम 
धामिक जीवन प्ओर इश्वर सम्बन्धी विचारा से सवंथा शून्य समभते 
थे उसमें भी 'धघर्म के बहुत से आवश्यक अंग उपस्थित हे--अथौत 
"अगोचर इश्वर पर विश्‍वास, जो सब का रचयिता है, स्वगे मे रहता 
है, मेंह, आला 'ओऔर बिजली भेजता है, 'अपराधियों को दण्ड देता 

ओर हजारो पहाड्ियों पर पञ्ञुओ में से अपने लिये बलि 
लेता हे । इससे प्रकट होता हे कि हमको जंगली जातियां 


[विद मॅ कहा हे “सदाघार प्रथिवी द्यामुतेमाम'?, इंरश्‍वर इस एथ्बी 
हँ 
'ग्रोर द्योलोक का ग्राघार हे । 
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के धर्म-छून्यता के विषय में निषेधात्मक साक्षी स्वीकार करने में 
कितना सावधान हाना चाहिये ।!? 


हसने इन प्रष्ठी में यह दिखलोने'का यत्न किया हे. 'कि मानवी 
इंतिहास कीं साक्षी के अनुसार ससांर मे कोंड जाति कभी' बिना 
धर्म के नहों' रही आर न. 'अब रह सकती हे । धमकी भखं सतुष्य 
सात्र के हृदय मे है । जिस प्रकार भखे आदमी कभी'उ्चचित ओर कभी: 
छनुचित खान से भी पेट. भर लेते हे इसी प्रकार कभी-कभी 
जातियां 'अऑर व्यक्ति अपनी घम'को भख कोउन' चीजोसेभी 
बुझाने का यत्न करते हें जो वस्तुतः उनके लिये हानिकारक हे । 
परन्तु जिसं प्रकारं विना खाये मनुष्य रहनहा. सकता इसा प्रकर 
विना धम के काड जाति रह नही. सकती । अकाल सं पीडित मनुष्य 
रेत तक फांक जाते हे । भखो माताये कभी कभी अपनेबच्चो को 
भून कर भी खा जाती हे । भूख के समय सभ्य. जातियो भी इष्ट 
मित्रां को मारकर खा जाती हे । परन्तु इससे यह नही समभना 
चाहिये कि यदि उत्तम भोजन मिलता तो भी' वह ऐसा हो करती 
या 'अनुचित भाजन उनको हानि नही पहुंचाता । इससे हानिता 
हाती ही हे परन्तु पेट नहों मानता । उस खाली स्थान की पृत्तिके 
लिये कुछ ता चाहिये ही । इसो प्रकार धम की भख से पोडित 
मनुष्य सत्य-धम की अनुपस्थिति मे अनेक रोमांचकारी साधनो से 
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धर्म को प्यास को बुझाने का यत्न करता हे ओर उतसे हानिभी 
उठाता हे । परन्तु इसमे. सन्देह नही क्रि वह बिना धर्मे के किसी 
काल के लिये. भी जीवित नही रह सकता । 


यह संनाविज्ञान का एक अखश्डनीय सिद्धान्त है कि जिंस 
प्रकार समछलो पाना के बाहर नहीं रह सकती उसी प्रक्रार साधा- 
स्ण. मनुष्य भा. करिसी प्रकार के धम के बाहर नहीं रह सकता | 
( मेडम व्जञवेटसका ) 


आजकल धर्म से लाग क्यां घृणा करत हें ? इसके दो। मूल 
फ,रणु हे । एक ता धम के नाम पर अत्याचार दूसरा फशनत खथवा 
"अन्धानुकरण । जब विचारशील मनुष्य देखते हें कि धम के नास 
पर आये दिन सहस्त्रा उपद्रव हाते रहते हें । लाग जीवित जला दिये 
-जात है, सेकड़ो पशु का हत्या हाती हे,. जातिंयां एक दूसरे के 
रुविर क। प्यासा ह जाती हे, मानवी जीवन की शांति भंग हो 
जाती है ता उनकी धर्मे से एक प्रकार की घृणा हो जाती है । परन्तु 
उनक्री यह घृणा उसा प्रकार की हे जैसे कोई मूखे को रेत फांकता 
देख कर भाजन से घृणा करने लगे सर कहना आरम्भ करदे कि 
भ,ऊजन के कारण इतन उपद्रव- होत हे कि अब मनुष्य को भोजन 
करना ह| त्याग देना चाहिये । वस्तुतः उसका कतव्यतो यह था 
क्रि रेत फांकने वाले,से कहता कि रेत उपयुक्त भोजन. नही है । 
इसके स्थान पर रटी-खाळो.। वस्तुतः यादे हम विचार करके देखें 
ता धर्म के नाम पर जों सेकड़ों अत्याचार होते हें उतका मूल कारण 
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धम नही किन्तु अधम है जो धम का भेप बनाकर इतने अत्याचार 
करा रहा है । कल्पना कीजिये कि से अपने किसी शत्र को परास्त 
करना चाहता हं । मुक्त मेरे साथी सहायता नही देते । यदि में 
उनके अज्ञान का लाभ उठाकर उनको उत्तेजित कर द' कि उसका 
सारना धम है तो बह शीतन मेरी सहायता करने के लिये तैयार हो 
जायॅगे । इतिहास इसका साक्षी है । ओरड्वजेब अपने भाड दारा 
को मारना चाहता था । वह अपनी इच्छा की पूति में उस समय 
तक सफल नही हुआ, जव तक उसने यह कहना--झारम्म नही 
'किया कि दारा धम का शत्र हे । वस्तुतः यहॉ धम नही किन्तु 
स्वार्थ ही युद्ध का कारण था । स्पेन ओर पुततेगाल वाले चाहते थे 
कि दक्षिणी अमेरिका की जंगली जातियो का नाश करके स्वयं 
वहां रहन लगें । इसके लिये कोइ बहाना चाहिये था । जंगली 
जातियां इनका कुछ नहीं बिगाडती थी । आरम्भ मे उन्होने उनको 
पाहुना समक कर उनकी झुश्रपा भी की थी । ऐसे भले 'आदसमिया 
के नाश के लिये कोड वहाना ढू हना 'आवशश्‍्यक था । अतः एक 
वार यहां की इ जाति के एक संदोर के पास एक पादरी गया 
आर अपनी इज्जील उसके हाथ मे देकर कहने लगा “तुम को इसका 
कहना मानना चाहिये ।"' उस सदोर ने किताव को अपने कानके 
पास रक्‍खा अर यह कह कर फेक दिया कि “यह तो कुछ नहीं 
कहती । मे इसकी क्‍या बात मानू ९” बस फिर क्या था | यार 
-लागो को वहाना हाथ लग गया, “तुमने हमारे धरम प्रन्य का अप- 
मान किया हे | तुम को दरड मिलेगा !”' सभ्य गोरी जाति उन 
पर टट पड़ी 'ओोर अपने छस्त्र शस्त्रो से उस जाति का बीज नाश 
कर दिया ! अव में पू'छता हूं कि इस उपद्रव का मूल कारण धम 
था र्‍या स्वाध । आजकल भारतवप मे हिन्दू मुसल्मानां मेधम के 


नागू परीडपत्विवरते पो हह 
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कि यदि तुमने मस्जिद के सामने बाजा बजाया तो हम तुम्हारा सिर 
फोड देंगे ? क्यों ! इसलिये कि बाजे से हमारी नमाज भें विघ्र 
होता है । अब मे पूळता हूं कि क्‍या इस उपद्रव का कारण नमाज 
हे कदापि नहीं । जो नमाज ह्वारा इश्वर का ध्यान करने बैठते 
हे उन विचारो को यह भी पता नहो लगता कि मस्जिद के सामने 
होकर मोटर निकली या बाजा बजा । हां जो नमाज आरम्भ 
करने से पहले इसी खोज मे लगे रहते हें कि देखें कोई हिन्दू बाजा 
तो नहो बजाता उनको नमाज पढने या इश्वर का ध्यांन करने 
का 'अवसर भी नहीं मिल सकता । नमाज वरतुतः बहाना है स्वार्थ 
या जिदका! 


आ्राये दिन मन्दिरां मस्जिद के हे कगडे रहते । 


दिल में इटे हें भरी, लब पे .खुदा होता हे ।॥ 

दूसरी बात यह याद रखनी 'चाहिये' कि न केवल धर्स के नाम 
पर ही उपद्रव होते हे किन्तु राजनीति के नाम पर भी सैकडो उप- 
' दव होते हें । रोटी के नाम पर सेकड़ो झगडे चलते हे । यदि न्याया- 
लया या कारागारो में जाकर देखो तो ९९ प्रति शतक उदाहरण 
ऐसे ही मिलेंगे जिनसे उपद्रवो का कारण नेधम था, नधर्म का 
बहाना । सैकड़ों जातियो के युद्ध धम के लिये नहीं किन्लु राजनीति 
के लिये होते हे । 

१९१४ का यूरोप का महायुद्ध ऐसी जातियों केबीच मेथाजो 
एक ही धस को मानती थीं । यदि धम का बहाना करके किसी 
सर्दिर आदि मे सैकडो बकरे या भेडे चढ़ाये जाते हें तो विज्ञान 
का बहाना करके बायलोजी की प्रयोग शाला में लाखो जीव 
जस्तुओ का नित्य-प्ति ही प्राणान्त किया जाता है । 'ओर भोजन 
का बहाना करके करोड़ो प्ञुओ की गर्दसो पर नित्य छुरी चलाई 


नारी लितवीरासा ऐमित पहिले 
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इतन अत्याचार होते हे उसक्रो त्याग देना चाहिये । यदि तुम कहो 
कि सक्ची राजनीति ऐसा नहो करती यह कठी राजनीति है जो 
इतने उपद्रवो का कारण होती हे, ता हम भो ऐसा कह सकते हें 
कि सव्वा धम उपड्रवा का कारण नही किन्लु मुठा धम ही 
ऐसा है । 

धम के लिये घृणा का दूसरा कारण फेशन हे, “महाजनो येन 
गत' स पत्था !'* जो बात बडे लोग कहे उसी को सवसाधारण भी 
कहने लगते है । एक वडे आदमी ने कहा “घम के ढकोसले को 
छोड़ो । इससे उपद्रव होता है |”? तो अत्य साधारण लोंग भी यह 
सोचकर कि बड़े बनने का यही उपाय है उसी बात को अधिक वेग 
से दहराने लगते हे । यद्यपि 'आजकल के मोलिक वैज्ञानिक धर्म 
सस्बन्धी बातो पर किसी प्रकार को 'आलांचना नही करते । वह 
ससभते हें कि धम सम्बन्धी बातें उनके कार्य्य़ क्षेत्र से वाहर हैं 
तथापि पहले कुळ वेज्ञानिको ने धर्म को तिरस्कृत दृष्टि से देखा 
था, इसलिये कालिजञो, विरवविद्यालयो 'आओर उच्च संस्थायो के 
सचालक 'अब भी उसी लकीर को पीटते जाते हे ओर विद्या्थिवग 
उनकी हा से हॉ मिला कर वैसा ही कहने लगता हे । जव किसी 
कालेज का प्रिन्सिपल या प्रोफेसर कहता हे कि इश्वर प्राथना 
ढोंग हे तो लडके भी विना विचारे यही समकते है कि अवश्य 
यही वात ठीक हे । 


हमने 'अब तक यह दिखाने का यक्न किया है कि धम एकर 
सर्वेञ्यापक वर्स्तु है ।! हमारे पाठकगण कहेंगे कि तुमने धर्म के 
लक्षण तो किये ही नहो । वस्तुतः हमने जानवूक कर 'अव तक 
ऐसा नहीं किया । लक्षणं बह हे जिसमे घ्मति व्यांप़्ि 'ओर अच्याति 


दोप न ह्यो । 'अतिव्याप्रि अथवा झव्यांप्रि की जांच करने से पेहले 


उस मरळ ऐेप्ररिचध होचा-।चाविंगर ॥तंजिवि; हेमा 880) नाम 
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से परचिय्र करा दिण | थाडा वतत घर्मे के विषय मे सभी को 
यान द चव बह घन केपक्षपाती हावा उसके विसद्ध ।कससे 
पाम टना ता प्यवशय स जितना तीन चार वप के वच्चे को गाय 
फा हाता ह | वह जानना हे कि गाय क्या वस्तु हे । वह गाय के पद- 
वयास भे कभी त्राटे तडा करता । हो, वह गाय के विपय सें 
प्यन्व ांवश्यक वने गडी जानता । इसी प्रकार थोडा बटत सभी 
जञासने २ कि 'जमुक घात बम सम्वन्यी हे 'योर 'अमुक नही । रही 
गटवतत सा ऊरिसीकविनडठीकडी कहार्ह कि 
मरप तत्व निहित गुहायरामू । 

अथान धम का तत्व अत्यन्त हे गूढ | उसका विवेचन हम 
प्यारा करर | 

7४ सरुन शाब्द टे । सरकत साहित्य म इसके अनेक सथ हे 
निम देमार! प्रप्राजन नडी हे, अस उदाहरण करे लिये योग दर्शन 
म पत-ळालि गति बस के विषय म कात 


योग्यतायनिछिया धर्मिणः शक्तिरेवभम) | 
थान बर्मा ( जिसका धम ह। ) को याग्यतायुक्त शक्ति ही 
घर्म हे । ससे जाग का धप जलाना हे । वहनष्ट हा जाती हेतो 
र ख रह जाता 6 उसका कांड 'आग नहा कहता । यहा धम का 
व्यर्थ ह. वारण करनमाला ( धरतीति धम: ) | अथ का 
वपागय महाभ.रत में पाया जाता हेः-- 
क (र 
घारणाळपनित्यातह* धमा. धारयते प्रजा! 
यत स्याद धारएणसयुक्तं स धम इति निश्चय! ॥ 


रण करन सं इसका नाम 'घमे' पडा । धम प्रजा का धारण 

करता हे) जिससे धारण हाता हो वह निश्चय करके 'धस' हे । 

८ क. ह ह: र ०: ९७, नद 

धर्म के विपक्षी कहेंगे कि यदि धम का इतना विस्तृत अर्थलेते होतो 
->/|॥॥॥)॥1 ।(_£८1९॥॥२/७|॥/॥ १/८॥॥( ॥॥॥७51॥९0)॥ 
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हम तुम्हारे सिद्धांन्तो का न मानते हये भी घम के विरुद्ध नही हें 
क्य़ोकि यहां मनुष्यत्व का पर्य्याय हा धम है । उनका यह आक्षेप 
ठीक है क्योकि उनको मनुष्यत्व से.तो विरोध नही है । 
इसी प्रकार यदि मनु जी के कहे हुये धम .के दस लक्षण बताये 
जायॅ जेसे-- 
धृतिः क्षमा दमो$स्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रहः 
थीविच्या संत्यमक्रोथो दशक धमलक्षणम ॥ 
ता इन लक्षणा की उपयोगिता को नास्तिक से नास्तिक भी 
स्वीकार कर लेगा | फिर भी भगडा वही का वहो रहा | 
यदि धम के यह लक्षण किये जाये करि 
वेदप्रतिष्ठिते कर्मी धगस्तन्मज्षुलं परम । 
प्रतिपिद्ध क्रियासाध्यः स गुणोष्थम उच्यते ।। 
ययात वेद विहित परम मसहुलकारी कम ही धर्म हे ओर 
उसके विपरीत अधम” तो इस पर वेदो पर विश्‍वास न रखने 
वाले लड़ पडेंगे । वद्य कहेंगे किन तो तुम्हारा इस लक्षण वाला 
धम व्यापक ही हे ओर न इससे हमारी संतुष्रि ही होती हे । इसी 
प्रकार मनुजी का कहा हुआ स्होक हे । 
श्रृतिः स्पृतिः सदाचार! स्वस्य च पियमात्मनः । 
एतत्वतुर्विधं मामुः साक्षाद धर्गस्य लक्षणम ॥ 


यहा भी श्रृति ओर स्मृति पर ही वल दिया गया है जो सर्व- 
मान्य नही हे । 
वेशपिकाचाये मुनि के कहे हुये 
यतोभ्युब्य नि'श्रेयः सिद्धिः स धर्म्मः । 
(अर्थात जिसते लोक 'प्रोर परलोक की सिद्धि हो वह धम है) से कुछ, 
काम 'चलता हे पर्ल्त परलोक पर बहत से लोग विश्‍वास नही करते । 
>/॥)॥ ॥_₹((-२॥॥/॥ १/₹॥)॥९ ॥॥॥55॥0॥९ 
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अ: ब त को; हे र ः्प्थ डा 
फिर एक वात अर हे । धर्मा शब्द के कई ओर ऊर्थ भी 

जो हमारे विषय से कुछ सम्वत्ध नही रखते । जेसे 'मासिक धर्म 

म धम का अथ हो 'नियम' हे । इसी प्रकार संस्कृत साहित्य मे 

अनेक स्थाना से 'धस्माव्यक्ष' शब्द आता है | यहॉ. धम का अथ 

केवल 'दान' या 'दान विभागः हे | 


इसलिये हम 'धम! शब्द का प्राय: उसी ख्थ मं प्रयुक्त करते 
हे जिस म अडरजा का 'रिलीजन! ( !र०)षट्टराला)या फासीका 
मजहत्र ( 2.५. ) शब्द आता हे । वहुत से लोगो को सस्सति 
हे झार कडे अंशा म॑ ठीक सम्मति हे क्रि सस्कृत के धम शब्द 
का पर्‍्याच रिलीजन या मजहच नही हे ! ओर न रिलीजन या 
मजहच का उचित परश्योय संस्कृत या हित्दी भाषा भे पिलता ही 
हे । तथापि 'आजकल धम आर रिलीजन समानाथ हा गए 
हं! साधारण जनता ही नही 'अ थिकन्वु विद्ठानच्‌ लोग भी 
इनका पय्याच के समान समभकने लगे हे । अतः हम भी यहां 
घर्म? का योगिक अथ न लेकर रूढि या योगरूढि अथे लेते हे 
ऑर अपर के प्रशेमे हम ने जहां कही धम शाब्द का प्रयोग 
क्रिया हे इसी अर्थ मे किया हे ओर इसी के अनुसार हम धर्म का 
लक्षण भा स्वसं अपना हा करगं | 
मुप्य फा सपने सं किसी उच्च अदृष्ट शक्ति पर 
विश्‍वास स्रार उस विश्‍वास से प्रभावित व्यापार धम 
कहाता ₹ | इस लक्षण के अनुसार धस एक सवव्यापक वस्तु हे 
यह सभ्य स सभ्य 'ओर असभ्य से असभ्य जाति मे पाया जाता है । 
मानव-जाति की कभी कोई ऐसी अवस्था नही हई जब मनुष्य ने अपने 
से उच्च किसी शक्ति पर विश्‍वास न किया होया उस विश्‍वासने 
उसके जीवन पर काह भी प्रभाव न डाला हा । कभी कभी ऐसा तो 


हुआ है कि कुछ विठ्ठान्‌ व्यक्तिया ने ऐसी सत्ता के मानने से विरोध 
2/॥१॥-॥1 ।_:5९२,७॥॥ १/८॥॥९८ ।॥॥॥55॥५॥ । 
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किया हो अोर आपने मत के पक्ष मे युक्तिग्रां भी दी हो. परन्तु उनके 
यवहार स यही कलकता रहा करि वह करिसी ऐसी शक्ति को मानते 
हे । आर वस्तुतः यदि ध्यान पूवक देखा जाय तो पता लरोगा कि 
उनकी जीवन-याचा भी उन नियमो के आधार पर चलती रही जो 
इस प्रकार के विश्‍वास के कारण संसार में व्यापक्र होगप्रे। 
उदाहरण के लिये जैनियों का लीजिये । जेनी ल ग इर को नहीं 
मानते । परन्तु उनके मन्दिर, उनकी पूजा का. विधि, उनके च ल- 
वुलन, उनके रीति ठपवहार, उनके सदाचार सम्वन्धी निमम सभी 
यह सूचित करत हें कि उनक्रा किसी ऐसी शक्ति पर विशयास है जो 
सतुप्य जाति से उच्च है) सम्भव है कि उसके राण सवथावहो न 
हो जो इश्वर के माने जाते हे । वहुत से मनुष्य हे जिनको सप्रक मे 
पुथ्मी का आाकवणशक्ति नही छाता । परन्तु ओकपणाक्ति इतनी 
व्यापक हे क्रि वह उन लोगो के आचार वयवडार पर भा प्रभाव 
डालती हे । इसी प्रकार आास्तिकता 'अथोत्‌ करिसी उच्च शक्ति पर 
विश्‍वास ससार मे इतना व्यापक हो गया हे करि थोडे से न.रितकों 
के व्यापार पर भी वड प्रभाव डाले विना नही रहता । जो लोग 
यह भासते हे कि प्रश्‍्वा की खाकपंराठाक्ति के विना भी उसक्ता काम 
यचल सकता हे आर उनक्रे चलते फिरने मे करिसी प्रकार की वाघा 
नही आती उनको ऐस स्थान पर जीवन व्यर्ततत करके दित्वना 
चाहिए जहॉ प्रथ्वी की आाकपेण शक्ति काम न करती हा । इसी 
प्रक्रार जो लाग यह मानत हे क्रि ञास्तिकता अथवा धम के प्रभाव के 
विना भी हम मानती जीवन को सदाचारयुक्त, यथे ओर सुंखपूवक 
घना सकते हें उनको ऐसी मानवी जाति का निर्माण करना चाहिये 
जो सवंथा धार्मिक अथवा 'आस्तिकता के प्रभावा सें वंधित हो ( 
परन्तु जेसे वह स्थान हृ टना 'असस्भव दे जहां प्रथ्वी की 'आकपंण- 


01012). १] 
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> जो धामिक प्रभावी से सर्वथा सुक्त हो। वहुत से लोग डीरें 
मारा करते हे कि धर्म के विना भी हम सत्य, अस्तेय, 'दि सदा- 
वार सम्वन्थी नियम पाल सकत हे । परन्तु यह उनक्ता डाग यथ हो 
जःती हे जब हम यह साचते हें कि जिस समाज में वद्द रहते हे उससे 
घर्म सम्वन्धी नियम पहले से ही व्यापक हा रह ह | जिस प्रकार 
किसी सप्रवन्धयुक्त राज्य मे रह कर काड यह डाग सारेकिमे 
विना पलिस की सहायता के भी रद्द सक्तता हू ता. उसका यह डाग! 

व्र दागी कग्रोफि पुलिस का लागो पर इतना प्रभाव पडा हुता 
ठे कि लाग चारो करते हुये डरत हे. । उसा प्रकार उन लोगो का 
हाल हे कि 'आस्तिकता या धम के प्रभाव के वच मे रहते हुये 
पसे को डस प्रभाव से मुक्त वतानं का साहस करत हें । 

हम उपर कह चुके हे कि घम एक व्यापक विपय है । घम का 

मुख्य 'अद्च 'आस्तिकता' अर्थात ।कसा :मनुप्य से अधिक उच्च 
गक्ति पर विश्‍वास” है । यह विश्‍वास चाहे भूता पर हा चाह प्रतो 
वर । चाहे निराकार पर हा चाहे साकार पर | चाह सर्व-व्यापक 
पर हा चाहे एक देशीय पर | वाहे दयोळु शक्ति पर हो चाह क्रर 
शक्ति पर । परन्तु है. अवश्य ! इसलिये यह कहना पडता हैकि 
(आस्तिकता' भी एक संवे-ञ्यापक वस्तु हे. । यह मरत्येक देशा 
प्रत्यक काल के मनुष्या म॑ पाइ जाता हे । हम आगे के प्रष्ठी मे यह 
दिखलाने का यत्न करेंगे कि अास्तिकता का भाव भ्रम है या सत्य । 
परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि कोड ईस भाव के अस्तित्व से इनकार 


सहीं कर सकता । 

यहॉ दा 'आक्षेप शेप रहते ह. उनक्रा निराकरण भी इसी स्थान 
वर होना उच्ति है । प्रथम तों यह है कि यदि 'आस्तिकता सव्‌- 
व्यापक है तो आस्तिकों का एक भाग दसरा को नास्तिक क्यो 


कहता है । दूसरा 'आक्छतेप यह हे कि यदि विलत न लामा है 
तो लोग उसके प्रचार का क्यों प्रय्न करते ह. । 
शिक [टरना२4/ ६०10 ॥॥॥5510 
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पहला आक्षेप करन वालो का तात्पये यह हे कि आस्तिको का 
एक समूह दूसरो की न केवल निन्दा ही करता है किन्लु उनको 
नास्तिक भी मानता हे । मुसल्मान लाग इश्वर का सानते हे परन्तु 
सभी इतर लोंगो को काफिर कहते हे । यही इसाइ्यो का हाल है । 
हिन्द तोग भी केवल हिन्ट्रयओे को ही आस्तिक मानते हें । मनुजो: 
महाराज तो कहते हे । 

नास्तिका वेढ निन्डक! 

फिर यही नहो । सुसल्मानां का एक फिका दूसरे मुसल्मान 
फिर्का का नास्तिक बताता हे ! स्वामी दयानन्द॒ सरस्वती जी 
सत्याथ प्रकाश मे नवीन वेदात्तियो को नास्तिक कोटि मे रखते 
हॅ । इस प्रकार यदि एक निर्पक्ष नास्तिक 'झस्तिको के विषय में 
खोज करने लगे तो प्रत्येक आस्तिक को नास्तिक सिद्ध करन में 
९९ आस्तिका की साक्षी होगी । इस प्रकार जो लोग कहते हे कि 
'आस्तिकता मानव-जाति के साथ समान व्यापी हे उनकी प्रतिज्ञा 
"असत्य ठहरेंगी । 

यह्‌ 'आक्तेप इतना वलिष्ठ नहीं हे जितना देखने म॑ प्रतीत होता 
है । हमने आस्तिकता के लक्षण अपर दिष्रे हे जिनमे अति व्याप्ति 
'अव्याधि आदि दोप नही हें अथात्‌ “सतुष्य का अपने से उच्च 
किसी, अद्ष्ट शक्ति पर विश्‍वास करना आर उस शाक्तिस अपने 
काय्या को प्रभावित हाने देना ही घम हे” । ओर इस लक्षण का 
पूव भाग अथात “ऐसी शक्ति पर विश्‍वास! झआास्तिकता हे । थादि उस 
लक्षणा पर घ्यान-परवक तष्टि रक्‍खी जाय तों सभी जञातिबॉ “मास्तिक?' 

कौ काटि मे "ना जायगी | जव एक घम वाले देसरे धमं वाला का 

नाम्तिक कहत हे ता उनका तात्पय कुळ 'ओर होता हे । वहां वह 
'घआस्तिकता! शग्द के भीतर उन छाटा से छोटी वाता कां भी सम्मि 


लित कर लेत हे जिनका वह करत या मानते हं । प्रत्येक पुकप का 
->॥॥१॥॥ ॥₹॥(-२९॥॥॥ /८॥॥९ ॥॥॥55|(0॥१ 
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"अधिकार हे. करि वह विशेष शब्द का अपने लेखो मे क्‍या अर्थले । 
उदाहरण के लिए 'मनुप्य' शब्द पर विचार कीजिये । "असभ्य से 
असभ्य जातियॉ भी सामान्य 'अर्थ मे 'मनुप्य' कहलाती हे । परन्तु 
यदि 'सततुष्य' का अर्थ 'विचारशील! का क्रिय, जाय झर “विचार- 
शील' शब्द का भी एक विशेष अर्थ लिया जाय तो ससार मे दो 
चार मनुस्य्‌ ही मिलेंगे । शेप का किस नाम से पुकारा जाय यह 
जानना कठिन होगा | 

दूसरा 'आक्षूप यह है. क्रि यादि आस्तिकता इतनी ही सर्व 
व्यापक वस्तु है ता 'आस्तिक लोग पेर फला कर सोवें । उनको क्या 
जरूरत हे कि नास्तिका का खरडन किया करें । इसका उत्तर एक 
प्रकार से हमारे पहले प्रप्ठो मे झा गया है । हम यह मानते हे 'झोर 
इतिहास भी यही सिद्ध करता हे कि मानव-जाति भे 'आस्तिकता 
का वीज रूप है । परत्लु उसका प्रादुभाव भिन्न भिन्न स्थानो ओर 
देशा मे सिन्न भिन्न दिखाइ पडता हे । अग्नि सवव्यापक हे परन्तु 
उससे काम लेने के लिए उसके विशेप प्रादुभोव की आवश्यकता 
होती है । जिस कागज पर लिखता हॅ उसमे भी अग्नि उपस्थित है 
परन्तु उस अग्नि स मेरा खाना नही पक सकता । इसी प्रकार यह 
भाव ता प्रत्येक मनुण्य के हृदय से पाया जाता हे किमुकसे उच्च 
कोड शक्ति संसार मे उपस्थित हे । परन्तु यही भाव भिन्न भिन्न सनुष्यो 
के हृदया मे भिन्न भिन्न खितियां उत्पन्न करता हे । वह शाक्ति क्‍या 
हे ? उसमे क्य राण है ? उसका स्वाभाव केसा है ? उस शक्ति का 
हमारे काय्या पर क्या प्रभाव पड़ता है ? उस शक्ति का हमारे साथ, 
क्या सम्वन्ध है ! हमे उसका सम्तुष्ट करन की आवश्यकता है या 
नही ? इन प्रश्नो पर भिन्न मिज्ञ मत हे ओर इस भिन्नता का 
परिणाम यह है कि जा 'अस्तिक एक दूसरे के मित्र होने चाहिये थे 
. परस्पर शत्रु हा रहे हे । एक आस्तिक कहता है कि उस शक्ति के- 


रत ळे लिव याय की अवा ची. करनी चाहिये ता 
सन्तुण कग हिर टावर ता (ह 0 5ठीठीत 


जन्विकवाद १ ॥॥॥॥/./॥२४/॥॥॥॥५॥॥१/४/॥१ 
हे कि मनुष्य की भी कुबीनी करनी चाहिये । तीसरा कहता है कि 
यदि तुसने जान वू कर एक चीटी की भी हत्या की तो वह शाक्ति 
तुम स महारुष्ट हा जायगी । एक कहता है कि यह शक्ति नत्र है 
अत: हम उसकी काल्पनिक मूत्तियॉ वना कर पूजेंगे ओर अपने तन 
मन 'ओंर धन को उसी के अप ण॒ कर देंगे) दूसरा कहता है कि 
उस अदृष्ट शक्ति की मूत्ति वनाना ओर उसके छाग सिर भुकाना 
महान्‌ पातको मे स एक हें । इतने मित्न भिन्न मत क्यो हे ? केवल 
इस लिये कि उस सअदष्ट शक्ति के विषये भिन्नभिन्न प्रणी 
भिन्न भिन्न विचार रखते है । वह उस शक्ति से छुटकारा तो पा नहीं 
सकते । क्‍्योकि उसका भाव बोज मात्र प्रत्येक मनुष्य के हृदप्र सें 
है । केवल आगे के लिये विचार नही करते या भिन्न सिन्न प्रकरसे 
विचार करते हे | 


फिर यह सोचिये कि नास्तिक लोग क्या करते है । बह एक 
आस्तिक के सत के हारा दूसरे आस्तिक के मत का' खरंडन करते 
हे मोर इस प्रंकार चाहते हे कि आस्तिकता से छुटकारा पा जाय | 
परन्तु 'आस्तिकता मृत्यु पर्यन्त उनका पीछा नही छःडती, वह 
डींग मारा करें क्रि हम अपने सं उच्च किसी शक्ति पर विश्‍वास 
नहीं करते । परन्तु जव मरन का समय 'आता है 'आओर बह अपनी 
इच्छा के विरुद्ध खपने प्रिय परिवार, प्रिय घन ओर प्रिय शर॑रसे 
निकलने पर मजवूर हो जाते हें ता उनको अनुभव हुये विना नहीं 
रह्दता कि हमसे भी ऊपर एक शक्ति हे जिसके सामने हमारी कुछ 
नह! चलती । कहते हे कि त्रडला ( उानितातपटटा) ) महाशय जो 


इद्भलेरड के बहुत बड नास्तिक घे और जिन्होने एक समय मिसिस 
वीसरट की सहकारिता म॑ एक “नास्िकता प्रचारिणी सभा 
खोली थी जच मृत्यु शाल्या पर पड ता उनको यह 'खलुभव ह्‌. ने 
लगा किसे एक सवट शक्ति की अर खिंचा जा रहा हूं ! बदि 
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जीवन सें उतको इसका अनुभव हो जाता तो वह शक्ति के विषय 
में अधिक सोच सकते । परन्तु उनको इसका अनुभव ऐसे ससय 
हुआ जव कुळ बन न पडता था | 
ग्रव पडताये का होत जब चिडियां चग गई खेत । 

'आस्तिको के परस्पर कगडो ने भी नास्तिकता का कुछ प्रचार 
किया हे । पर घुद्धिमानो का यह काम नहीं है कि बिना सोचे 
बिचारे जिस वस्तु का दोष हे उसको दूषित न कह कर झ्य 
वस्तुओं को भी दूषित कहने लगे | कल्पना कीजिये कि से जिस 
होल्डर से लिख रहा हूं उससे बुरा लिखा जाता है । क्‍्योकि उसका 
निब बुरा हे । मुे चाहिये कि केवल निब को बदल डालू' । यदि 
ऐसा न करके मै समस्त होल्डर को तोड़ डाल तो मेरी मूर्खता 
होगी । इसी प्रकार यह देखना चाहिये कि आस्तिकां के परस्पर 
झगडो का मुख्य कारण क्या है ओर उसी कारण को दूर करने का 
यत्न करना चाहिये । जो वैद्य रोग के निवारण का उपाय यही 
समता है कि रोगी को भी समाप्त कर दिया जाय उससे अधिक 
मूखे कोन होगा ९ 

अब तक इ सने केवल यह सिद्ध करने की कोशिश कीहै कि 
धर्म भाव या आस्तिक भाव सभी मनुष्यो में बीज रूप से विद्यमान 
हे । आगे के प्रष्ठी सें हम प्रमाण देंगे कि वरतुतः आस्तिकता का 
भाव ठौक है । यह भ्रम नही हे । 
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दसरा उध्याय 


सनुष्य अल्प है 
टक > की 
श्र र टंट जर उण्ट टोल्स्टाय ने खऊपनी “घम क्या हे” 
म | (एषा 15 रिशाष्ाळ)) नामक पुस्तक में 
(का. (क लिखा हे कि टर एटाडाया उथडळातळ 


या ह्य 1120 835. टेतपरभीाफ  पाडाशाणीट्विप 
धट 2: 0 (0 1111119” अथात्‌ प्रत्येक 
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धर्म मे यह साना गया है कि अनन्त शक्ति 
की अपेक्षा मनुष्य तुच्छ है । वहुत सें नाम्तिकों को यह बात बुरी 
लगती हे, और हे भो यह कुछ अंश मे ठीक । आत्म-गाख रखने 
वाला मनुप्य अपने का किसी से तुच्छ क्‍या समे ? वहुत से 
लागा का यह श्राक्षेय हे कि धम ने सनुण्य का नपु'सक बना दिया 
हं । धम की पहली शिक्षा यही हे कि मनुप्य तुच्छ हे ओर इसको 
इश्वर की शक्ति पर विश्‍वास करना चाहिये ) इस शिक्षा का प्रभाव 
यह होता हे कि अपनी;तुच्छता के सोचते २ मनुष्य तुच्छ ही हो 
जाता हे आर ससार मे कोड सहान कार्य नह्दी कर 'सकता । जा 
लाग साचते हे क्रि ह्म सव कुछ कर सकते हे वह सव कुळ कर 
भी डालते हे । 

हम इस मत से सवोंशा वींश मे सहमत नहीं हें । जद्दॉ मनुष्य 
अपनी वास्तविक शाक्तियो को न समभ कर नीच श्रेणी का प्राप्र 
हा जाता हे वहां वहत से मनुष्य 'अपनी शक्तिका कटू राना 
समक कर हानि उठा वेठत हे । जा मतुप्य चार रुपयो का स्वामी 
होकर 'खअपन का लखपति समभता हे वह अवश्य हानि उठावेंगा । 
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इसलिये बिना कठे 'आत्मगोरव या मठी तुच्छता का सोच किये 
हुये हमको मतुप्य की वास्तविक शक्तिग्रो का पता लगाना चाहिये । 
शक्ति से कम कास करने से शक्ति व्यथ जाती हे ओर शक्तिसे 
प्पूधिक काय उठा लेने से विफलता होती हे । अच्छा यहहै कि 
सचुप्य को अपनी यथाथ शक्ति का ज्ञान हो जाय । 


संसार के क्रम पर दष्टिपात करने से दो वस्तुये मिलती है । 
एक चेतन ओर दसरी .जड । चेतन से जड निबल हे, चींटी बड 
चडे मिट्टो के तूदो को काट डालतो है । छोटे छोटे कोडे पहाडो का 
तोड डालते हें । छोटे छोटे पक्षी बडे से बड वृक्षा को हिला देते हे । 
इससे ज्ञांत होता हे कि जहॉ चेतनता है वहा बल है, वस्तुतः जड 
वस्तुओ मे कुछ भी वल नही । उनमें भी बल चेतन से ही आता हे! 
घोडा गाडी को खीचता हे । इसलिये गाड़ी मे बल नही किन्त घोडे 
मे है | जड शरीर भी चेतन के सहारे ही चलता है । मरे हुये हाथी 


से जीवित चीटी बलवान है 


चेतन शात्तित्यो मे मनुष्य की शक्ति सब से 'अधिक बलवती है । 
इसने सभी अन्य चेतन शक्तियो को अपने वश मे कर खखा हे । 
एक छोटा वच्चा हाथी की पीठ पर वेठकर उसको चला सकता है । 
सिह जैसे क्र जन्त॒ भी मनुष्य के कहने पर चलते हे । छोटे छोटे 
पशुत्यो का तो कुछ कहना ही नही, फिर जड़ शक्तियों पर भी मनुष्य 
का बहत कुछ अधिकार है । जल सनुष्य का एक त'च्छ सेवक है । 
इससे बह न केवल अपनी प्यांस ही बुझाता या नोका. ही चलाता है 
किन्तु बिजली आदि निकाल कर अनेक काम ले सकता है । वाय 
मनुष्य के कहने पर चलता है । आग इसकी सेवा के लिये सर्वदा 
उद्यत रहती है । रेल; तार, वायुयान, जलयान यह सब मनुष्य की 
शक्ति के सूचक हें । यद्यपि 'अन्य पशु पक्षी आदि जीवित शक्तियॉ 
भी सृष्टि मे बहुत कुळ परिवत न करती हें तथापि जे परिवत*न 
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मनप्य हारा होता है यह विचित्र ही है | सिंह जंगल का राजा है 
परन्तु वह जंगल को उसी प्रकार छोड़कर मरता है जेसा उसने 
उसे अपन जन्नत के समय पाया था । इसके विपरीत मतुष्य ने 
सृष्टि के रूप का ही बदल दिया हे । समुद्र पाट दिय, पहाड काट 
डाल, नदियो पर पुल वांब दिये 'ओर उनके बहाव का बदल दिया 
ञंगल काट कर वड़ बड नगर वसा दिये । थल के स्थान पर जल 
कर दिया, 'ओर जलाशयो का थल के रूप-से परिवतित कर द्या । 
सारांश यह हे कि मत्तुण्य की शक्तिका व्यापार संसार के प्रत्येक 
कोने मे दइृप्टिगोचर होता हे । इसके समान संसार की काई वस्तु 
भी वलवात नहो । यह सव से अधिक बलवान हे । अपने इस बल 
की आर दृष्टिपात करने स मतुण्य के हृदय मे वडा भारी अभिमान 
उत्पन्न हाता हे । वह ससभकता हे कि मरी वराबर संसार मे काई 
नहो, मे ख्रि का स्वामी हं, मे सव कुछ कर सकता हं, मेरे 
आधिकार स सभी कड हे । 


परन्तु यदि विचार पूवक देखा जाय तो मनुष्य का ऐसा सम- 
भना उसकी वड़ो भारी भल है । यद्यपि अन्य प्राणियो की अपेच्ा 
मनुष्य मे अधिक ज्ञान "ऑर इसलिये अधिक शक्ति हे तथापि 
प्रत्येक वात मे संसार की समस्त शाक्तित्रां का देखत हये उसकी 
शाक्तिय़ां अल्प हे । उसका प्रभुत्व भी 'अपरिमित नही है, उसके ज्ञान 
की भी सीमा हे | उसके पराक्रम भी एक मय्योदा से वाहर नहो 
जा सकते | 

सतव्रसे प्रथम शारीरिक दशा पर विचार कौजिये ! मनुण्य 
संसार के सव सं बलिष्ठ प्राणित्रा में नहा हे । संक जन्तु उससे 
"धिक बलवान हँ । उसकी इन्द्रियो की शक्तिभी अल्पहीहे न 
ता वह आंख स हो वटत दर तक देख सकता हे न पॅरोसेही 
हिरन के समान भाग सकता हे | न हाथी केवरावर चोक ही ढो 
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सकता हे । किर उसकी आंख जो कुळ देखती हे उससे भी आति 
ल्य नज. हाता हे | पासा प्रकार की 'आळकृतियां तथा रग' उसे 
दिग्ध इ तह पडते | सेकड़ो प्रकार करे शब्दो को वह सुन नही 
सकता | जिस ज्ञान पर उसे इतना अभिमान हे कि मे बलिष्ठ 
स वलिष्ट प्रणिग्रा का दास बता सकता हं ओर दूर से दूर अपनी 
शक्ति का प्रसात्र पट्ठूचा सकता हू, वह ज्ञान भी उसका इतना अल्प 
- हे क्रि उघते न सर्यज्ञ हा कह सकते हँ त बहुज्ञ । जा वात वह जानना 
नहत! हे उसस अधिक जानने के लिये शव रह जाती है। किसी- 
निम्न स्थान मे खडडा हुता मनुष्य चारो आर देखकर छोटी सी 
नितिजञ का हा ससार की सीमा समभता हे । परन्तु जितना 
जितना वह ऊचे स्थान पर चढता जाता हे उतना उतना हो वह 
सभभ है कि वितिज बड़ा हें । इसी प्रकार जितना जितना म्रनुष्य 
का ज्ञान बढ़ जाता हे उतना उतना वह यह अनुभव करताहे कि 
मुफे अभी बडुत ज्ञान प्राप्त करता हे । छोटी कक्षा का विद्यार्थी 
वगोमाला का ही विद्या क्री इति श्री समझत! हे । उसका विचार 
यडी हृत्ता है फिञ्यो हो मेते इस पुस्तक को समाप्त कर लियामे 
विद्ठान हो जाऊगा । परन्तु विद्यालय की उच्चतम कक्षा के विद्यार्थी « 
को इसी परिणाम पर पहंचना पडता है कि सेने अभी कुछ नही 
र्स,ख । कहते है करि न्यूटन ( !ए€७५६०1 ) विद्ठान्‌ यही कहा करता 
था कि ज्ञान का अपार. सागर मेरे सामने वह रह! हे ओर में उसके 
तट पर केवल ककडियां ही चुन रहा हुं । भारतवष के उपनिषदूकार 
सत्य ही कहते थे कि । 
अजिज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ । 

बुद्धिमांनो के लिये अज्ञात हे और भूरखा के लिए ज्ञात यो तो 
संसार का प्रत्येक मूख समभता है कि संसार की बुद्धि-राशि का 
- अधा उसके पास हँ ओर आधा शेष संसार में वंटा हुञा है परन्तु 
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उन विद्ठांनो से जो भिन्न भिन्न शास्त्रो केवेत्ता कहे जाते हे' पूळो 
तो सही कि वह क्या कहते हे | क्‍या सभी यही नहीं कहते कि 
हमका अपने शास्त्रा के विषय मे बहत कम ज्ञान है । सनोविज्ञान 
( 125701101029% ) के घुरल्धर विद्ठान्‌ से पूळी आर वह कहंगा कि 
यद्मपि मेन ओर मेरे पूवंजो न सहसा वघ के प्रयत्त से मानवी मन 
के विपय म॑ बहुत कुछ ञञान प्राप्त कर लिया हे तथापि जितना हम 
का माळूम है उसकी पेक्षा कड गुता माळूस नही हे । वडे बडे 
चिकित्सक पुराने अनुभव का लाभ उठा कर आर अपनी समस्त 
आयु खर्च करके भी इसी परिणाम पर पटह्टेंचते हें कि हमको शरीर 
का वहत कम ज्ञान हे | कोडे न काड रोग ऐसा आ जाताहे जो 
उनके समस्त ज्ञान को अज्ञान से प्रखितित कर देता हे खोर वह 
समभन लगते हे कि जो कुळ अव तक जाना थावह ठोकनथा! 
शरीर क सहसा अडड ऐसे हे जिनकरा शरीर-विञञात-ेत्ताओ को 
पता तक नही । इसी प्रकार अन्य शास्त्रज्ञां का हाल है । परन्तु 
मनुप्य के अज्ञान की सीमा यही समाप्त नही हो जाती । जब हम 
यह विचार करते हें कि एक शास्त्र का वेत्ता दसरे शास्त्र के विषय 
भे या ता कुछ नहो जाता या वहत कम जानता हे ता हमारे 
घआश्चय को सोमा ही नहीं रहती । वनस्पत्ति शास्त्रलवेत्ता को मनुप्य 
की छॉख का कुछ भी ञञान नहीं "आर एक गणितज्ञ वनस्पति 
शास्त्र से सकथा अनभिज्ञ हू । एक*कवि जो सानव-जञाति 
के समस्त विभागा को 'आलाचना करने से दक्षहे एक वॉस की 
टोकरी नहीं धना सकना | 'अआओर एक खंगाल विद्या का परिडत 
'प्रपनी पेर की उद्ठली की छाटी फुन्सी की 'म्रोपधि नही जानता ! फिर 
कैसे कहद सकते हे कि मनुष्य का तान वहत हे | हमने जो उदाहरणा 
दिवे हें वह उन लोगो के ह जो अपनी समस्त साय को ज्ञान-वद्धि 
के लिये 'अप श॒ कर चुके ह कदते टे कि हवर्ट स्पेसर को 'अस्त्नू से 
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लेकर आधुनिक वैज्ञानिको तक ने जितना ज्ञान प्राप्त किया वह सब 
साळूस था । परन्तु फिर भी हट स्पेत्सर खयं कितना अल्पज्ञ था 
-यह उसी की साक्षी से ज्ञात हो सकता है | जिस सानव-जाति के उच्च 
-से उच्च व्यक्ति जिनकी संख्या करोडो म॑ एक से छाधिक नहीं अपनी 
समस्त मस्तिष्क शक्ति व्यय करके भी समस्त आयु भर मे स्ट 
के ज्ञान का एक अल्यांश ही प्राप्त कर सकते हे. उसका क्‍या 'अधि- 
कार हे करि वह अपने ज्ञान पर अभिमान कर सके । फिर मनुष्य से 
अधिक वुद्धिमती ता अन्य जाति हे भी. नही । जव सवे प्राणिवर्ग 
की शिरामणि जाति के शिरांसणि व्यक्तिय्रो का यह हालहै तो 
सनुप्य की खल्पता म॑ कोड सन्देह ही शेष नही रहता । फिर यदि 
देश 'ओऔर काल की सीमाओो पर विचार किया जाय तो ओर भो 
'आरश्वये होता हे । बडे से वडा विज्ञान'ेत्ता यह नही जानता कि 
एक सिनिट के पश्चात्‌ क्या होगा | या उसी ससय उसकी पीठ के 
पीछे क्‍या हा रहा हे । या उसी समय उसक्ते पेट के भोतर क्‍या हो 
रहा है । वड से वडा वेद्य जो चिकित्सालय मे सहखों रोगियो के 
महारांगो को छच्छा करने का दम भरता हे यह नही जानता कि 
उसी कें हृदय की गति किस प्रकार चल रही है या उसी के फ़रेफडॉ 
मे कोन सा रोग शनेः शाने: प्रवेश कर रहा हे । 


जैसा मत्तुष्य का ज्ञान है वैसा ही इसका पराक्रम है | इस मे सन्देह 
नहीं कि मनुप्य ने प्रथ्वी के धरातल को बदल दिया परन्तु किसके 
बल से । केवल यही न कि संसार की वस्त॒आं को देखा ओर उनकी 
नक्कल की । नकल भो सब नही कर सकते । बड़े २ बुद्रिमान ही 
कर सकते हें । फिर भी वद्द बड़ं प्रशंनीय समे जाते हैं । मनुष्य ने 
कौन सी ऐसी वस्तु बना दी या कोन सा ऐसा काम कर द्या जो 
साष्टि के किसी न किसी काम की नकल नथा। यदि मतुष्यने 


अच्येजतवेतात पर गिरी रहाते शििटेातुपमी 
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छाट( सा जानवर उपस्थित था । एक सिड़ के छत्त को ही लीजिये 
या शहद कीं मक्‍खी के छत्ते पर दृप्टि-पात कीजिये ओर मतुप्य को 
पपने पराक्र्म पर लज्तित ही हाना पडंगा ।) यदि काडू मनुष्य कागज 
या मिट्टी का ऐसा 'आंम वनात हे जिसका देख कर लागों का धःखा 
हा जाय तो उसकी वडी प्रशंसा हाती हे । उसे पारितापिक दिए जाते 
हें । उसकी योग्यता के गीत गाये जाते हें । यह केवल इसीलिये न कि 
उसन सृष्टि की एक वस्तु अथात्‌ आम की केवल एक बात अथात्‌ 
'भाकृति मे नकल उतारी है | गन्ध, स्वाद तथा अन्यगुणा की तो 
बात ही अलग रही । संसार म बुद्धिमान लाग नित्य प्रति आविप्क्रर 
करते रहत हें ओर उनके लिये उनकी प्रशंसा भी होती हे परन्तु 
साचा ता सही कि आविष्कार क्या वस्तु हे। यही न कि छमक 
मतुप्य ने सृष्टि को अमुक वस्तु के ससान या एक दा अंश मे सवान 
वस्तु तैयार कर ली । हमारा यह्‌ तात्पय्ये नही हे कि मनुप्य का इल 
पर अभिमान नही करना चाहिचे । वस्तुतः वेज्ञानिक अथवा 'आानि- 
ष्कारक सभी पुरुष अन्य पुरुपा के पूजनीय हें, क्‍्योकि वह मनुष्य 
जाति को सख-वृद्धि ओर ञ्ञानचुद्धि का कारण हात हे परन्त उनकां 
इतना अभिमान करसा हो उनकी 'अल्प-शक्ति को प्रकट करता हे! 
कल्पना कीजिये कि एक छोटा वच्चा शाला में पढूने जात हे । गुरु 
जी उसका पट्टी पर कछ लिख देत हे । वह उन अक्र्रा का देखकर 
उन्टी के समान बनाने का यत्न करता हे, जा अक्षर वह वनाता है 
वह रुरु के अक्षरा से अत्यन्त निचली श्रेशी के होते हे, परन्तु उसको 
प्रत्ये 'पअक्षर पर 'असिमांन होता हे क्‍्य़रोकि वह समता हे कि मेते 
रुरू जी के अक्षरो के तल्य अक्षर वनाये हे । यदि वहरुरुजीके 
'अक्षरो से उत्तम 'अक्षर भी वना सकता तो भी वह सपन को रारु 
जी से वझ मानने का 'अविकारी नहीं था क्‍्योकि उसने केवल रुरु 
जी के प्मनुकरण सं ही ऐसा किया था । उसका रुरु जी के 'अक्षरो 
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के तुल्य "अक्षर वनाना ही परर्‍्योत्त अभिमान की बात थी । इसी 
प्रझार यघि संसार के वड़े बड़े आविष्कार करने वाले अनेक अंशो 
से पूज्य 'आर प्रशासर्नाय दे तथापि उनको यह अभिमान करने का 
झ.विक.र नह, कि वह बहुन या सववज्ञ हो गये । ओर न कोड 
'अनिप्कत्रक य घेत निक एस। निघु ह हे कि इस बात की प्रातेज्ञा 
करता हा | 


संत्तुप्य के इतिठास पर दृष्टिपात करने से एक विचित्र बात यह्‌ 
जत हता है करि वह सृष्टि को शक्तियो को वश मे करने का सदेव 
प्रय्न करता रहा अर सदेव यह शक्तिय्रो उसको परास्त करती 
रद्दा| संसार एफ सख.ड़, हे जहा ख्रि की अन्यान्य शक्तियॉ 
मनुष्पर का कुश्‍तो लिखाया करती हें । बड़ा पहलवान छोटे पहल- 
वाना क| दा पेच सिख.ता है कभी कभी गिर भी पड्ताहेै । 
कभी कभी उनका दिल बढ़ान के लिये अपनी शाक्ति के एक अंश 
सं ही कास लेता हे । यदि ऐसा न करे तो उसके शिष्य पहलवानी 
ही न सीख सक्रे । परन्तु यदि काई शिष्य पहलवान अपने को 
गुरुजी से वड़ा समकने लगता है तो कट पछाड़ दिया जाता हे । 
यही दशा सतुण्य की है । इसने सवदा सृष्टि की शक्तियां ओर 
पराक्रप्ो का छनुकरण किया 'ओर उन पर विजय भी प्राप्त करनी 
'चाहो । सट्टि ने उसको ढारस दिया ओर उसकी हिम्मत बढाई?) 
उप्तने च हा कि जिधर एक नदी बहू रही हे उसको काट कर उसका 
वडाव दूसरी 'ओर कर दू' । नदी ने कहा “मे तैय्यार हूं । मुके जिधर 
चाहो ले चलो ।” उसने पह॒ड़ से कहा “तू मेरे मार्ग मे खडा हे ! 
मे तुझे काट ड ळू'गा ।” पहाड़ ने कहा, “कुछ संकोच नहीं । मुझे 
काट 'ओर 'अपना काम चला । वायु से कहा “मैं तुझ से अपनी 
कलो का काम ळू'गाः! । वायु ने उत्तर दिग्रा'“में तेरे साथ हूँ'? । 


परन्तु मल प्य्के हदुव यमे यह; "अभिमान ढ्का कि अब समस्त 
शण | टरनार१॥ /६06॥॥॥55100 


आम्तिकबाइ )॥॥॥॥/./॥२४/॥॥॥1//४/.॥४ ९ 


शक्तियो मरी दास हा गड तो उन शक्तिया ने ऐसा तमाचा मु'ह्‌ पर 
मारा क्रि इसकी आंखें निकल पडी | 


वड़ २ बुद्धिमान वेद्यो ने चाहा कि शारीरिक अवयवो की 
परीक्षा करके इस प्रकार की वनस्पतिया या ओपधियो की खोज 
कर ले जिनसे मनुण्य के राग दूर हो सक्तें ओर वह चिरायु हो 
सर्के । उन्हास बहत सी दशायो मरांगोको अच्छा भी किया । 
परन्तु वह किसी को अमर बनाने मे सशक्त न हो सके । जब मृत्यु 
माहव छच्छे से शाच्छे डावटर आर वेद्य मुह वाये रह ग्थे ओर 
बड २ धनपतिया झोर सम्पत्त-शालियो का धन उनको एक मिनिट 
के लिये जीवित त रख सका । यह क्या बात थी ? वहो तमांचा 
जिसका हम ऊपर वणुन कर चुके हे | एक पत्र से एक वार एक 

ग्रश्नथा करि| 
"121 00९8 ७० 1,070 511112 ?/) 

॥घ्यथान्‌ इश्‍वर कव हसता हे ?!! आर उसका उत्तर यह था 
कि जव काडू वद्य किसी रागी का देखत 'आता हे अर कहता हे 
'घवराऱ्ञा मत, से तुम्ह अच्छा कर दगा' तो इश्वर हसता हॅ” | 
वस्तुतः हे भी हसी का सी वात | जिस वेद्य का अपन रोग निवारण 
की भी शक्ति नही हे बह दसरे की राग निवृत्ति की निश्चित प्रतिज्ञा 
कैसे कर सकता हे ? वह यह ता कह सकता हे कि “मे यथा-शक्ति 
तम्हारे रांग निवारगा का यत्न करूगा” |] परन्त यत्न से अधिक 
मतुप्य के अविकार म॑ हे भी क्‍या जिसका वह दावा करे ? बहुतसे 
डोफ्टरा का हमने देखा हे कि बह रागी के मर जानेपर काइ न 
काडू बहाना ढृ ढत हे जिससं उनका डींग वसी ही बनी रहे । परन्तु 
यह उतन्नकी विडम्मना ही हाती हे ! वह कभी कभी 'अपने निज पत्र 


ऱ्जाकु 


का भी नहीं चचा सकते । जव हम साचते हे कि संसार के चिकि- . 


त्सकॉ ने लाखो बय पूव स लेकर आज तक मृत्यु स लडाई करने 
2१॥४-॥1 ।|-:1९॥२॥१॥॥ १/८॥-॥(/ ॥॥॥55।()॥१ 


क ॥/॥॥॥/.॥२५४॥॥॥९॥५/श/सकक् अल्प दै 


ळौ किती कोशिश की है और वह अपने इस उद्द श्य की पूत्ति में 
कहा तक विफल हये हें तो हसको मनुष्य को अल्पता में कुछ भी 
संशय नही रह जाता । | 

फिर आप संसार के विजेताओं पर दृष्टि डालिये । वे 'आरम्भ 
न कितने अल्प-शाक्ति होते है । सिकन्द्र आरस्भ मे छोटा सा बच्चा 
था । उसकी इच्छा हुई कि संसार को जीतू । बहुत सेशत्रओको 
वरास्त किया । अभी युवा हीथा कि संसार भर के राज्य को 
उत्कंठा उसके हृदय मे उठ खड़ी हुई आर उसे यह अनुभव होने 
लगा कि मुझे इस उदेश्य की प्राप्त मे कुछ भी समय नही लगेगा । 
परन्तु शीत्र ही उसको 'अपनी अल्प-शाक्ति की तुच्छता कापता 
चल गया, आर वह बिना उद्देश्य की पूरत्ति के ही यहा से 
वल वसा । 

कार्थेज के प्रसिद्ध विजेता हानिबल (1811031 )काभी 
यही हाल था । थोड़ी सी आयु प रोमन साम्राड्य के दांत खटू कर 
देना उसी का कामथा । परन्छ संसार की शाक्तियॉ उसको भी 
तसांचा लगाने के लिये तैय्यार थी । जो नेपोलियन कहा करता था 
कि शाव्द "अखम्भव' मूर्खो के ही कोष में मिलता है उसी नेपोलियन 
चो न केवल राज्य करना ही किन्तु पेट भर कर रोटी खाना भी 
असस्सव हो गया । कैसी अदभुत सृष्टि हे आर इसकी शक्तियॉ 
केवी अपार हैं ! मनुष्य एक शक्ति को वश मे करने की कोशिशा 
करता है और सहस्रो शक्तिया न जाने किस ओर से निकल कर 
उसको वशा सें करने के लिये उद्यत हो जाती हें और वह अवाक्‌ 
रह जात है । अभी कल की बात है कि १९१४ ई० में जर्मनी के 
साट कैसर ने दिग्विजय की ठानी | आर इसके लिये हर प्रकार को 
वेऱ्यारियां की । यहा तक कि उसने शत्र ओ के नगरो में पह्ठेचने 


४२ 


दोरबिदिशातारिगीडर त पे 


न 


ाम्तिकवाद ॥॥/॥॥///./॥२४/॥॥/॥॥९॥,/११/४/ .॥९ गत 


प्राप्राम का ठेका केसर के ही हाथ मे था । संसर के वडे से वडे 
घैलानिक उसके साथ थे जिम्हांचने अपने रोमसांवकःरी अमन्वेषपणां 
परांर आविप्कारा के दारा सहखा मतप्यो कान की खन 
सकिखिया के समान भून दिया । यह प्रतीत हेताथा किसस,रमें 
या ता केसर ही रहेगा या वह लाग जिनक रहने की खाजा 
उसके द्रधार से मिलेगी । परन्तु संसार की शाक्तिया कुळ ओर ही 
सोच रही थो | समय 'साया क्रि उसका अपना झल्य शक्तका 
पंत लग राया प्योर उसे अपने अभिमान के लिये पळतानः फडा] 


वेञ्नानिका के 'आविप्कारो का भो. यही हाल हे । जिन्हाने 
टाइटनिक जहाज ( 106 111३८3 को कडदाना सुना हे वह्‌ 
इससे शिक्षा लिये विना नडी रह सकत । यह जहाज १९१२ 
म इद्ललेशड के सांधस्मटन वन्द्र (5० 98]. 11.1॥/001) 
म बनाया गाया | इससे पहल काह जहाज इतना वड़ा नड़ी वना 
था | इसके वनाने सें तोल वर्षे व्यय हये अर कप्तान त्मिथ 
( (2511६91) 911111) ) जिसकी अभ्यक्षता भम इसका नि नश 
हुमा उस ससय के सत्र से प्रसिद्ध अर विलदण बल्लाहोमेसे 
था । इसकी लस्वाइ १००८ फुट था घ्योॉर यह समद्र से १६४ फुट 
उवा था । इसके निमाताओा का यद्द दावा था कि यद्द कभी सुदर 
मे डूब नंदा सकता । १० झप्रेल १९१२ का जव वह जह.ज 
सोथम्पटन पातरझल से न्युबाक को रवाना हत्या उस समय उसमे 
२३५८ प्थचिक उपस्थित श्रे । उनका हृदय गदगद हा रहाथा कि 
हम खाज उस जहाज म वेठ ह जा. कभी डूव हो. नटी सजता 
विज्ञान के वरा मजाचा बाते थी उन सव का प्रयाग कियाजा 
चुका था | मनुष्य के कविकार मे जा बुल सावन हे, समते शे उत्त 

के द्वारा परीक्षा की जा चुकीची किसयुद्र संजहळा का 


जा विचन घेर सकत हे. टाइटनिक उन संच का ग्रासना करेगा ! 
2, |॥१[()॥1 [5९२७१ ॥॥ १८६ ॥& ॥॥॥७85॥()॥ 


१७) ,॥॥॥॥/॥२९७॥॥॥ए॥/%/एिप्य अल्प है 
तीन दिन चलते हे! गये । न्युयाक पह चसे से केवल २४ घण्टे की 
देर थी । जहाज रेल को गति से दोड़ रहा था । मुसाफिर शान्ति 
पर निश्चय की सोंद सा रहे थे! कप्तान सोर अधिकारियो के 
दय अभिमान से पूरित श्रे क्रि खमेरिका वाले भी जहाज की 
जिशालता आर हदता की प्रशसा किये विना नही रहेंगे । परन्तु 
वहो लाकोक्ति ठोक हड कि सनुप्य कुल सांचता हे खोर इश्वर कछ 
करता हे | क्या जास सृप्रि का यही दिखाना्था किमनुण्यका 
प्भिमान टट जाय | यकायक् रात क्रे समय एक ठेस सी लगी | 
वह ठेस इतनी छाटी थी क्रि किसी मुसाफिर को माळूम ल हुई 
परन्तु कप्तान स्मिथ का माथा ठनका । उसे कट माळूम हो गया कि 
अब जहाज को खर नहो हं । वस्तत: एसा हो हत्या ।) हर प्रकार 
को कॉोशिश की गड परन्त पानी जहाज मे बढता ही आया । बात 
यह थी कि एक वफ॒ का पहाड़ चुपके से समुद्र मे इधर से उधर 
निकल गया । वह इतना बड़ा था कि टाइटनिक जैसे विशाल जहाज 
मे भी उसक्रे छने से ही एक बड़ा छेद हो गया; कप्तान स्मिथ ओर 
घपन्य खअधिकारियो न निकट मे चलन वाले जहाजो को बेतार के 
साधना ह्वारा सूचना दी कि टाइटनिक डूव रहा है । शीघ्र आकर 
रक्षा करो । परन्त कडू घरटे मे केवल कारपेथिया ( (“311058(119) 
नामक जहाज झा सका | 'ओर केवल ७०३ मुसाफिरों की जानें 
वचा सक्रा । कप्तान आदि ने वडी घौरता से स्त्री अर बच्चो को 
वचाने का प्रयत्न किया 'मर स्वयं डूब कर मर गये | 


यह है टाइटनिक जहाज की कथा । जिस समय अमेरिका ओर 
इड्डलेएड मे यह सूचना छपी उस समय किसी क्रो विश्‍वास नहीं 
हुः्या । उतको कभी यह 'आशा न थी कि टाइटनिक्र जैसा जहाज 
पहली ही यात्रा मे चकनाचूर हो जायगा । जब कि छोटे छोटे 


जहाज वर्षा चलते रहते हें । परन्तु टाइटनिक केवल मनुष्य की 
2/|१॥)॥1 ॥(-.5९॥-॥२/॥७॥॥ १/८॥॥(- ॥॥॥55।॥(0 


पास्तिकवादृ॥॥॥॥/.॥२४५/॥॥॥॥५॥/९/४५/ ॥९ ४८ 


परिमिन शक्ति का फल था जो सृष्टि की अपार शाक्ति के सन्मुख, 

तुच्छ थी । टाइटनिक जहाज की बडी कहानी हे । इसी प्रकार की 
छोटी छाटी घटनायें प्रति दिन ओर प्रति घडी आया करती हे भर 
मूख से मूख से लेकर वुद्धिमान्‌ से बुद्धिमान्‌ तक को उनका 
अनभव हे । हम मानवजाति के समस्त इतिहास का सदवरेजी को 
इस कहावत का कि “१1911 1000585 त्यात (४00 ती590585'' 
( मनुप्य़ कुळ चाहता हे ओर इरवर कुळ करता हे ) वृद्दद्‌ खूप 
पात हें | हर घडी हम का यह अनुभव होता हे क्रि हम जो वात 
करना चाहते थे उसमे काडू विन्न पड गया । मानी किसी एसी 
शक्ति ते जाहम से कड राणी बड़ी हे आकर हमारे हाथ को रोक 
दिया । हम फिर उठ खड हये 'ओर दसरी आर चलसे लगे । उधर 
भी फिर किसी ने राका । इस प्रकार पग पग पर जो स्कावटें हमारे 
मार्ग म 'झाती हे वह उच्च स्वर से हमारी 'अल्पता की साक्षी दे रही 
हें | तभीतोगीताम कहा है । 

कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेपु कदाचन । 
मनुप्य का केवल इतना ही अधिकार ह कि प्रयत्न करता जाय । 

फल क्या होगा ? उद्देश्य की पूत्ति होगी या नहीं ? जिस मार्ग का 
उसने अवलम्वन किया हे उस मे बाधा पडंगी या नहीं ? इनका 
प्धिकार मनुप्य़र को हे ही नही । वह भरसक्र इन घाता पर विचार 

कर सकता हं आर भावी 'आपत्तियां से वचने के लिये भी प्रवत्न हो 
फर संझता हृ परन्त वह नित्लय रूप स यदह नही कह ,सकता कि 
'मवश्य ऐसा ही हो जावया ! 

यहा कुळ लाग लप करेंगे कि मनुण्य को अल्पता क्रा यह 

नविन खीच कर तम मनष्य स उस साधन काले लेते हा जिमके 
दारा वषद्ट फाम कर सकता हे | जव संवचालनलशाचि हा उसम न 


र्दगीज तीत लिसेमारितत एसी त्रीऊी0 
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द्यि हुये 'आधे श्लोक का पहला भाग भी गलत हो जायगा । गीता 
म॑ यहू भी तो कहा हे कि :-- 
संशयात्मा विनश्यति 
तुम ने उसकी शक्ति को अल्प बता कर उसे संशय 'आत्सक 
वना दिया । जिस पुरुप को यह निश्‍चय लहीं कि जो धोनेसे जो 


' उत्पन्न होगे वह जो क्यो बोन लगा ? यदि मनुष्य जाति से ज्ञान की 


1 


निश्चितता छीन ली गई तो उसके पास कोई ऐसी वस्तु नही रह 
जायगी जिसके सहारे वह कार्य कर सके । गाय खेत मे चरकर 
सायंकाल का घर में चलो 'आती हे इसीलिये कि उसे निश्‍चय है 
कि मरे स्वामी के घर मे मेरा बछडा वॅवा हुआ हे । हमारे समस्त 
कार्य आशा के सहारे चलते हें । आशा निश्चितता की लडकी 
है । डसलिय्रे यह कहना कि मतुप्य इतन! अल्प हे उसको निकम्मा 
बनाना है । 

साधारणुतया ता यह आक्षेप ठीक माळूम होता हे परन्तु वस्तुतः 
इसका कोड 'आधार नही । प्रथम तो हमने मतुष्य की झल्पता के 
जो दृष्टान्त दिये हें वह ठीक ही है । वास्तविक बात का निषेध 
करना मूखंता है । दृसरे आशा का होना ही वताता है कि मनुष्य 
को अपनी सफलता का निश्‍चय नहीं हे । जब हम कहतेहें कि 
मनु'्य का ज्ञान ओर पराक्रम अल्प हे तो इससे हमारा कभी यह 
तात्पर्य नही होता कि मनुष्य को 'आशा भी नही करनी चाहिये । 
मनुप्य मे आशा का होना उसकी अल्पता का विरोधी नही किन्तु 
पुष्टि करने वाला है । मनुष्य किसी काम के करनेकी या किसी 
कार्य्य़ मे सफल होने की आशा क्यो करता है ? इसलिये नही कि 
वद अल्प नही हे किन्तु इसलिए कि उसे अपने से बड़ी एक ऐसी 
वाहि पर विश्‍वास है जिसका वह अटल समभता हे । एक छोटे 


वच्चे को) एमा दैफर पोरे्षिण झज) हज वेताल मेरे 


'आरितकतव्ाद ,| ४२ 
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लिये मिठाई लायेंगे क्‍्योकि प्रति दिन लाया करते हें । इस विश्‍वास 
"मोर याशा स बच्चे की अल्पता का विरांध नही होता किन्तु 
घच्चे की शक्ति से वडी एक ऐसी शक्ति का परिचय होता हे जिसके 
अटल होने मे बच्चे का विश्‍वास है, आशा आर निश्चितता से 
विराध हे । गीता से जहो 'सशयात्मा' शब्द आया हे । वहा भी 
उसका तात्पर्य अधिकतर हढता के अभाव से है | हढता का खभ.व 
प्यविश्‍वास से उत्पन्न हाता हे । जव हम कहते हे कि हम को पूर 
'प्राशा हे कि हम अमुक काय्य स॑सफल हा जायॅंगेता इससंदो 
वाते प्रकट होता हे । प्रथम तो यह कि भरसक यत्न करके हमने वह 
सामग्री एकत्रित कर ली हे जो खमुक काय्य के सम्यादन के लिये 
"आवश्यक हे, दसरे यह कि हमका अपने से उच्च उस शाक्ति पर 

वांस हे जा छपने नियमो का भड्ड नहों करती; 'ऑओर उस शक्ति 
के सहारे पर हम कह सकते हे कि झवश्य सफल होगे । इन दानो 
वातो से मनुप्य की 'अल्पता की सूचना होती हे । जव हम कहते हें 
कि “अवश्य सफल होंगे' तो शब्द 'खवश्य' यहां 'पूर्ण निश्‍चय! का 
वांधक नहा होता । प्रत्येक वड़ से बड़ा परक्रपी खोर बुद्धिप्षान्‌ पुरुय 
जानता ह कि भविष्य की उसको सूचना नदी । जिस प्रकार कुह्रा 
पडते समय हम अपनी घ्पाखें फाड फाड कर 'आगे देखन, चाहते 
हे परन्तु घुन्वले कुहरे के सिवाय कळ दिखाड न्हा देत, इसी 
प्रकार भविप्य एक कटरे के भीतर लिया हुस्या हे । हम झपनी घुद्धि 
रूपी रखे फाड़ फाड कर 'आग का देखते हे 'मोर कुळ कुळ घुवला 
ही दृष्टिगाचर हाता हे । हम कभी निश्‍चय पूर्वक णसा नर्दा 
कड सकते कि 'असुक काल्य दये विना तहो रहेगा | जिन उ कटरा 
या चैद्यो ने रोगिदा को “खसाऱ्य' कट कर छोड दिया वह कभी कभी 

पव हो गये 'ओंग जिनके आच्छा करने का वद यलपूर्वेक दावा 

करते रहे उनमे कोहू न कोठ ऐसी घटना उन्पन्न हो गह कि वद 

2॥॥५॥)॥1 |॥_£८1९॥॥२/॥|॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥55।1()॥ 


र 


४३ ॥/॥//॥//./॥२४/१॥॥/॥॥५॥/११/४/१[)|स्तुष्य अल्प हे 


जीवित न रह सके । इससें समन्देह नहीं कि जिस खेत मे हमने गे 
बोथा हे उससें जो उत्पन्न न होगा परन्तु गेहं उत्पन्न होने के लिए 
भी कितनी अन्य बातें चाहिये जिन पर मनुष्यका वश नहींहै । 
सम्भव है खेत में खाद्‌ कम हो । समस्भव हे, इतना अधिकहो कि 
पोधो को कुपच हो जाय | सम्भव है अति वृष्टि हो. सस्मव है अना- 
वृष्टि हो, सस्भव हे चूहे, टीडियॉ या छन्य विन्न लग जायँ । इस 
लिये मनुष्य आने वालो आपत्तियो के लिये सदा कमर कसे खडा 
रहता है । वह निकटस्थ भविष्य को ही देख सकता हे । इससे 'अधिक 
उसक्की दृष्टि जाती ही नही । यद्यपि सृब्टि का ससस्त ज्ञान ओर 
समस्त कार्य्य मनुष्य के लिये खुले हुये हे, सृष्टि देवी पदो नही 
करती, सृष्टि की आज्ञा हे कि मेरे ज्ञान झर कार्य्या को देख कर 
अपने कार्य्या को सुधारो, परन्तु मनष्य की अल्पता उसको इस ज्ञान 
अथवा पराक्रम का एक अंश ही देखने देती है । एक छोटा पुष्प 
बाग मे खडे हु मनुष्य को पुकार पुकार कर कहरहाहे कि 
मुकमे से ज्ञान प्राप्त कर | न जाने कितने विद्वान्‌ आये 'आओर चले 
गये ओर इस पुष्प की पट्ठड़ी का भी पूरण ज्ञान प्राप्त न कर सके । 
किसी ने कहा “मे क्रेवल इसके रड की ही परीक्षा करूंगा? 'ओर 
उसने र्ड सम्बन्थधी समस्त भोतिकी ( 71951०5 )ओर रसायन 
शास्त्र ( 0081011519 ) को खचे कर दिया परन्तु उसको पूरा सन्तोष 
नहीं हुत्या । किसी ने कहा 'मे केवल इस बात का अन्वेषण करूगा 
कि इस फूल का मनुष्यो के रोगा. पर क्या प्रभाव पडता हे! 
उसने ओर उसके पू्वजो तथा उत्तराधिकारियां ने अपनी 'आयु 
व्यतीत करके भी उसके समस्त राण जान न पाये । किसी ने कहा 
कि “हम यह जानने का यत्न करेंगे कि फूल किस प्रकार बढृता है, 
किस प्रकार फूलता है ओर किन कारणो से नष्ट हो जाता है” | 


इसके।फरिसजागति प्ालनार/तिशो बहूत (ओम एंस्पतोवडे २ 
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धघुरन्वर मस्तिष्क लगे रहे । परन्तु उनको भी पूणाता प्राप्त नहीं हुइ । 
जिसन फूल को देखना चाहा, फूल ने उसके सामने अपने समस्त 
चमत्कार रख दिये । जिसने उसे तोडना चाहा उससे उसने विरोध 
सही क्रिया । जिसन उसका संघना चाहा उससे उसन 'अपनी गन्ध 
नही छिपाइ । जिसने उसका छूना चाहा उससे उसने मुख नहीं 
मोडा । फिर भी वह फूल, वह नन्हा सा फूल संसार भर के लिये 
एक शयन य वस्तु ही रहा | सप्टे की विचित्र गति है । किसी उद्‌ 
के कवि ने कहा हे :-- 
को... ५ का ७. को. ७७ 
क्या तमाशा हे कि चिल्मन सेलगेवेव्हा! 
साफ़ छिपते भी नहीं सामने ग्राते भी नहीं । 

सष्टि देवी किसी से परदा नहीं करती परन्तु उसके तेज को 
देखने के लिए आंखें भी तो चाहिये । अद्ठरेजी के महाकवि टेनिसन 
( 71९1119'503 ) से इस सग्वन्ध मे क्या 'अच्छा कहां ? 254 
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1 खाण्यात ताठा पादा उ0त छते गराडा 18!) 

हु"दीवार के टिंद्रा म उगे उये फूल, म॑ तुम इन छिटा से तोडता 
४ | खोर तुक जड़ तथा अन्य अवयवा समेत अपन हाथ मं लेता 
४ | छाटे फूल ! परन्त यदि मे चह समक सक कितू क्या हे जड 
नथा 'अद्ता सभेत. तो म॑ यद्द समक लू कि इश्वर क्या हे 'झौर 
मनुष्य घया र] 
उसने सन्देड न्डीं कि मनुप्य 'अल्प ह उसकी शक्तिया परिमित 
ह । पण्त सपना उतणर किसत्त॥१/घ्सरगे ठिर्ग॥|छछारर्ज|त्रटि 
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उत्पन्न नही हाती ! यह अल्पता का भाव उसे निकम्मा नही करता 
किन्तु चतुर वनाता हे तर कठे अभिमान से चचाता है। कठ! 
अभिमान न कभी किसी के लिये लाभदायक हत्या न हो सकता 
हॅ । यदि से आज यह समक्त ल क्रि समस्त स॒य्यसरडल का स्वामी 
महेता क्या सुव्यमसडल अपन क्रारयं का मेरे वश मकर देगा ( 
केया म इतन समत सं ही ऐसा शक्तिशाली हा जाऊंगा कि जव 
सें चाहं तभी सट्ये निकल 'ओर जव मे चाहे तभी छिप जाय । 
मततुप्य यदि 'अपनं मे यह भाव उत्पन्न कर लें किमे अल्प हुं परन्तु 
एक महती शक्ति संसार भर मे प्रसरित हे जा मुक्ते सहायता देने 
के लिये उपस्थित हे, उसमे अनन्त ज्ञान आर अनन्त पराक्रम हे 
यदि म अपती अल्प शक्ति का उस महतो शक्ति के अनुकूल लगा 
द तो वह असन्त शक्ति मेरे उपयोगी हा सकती हे; तो इसमे संशय 
[ कि उसका कभी विफलता प्राम नहा हागी ! प्रश्‍न यह नहा हे 
कि हम अल्प हें या अनन्त | हभ ता अल्प हेही ।वहभी 
ल्प थे जिन्हान अपने का अल्प माना 'ऑंर वह भी अल्प 
सिद्ध हय जिन्हाने अपन को समस्त रूपण परिपूरा माना । 
परन्तु प्रश्न यह हे कि सृष्टि की उन अनम्त शक्तियो मे सं जो संसार 
मे तप्ट या अदृष्ट रूप से उपस्थित हें हम किन किन से लाभ उठा 
सकते हे । जिस भाप के द्रारा रेलवे ड्राइवर रेल चलाता हे वही 
भाप उसको मार भी सकती है 'ओर वहुधा मार डालती है । भाप 
की शक्ति उस ड्राइवर की शक्ति नही है; बह केवल उससे 
लाभ उठा रहा -है । भाप उसी समय तक उसके साथ हे जब तक 
वह भाप का अनुयायी है । वस्तुतः हम वेभवरूपी सम्पत्ति के 
स्वामी नही किन्तु कोषाध्यक्ष हे । जिस प्रकार एकसम्राटके 
महाकाष का कोषाव्यक्त करोडो रुपयो का नित्य प्रति इधर उघर 


-भेजताऱक्ले एव एक पाई भीरळेच॥ तिपमाओे (ठ्य सर हर|सकता 
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उसी प्रकार हम इस ।असत्त धन को जो सृष्टि ने हमारे लिये 
फला रक््खा हे उली सोमा तक व्यय कर सकते हें जो उसने 
हमारे लिये बांध रक्‍खी हे । एक पाई इधर उधर-हुडे 'ओर कोषाव्यक्ष 
महाशय का जेल की हवा खानी पड़ी । यहा हम थाड़ा भी विचलित 
हये कि मारे गये । जो लोंग कहते हे. कि छल्पता का अचुभव 
करके मलुप्य निकस्सा आर दु्वल हो जाता है वह मानवी 
इतिहास का यथोचित दष्टिकारा से नही देखते । जितन पुरुपया 
जा जा जाति्या संसार भे चढी उन्हाने खपने का आरम्भ 
स क्रापाध्यक्ष के समान ही समभा । 'ओर जिस दित से उनमे यह 
भाव उत्पन्न हाने लरो करि “हमारे समान काड नही, हम ही इस 
कोप के सामी हे 'झर जिस प्रकार चाहे इसका व्यय कर सकते 
हे 7, उसी दिन सं उनके पतन का सूत्रपात हुआ । जातियो ओर 
ठपक्तिय़ा के विकास 'ओर कय के वीच म ऐसी भेदकभित्ति नही है 
जी हर एक मतुष्य को. दिखाइ पड़ सके । केव्रल विलक्षण चक्चुर्ये 
ही उससे छभिज्ञ हा सकती हे 'और इसी स्थान पर विशप धोखा हो 
जाता हे | जव हम किसी जाति का वढता हुआ देखते 
ता हम प्राय. उसकी सभी बाता को प्रशांसतीय सककने लगते 
हे, प्यॉर उसकी त्रटिया के! उसके सुणा स अलग नहो करते | 
यही घात वस्तुतः हृभारे क्षय का भी कारण हा जाती हे । 
कभी कभी वह जातिर्या भो अपनी त्रुटियो कता अपनी महत्ता 
सम बैठती हे ओर उस समत्र पता लगता हे जव कळ 
वनाये नही. वनंती । प्राचीन आय्य जाति का पतन उसी 
फारण स हता । 'प्राज कल भो कडे जातिया के पतन के 
चिहठ दिखाड पड रचे ह । सहा व्यक्तिया के उदाहरण हमारे 
सम्मुख र | केवल देर इस चात्त की है क्रि हम प्मपनी 'आंखिं खालें 


भोर डन [निर्यग (एरर, ॥॥ 10 ॥॥॥55101 


र्ड ॥//॥॥/.॥२४॥॥॥॥ए॥/॥१//सार्‍ृपय अल्प है 


&ल्यता ही उसक्रे इस वात की प्रेरणा करती है कि 


मनुष्य को र्‍ े 
क पर विश्‍वास करे चाहे वह इसका किसी 


वह ऊपने से उच्च शक्ति 
नानसेक््यांत पुकार! 


->,॥५)॥1 ।-:5९1२8॥॥ १/८॥-॥(- ॥॥॥551(९)॥ 


॥/॥//॥//./॥२४/१॥/॥/ | ॥/११/ ४/१ .||१| 
तीसरा व्मध्याय 


सृष्टि रचना 
त्य च्च वदी की व्युत्पत्ति अधिकतर पाठकों को रुचि 
त्री तुर ह 2 कर नही हाती । परन्त वहुत सी बातें हे 


ती हक 
क हया 
रिक जोत. 


७, री. 3-2. जिनका ठीक २ पता शब्दो की ठयुत्पत्ति 
. न्य] य से लग सफता हे । संस्कृत के कड शब्द 
| ,  हूमका सृष्टि रचना की अनेक मोलिक 
,_ चातोका वोध कराते हे | शाब्द 'सृष्टि' 
त | काही लीजिंये । यहू सस्कृत के "सूज! 
| न 20000 || धात से निकलता हे जिसक्रा सथं हे 

वनाना | 'सूज' धात म॑ किन! प्रत्यय 
रकर स्प्रि जाब्य बना जिसका अथ हत्या का वती 8३ 
यचीज' | दसरा ञब्द ह 'ससार! यह स! धात सं निकलता हे जिस 
का 'म्रथ लट 'बहना* या. 'निकलना' अत. दसरी चात यह मालम 
दाती हे कि 'सप्टि' 'निकली हड' चीज हे | तोसरा शाव्द हे 'जगन' | 
या मरशत के 'गम!' धात से निकला हे जिसका 'अथ हे 'चलना' 
रसम लात छ्या कि'सप्टि चलती लेती उड वस्त हे संस्थत ससार की 
प्राचीनतम भाषा ४ इसलिये यह ता सिद्ध ही हे क्रि प्रति प्राचीन 
काल स विदान लाग 'सब्टि कारचा हा, निक््ली सड या वलती 
पुंडे वन्तु भासते रहे £ 1 परात प्रश्न यह हे कि प्राचीन पुस्यां 
फे फथन झा विना परीक्षा करे क्‍या माला जाब ? इसलिणए यर 
भी दसया होया कि 'ञापुनिक विद्वाना के इस विपय मक्या 
विचार”? 


४७ हज ८-० मह. फक चिक ७... त जकळकके ३ 
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9९ ॥/७॥/॥//./१॥॥२४/१॥/॥॥॥/ |] /११/ /१ .| रॅ सप्टि रचना 
यहू ता शायद सभी मानतें हे कि _जिन वस्तुओो या "घटनां 
कों हम संसार से देखते हें उन सवक्रा 'आरस्भ होता है, अर्थात्‌ वह 
'अतित्य हे. | काडू वस्तु ऐसी नही है जिस पर काल का प्रभाव न 
हो । पुराने से पुराने वृक्ष को लो | यह मानना पडेगा कि वह कभी 
उत्पन्न हुः्ञा था । पुराने से पुराने पहाड़ को देखो । उसके आदि 
का भी पता लग ही जायगा । आज कल के विज्ञातवेत्ता अपने 
परीक्तालया मे इसी वात का अन्वेपण करत रहते हे कि अमुक 
पदाथथ केसे घना । ज्यालोजी ( (७201089 ) 'अथात्‌ भूगभ विद्या 
न॑ पता लगाया हे कि खमुक पर्वत या अमुक चट्रानें किस प्रकार ओर 
कव वनीं । जिस हिमालय पर्वत को हम समस्त प्रथ्वीस्थ पदाथा का 
पितामह कह सकते हे वह भी कभी ता उत्पन्न ह्या ही होगा | भिन्न 
भिन्न स्थानी की सिट्टा सृष्टि रचना को भिन्न भिन्न खवस्थामओो का 
इतिहास मात्र हँ । एक वस्तु दसरी की अपेक्षा न हे क्‍्योकि उसके 
चनने का एक काल नियत हे । वृक्ष का फूल पत्त से नया हे । पत्ता 
ञड से नया हे । वृक्ष की जड़ उस मिट्टी से नइ हे जिसमे वह उत्पन्न 
हुआ हें । मिट्टी उस चट्टान की अपेक्षा न है जिस पर वह जमी 
हई है । चट्रान एथ्वी के तल की झपेक्षा नई । प्रथ्वी को भी कड 
अवस्था्ये वताई जाता हें । कहते हे कि पहले यह एक आग का 
गाला था जो ठणडा होते होते इस अवस्था मे पहुंचा है । जिस 
प्रकार अद्भारे पर ठख्डा हाने के समय सिकुडन पड़ जाती हे उसी 
प्रकार प्रथ्वी का गोला जब ठण्डा होने लगा तो उसमे सिकुडन पड 
गई | ऊचे स्थान पहाड हो गए आर नीचे समुद्र बन गये । इसी 
प्रकार भोतिकी ( ?19/5125 ) 'ओर रसायन शास्त्र (८1181115119) 
के परिडतो ने जल वायु 'आदि का भी विश्‍लेषण ( 811०219515) 


कया ग पाम लवी त्ाीळाठीएने 


०१ ॥/॥॥////.१॥२४/॥॥॥॥1/॥१/४/.[९सष्रि रचना 


कुछ चीजा का तोड डालते हें झर उनके टुकड़ों को फिर जोड़ कर 
एक नई चीज घना देते हें जेसे मकान का दखाजा | 


यहा एक बत कही जा सकती . है । सायसवेत्ता यह कह 
सकत हें कि ससार की सभी वस्तु तत्वो से बनी हे परन्तु वह 
तत्व किसी से नही बने, अथात्‌ विश्‍लेषण करत करते हस परमाणु 
की एक ऐसी अवस्था पर पहच सकते हे जिसके आगे विश्लेषण 
हो ही नही सकता । इसलिये उन परसाणुळयो का बनना सिद्ध नही 
हो सकत( । यह तो हे, सक्रता हे कि उन परमाणुओ के मिलने से 
दसरी चीजे वन गई । परन्तु यह केसे माना जाय कि वह परमाणु 
सा किसी अन्य पदार्थ स बन हे । यदि कभी यह सिद्ध भी हो गया 
कि जिनका हम परमाए] ( परस -- अणु ) कहते हे वह भी किन्ही 
अन्य चीजो के मिलने स बने हे ता हस इन बनी हई वस्तुखो का 
परसाणु न कह कर दूसरो का. परमाणु कहूने लगेग । इस प्रकार 
अन्त का एक ऐस स्थान पर अवश्य पहुचना पडंगा जहॉ सं आगे 
नहीं चल सक्तते । इसी आक्षेप करा. महाशय जे. एस. मिल 
(]. 5 ॥॥111 ) ने अपने ““वमं सम्बन्धी तीन व्याख्यान” (111162 
1-)55.) ४5 11 1९९1121017 3 स इस परकार वणुन [कया है --> 


:स्वृष्टि मे एक स्थायी तत्व हे ओर एक अस्थायी । परिणाम 
सदा पहले परिणासो के कार्ये रूप होते हें । जहां तक हमका 
ज्ञात है स्थायी सत्ताये काय्ये रूप हे ही नही । यह सत्यहै कि 
हम घटना तथा पदार्था दोनो का ही कारणी से बना हुआ कहा 
करते हें जैसे पानी आक्सीजन 'ओर हाइड्रोजन से मिल कर बना 
है । परन्तु ऐसा कहने से हमारा केवल इतना तात्पय॑ होता हे कि 
जब उनका' अस्तित्व 'आरम्भ होता हे तो यह 'आरम्भ किसी कारण 
का कार्य्ये रूप होता है परन्तु उनके अस्तित्व का आरम्भ पदार्थ 


नहीं हि किरळातना पातर ति फारणेत्यशीरस्ये(ल[किती 


जन्तिकदाती॥//॥/./॥१॥२४/१॥॥/॥॥४५1/॥१///१.|॥५ 3 


वरत के अस्तित्य क आरम्थ का कारण ही उस वस्तु का मी कारण 
हे नाय रस पाब्द-्मयाय के तिथे इससे झगडा नही करता | परन्तु 
उस परा मे वह साग जिसके अस्तित्व का ञारम्भ होता हे स्ट 
के स्थानी तत्ग सं सम्वन्ध स्वता हे | अथात्‌ वाहिरी रूप तथा 
वर गुण जा खऊयता के सययाग अथवा सश्लेप्ण सं उत्पन्न हा 
जाले टे । प्रस्येस पदाथ म इसस मिन्न एफ स्थायी तत्व भोीहे 
जान एक या छातक विदाष गालिक सत्ताय जिनस वह पदाथे 
घा र जोर उन सनाच्या के अपन घप | हम इनके अस्तित्व के 
आरल्स का. नटी मानने । जह, तक मनुष्य के जान की सीमा है 
वदा तळ पही सिद्ध दता ? कि उनका आदि नहो ओर इसलिये 
उ्सप्टा कारण थी नाणी | हा यह त्वं प्रत्यक हानवाली घटना के 


र्य ऑकॅककर ही! क यर्‌ ० तक जह. शा आ ७... मिटकुल क जड डी 1 वाघे 16. 
पारगु्या पंढाचक कारण डोयश्य हे 1'* 


2>,॥४॥-)॥1 ।-5९॥२8७॥॥ १/८॥-॥(.८ ॥॥॥551॥(९)॥ 


"३ ॥॥/॥/॥//.॥१॥२४/१॥॥/॥१॥१1/॥१/४/.|९स्पृष्टे रचना 


हूमका मिल महोदय की यह बात सानने मे कुळ भी संकाच 
नहीं हे । हमारा भी वस्तुत: यही मत है कि ससार स्थायी तथा 
रस्थायी इन दो वस्तुओ के मेल से बना है । अस्थायी को संस्कृत 
की पुस्तको मे 'साम आर रूप? के नाम से पुकारा है ओर स्थायी 
का मृत्ततत्व । परन्तु इसमे सन्देह नही कि मूल तत्व और नाम 
रूप स मिलकर ही जगत्‌ वनता हे । इसलिये जगत्‌ का बनला 
अथान काय्ये होना सिद्ध है । 
परमाणुझ के विपय मे मौलिक विज्ञान वेत्ताओं मे सत भेद 
हे । सायस सस्वन्यी ऊन्वेपण हो रहे हे । कुछ लोग कहत हें कि 
वस्तुतः परमाणु के चीज नही । आर वह '"मूलतत्व जिससे संसार 
वना है केवल शाक्ति के केन्द्र है । परन्तु हमे. इस मत के अनुसार 
भी यह मानला पडगा कि काई त काइ समय ऐसा झवश्य होगा 
ऊब शाक्ति के यह केन्द्र अपनी मोलिक छअवस्था से चल कर जगत्‌ 
की वत्तेमान अवस्था तक पहुंचे होगे । अथात्‌ यह सृष्टि रची 
गई हागी । यदि सृष्टि रवी गई तो अवश्य इसके काय्ये कहना 
पडुगा । 
कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सृष्टि के रचने के लिये 
परमाणुओ के परस्पर मिलने की आवश्यकता नहीं है । सृष्टि में 
एक मूल तत्व है जिसके प्रकृति कहते हें यही मूल तत्व परिणाम 


नट. --*-- र 
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से खष्दि के रूप सें हा जाता है जिस प्रकार पानी बक हो जाता 
हे | हम इन भिन्न मतो की मीसांसा नही करत । इस स्थान पर 
हमारा प्रयोजन यह नही हे कि हम मूल तत्व के विषय मे काइ 
आलोचना करे । हम तो केवल एक बात दशाना चाहत हें वह 
यह कि सप्टि का आरस्भ हे । काड समय हे जब यह सृष्टि बनती 
हे | परिणामवादियो के मत मे भी परिणाम कां समय होता है । 
परिणाम भी एक प्रकार का काय्ये ही है । मना किव्फका 
सूलतत्व वही है जो पानी का है परतु पानी और बफ एकही 
वस्तु नही हे, न कोई इन दोनो से एक ही आशय समभता हे । 
पानी से बर्फ बनने के लिये एक समय लगता हे । बर्फ को हम 
काय्य 'अर पानी का 'कारण? कह सकत हे । 
हां दार्शनिको का एक सत हे जो सृष्टि के कार्‍्य'त्व पर किसी 
अश मे आक्षेप करता हे । यह हें विवत्तवादी | 
ग्रतात्त्विको अन्यथा भावः विवत्त इति उदीरितः | 
जो वस्तु न हो और माळूम पडे उसका नाम विवत्त हे जैसे, सांप 
नही हे ओर माळूम पडता है। या जल नही हे और प्रतीत होता 
हे । कुछ दार्शनिको का मत हे कि संसार वस्तुतः एक भ्रमात्मक 
कहिपत वस्तु है या यो कहना चाहिथे कि कल्पना मात्र है । स्वप्न मे 
सनुष्य को हाथी, घोडे, वृत्त आदि सभी दिखांड देते हे । आंख 
,खुलने पर कुछ नही रहता । इसी प्रकार इस संसार को भी हम 
स्वप्न के समान देख ग्है है) जब हमारी ज्ञान की आंस खुलती है 
तो यह स्वप्न कट हमारी आंखसे लप् हयो जाताहे। इस मतके 
नुयायियो की दृष्टि से संसार कोई वस्तु ही नही फिर इसको काये 
कैसे सना जाय ? य॒हॉ स्थायी का प्रश्न ही नही । इनका तो केवल यह 
कहना है कि जिसको हम व्यवहारिक बोल चाल मे 'संसार! कहते हे 


वह त्पतिकूकमि प ललाएत्रहख्ाटसंत्राउहीलाह मिन 
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सिन्न वस्तुयें जिनकी भिन्नता ही एक विचित्रता उत्पन्न कर रही हे 
स्वप्त से 'अधिक आर कुछ नही है, मूल तत्व एक है जिसको ब्रह्म 
कहते हें न 

हम यहॉ “सवप्नरवाद' या “एक ब्रह्मवाद' पर कुछ नही कहना 
चाहते । यह ठीक हो या ठीकन हो । परन्तु जो लोग संसार को 
स्वप्तमात्र सानत हें उनको भी यह तो अवश्य ही मानना पडेगा कि 
: यह खप्न किसी समय विशेष पर 'आरस्भ होता हे । स्वप्न की साधारण 
घटना पर विचार कीजिये । खप खयं ही तो उत्पन्न नही हो जाते । 
स्वप्न भी तो किसी विशेष कारण के काय्य' सात्र होते हे । जो लोग 
कहते हें कि ज्ञान की आख खुलने पर स्वप्न नही रहता वह यह भी 
मानते हैं कि ज्ञान की छांख मु दुने पर खप्नत आरम्भ हा जाता है | 
यह स्वप्न केसे ऊारम्भ होता है यह मशन नही है प्रश्न तो केवल इतना है 
क्रि स्वप्न काय्य है । इसके कारण का पता लगाने की आवश्यकता है । 


हमने इन प्रष्ठी मे यह दिखलाने का यत्न किया हे कि संसार 
का 'आदि हे । यह संसार कार्य्य रूप हे । अथात्‌ यह कभी न कभी 
बना हे । इतना मानने मे किसी बुद्धिमान पुरुष को कुळ आपत्ति 
नही हो सकती । वस्तुतः यह तो प्रत्यक्ष ही हे 

"अब यह देखना चाहिये कि इस काय्य रूप ससार भे ओोर 
क्या क्या बातें पाई जांती है । 


पहली सब से विचित्र बात नियम (0106) हे । हम संतार 
की प्रत्येक घटना मे एक विशेष नियम देखते हें । वस्तुतः इसी 
नियम के आधार पर सनुष्य अपने काम का निश्‍चय करता है | 
हम देखते हें कि प्रथ्वी मे बीज पडता है, अंकुर निकलता है; वृक्त 
बढता है, पहले फूल 'आते हे फिर उस पर फल लगते हँ । वनस्पति 
शास्त्र का यह क्रम हे जो समस्त वनस्पति जगत्‌ पर शासन कर 


रहा क, तकहुन कोई तरर कयफलत)॥।हेली(अए पर 


वास्तिकवाद /१////./॥२१४/१॥॥/॥ ५ /१/४/१.|॥९ "५६ 


हस ऐसा नहीं पाते कि पहले फल निकले, फिर फूल । किसान-या 
माली को यह नियम भली भाति ज्ञात हे ओर वह इसी के अनुसार 
छॉपना का्य्ये करता है । फिर दूसरी बात यह हे कि विशेष बीज 
बोने से ही विशेष वृक्ष उगता है) नीमके वृक्ष काबीजबोदेनेसे 
कभी यह 'आाशा नही हो सकती कि आस उपज सकेगा । गेट 
बाने से कोडे ख्ह नही समक सकता कि चना उगेंगा । यह वनस्पति 
शास्त्र के नियम की बात है । 
मनुष्य तथा 'अन्य प्राणियो की वृद्धि का भी नियम है । बच्चा 
उत्पन्न हाकर पहले युवा हांगा फिर वृद्ध । यह नही हो सकता कि 
पद्दले एद्ध हो जाव फिर युवा । मूखे से मूख माता भी यह जानती है 
क्रि बच्चे की संवृद्धि मे कोन सी अवस्थाये' आये गी । यह केवल 
इसीलिय होता है कि संसार मे एक नियस हे जिसक्रा उल्लट्टन कोई 
नहो कर सकता ! वैद्यक तथा शरीर विज्ञान का आधार इन्हीं नियमों 
पर हे । चिकित्सालयो भ इन्ही नियमो के आश्रय पर चिकित्सा की 
जाती है । ” 
भोगोलिक संसार कां भी यही हाल है । पहाड़ किस प्रकार 
उत्पन्न हो गये; पहाड़ो से नदिया केसे निकली ? यह नदियॉ. एक 
विशेष दिशा मे ही क्यो बहती हैं । गंगा हिमालय पहाड़ से निकल 
कर भारतवर्ष मे क्यो आती है ? तिव्वत्त के उत्तर की ओर क्यो नही 
चली जाती ? फिर भारतवर्ष मे भी वह पूर्वे की ओर ही क्यो बह्दती 
हे; पश्र्चिम की आर क्यो नही बहने लगती ? भारतवर्ष के तीन आर 
समुद्र क्यो है चौथी ओर क्यो नही हो जाता । ब्रिटिश टापू , टापू 
क्यो है ! प्राय.ह्वीप क्यो नही ? समुद्र से जो हवायें उठती हें वह एक 
ही आर क्यो बहती हें दूसरी ओर क्यों नहीं ? इन सबके लिये नियम 
। ओर भूगोल सम्मन्धी सभी घटनाओ को इन नियमों का पालन 
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भूगर्भ विद्या के विद्वाना का भी यही निश्चय हे । असुक पत 
को भिन्न २ तहें किस प्रकार बन गडे । ऊमुक टापू की मिट्टी किस 
किस समय से किस प्रकार बन गइ । अमुक स्थान पर किस ससय 
पानी वह रहा था 'अआर किस समय पानी हट कर भमि निकल 
आई । अमुक २ स्थाना की सूमि के भीतर क्या क्या वस्तुयें 
उपश्थित हे इत्यादि इत्यादि प्रश्‍ल भी उसी नियस बद्धता को प्रकट 
करते हें जिसंका हमने उपर वणुन किया है । 
सव्रगोल विद्या क्या कह रही हे ? प्रथ्वी आदि म्रह सूय्ये 'आदि 
तारागण, चन्द्र आदि उपम्रह--क्य़ा यहू सब विना नियम के चल 
हें ? स॒र्य़े नित्य ही प्रात:काल निकलता 'ओर सायंकाल को 
डूव जाता हे । यही निकलना अर डूबना खगोल सम्बन्धी एक 
घटना है जो निगपम-पू्वक हो रही हे । यह तियम इतना अटल हे 
कि तुम महीनो पूर्वे बता सकते हो कि अमुक सास ओर अमुक 
तिथि,को सूर्य अमुक समय पर निकलेगा । तुम्हारी घडी भे भेद 
पड सकता हे परन्तु सूर्य़ के उद्य तथा अस्त होने मे भेद नहीं पड 
सकता । वस्तुतः घड्ियो का क्रम भी सूर्यादय पर ही निभर है । 
इसी प्रकार चन्द्र भी एक ऐसे कठिन नियम सूत्र से बँधा हुआा हे 
कि उसके निकलने, छिपने, बढूने ओर घटने मे कुछ भी भेद नहीं 
पडता । 'अमुक दिवस इतनी घडी चन्द्र रहंगा, 'असुक दिवस इतनी 
घडी, अमुक दिन चन्द्र दशन न होगा, अमुक दिन म्रहण पडंगा । 
यह सब बातें ज्योतिविद कभी न बता सकते यदि कोई विशेष नियम 
न होता ओर ज्योतिषियो को उसका पता न होता 
सवसे विलक्षण ओर टर्न य शास्त्रमनोविज्ञान हे । संसार की 
सभी वस्तुओो के विपय मे कुछ न कुछ ज्ञात हो जाता है, परन्तु 
मनुष्य का मस्तिष्क इतनी भिन्न २ रीतियो से काय्ये करता है कि 


कभी 3 कि हेतपाडे शीष शहहळीतुम पै 
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या नही । मै खय नही जान सकता कि क्ण भर पीछे मेरे मन 
की कया गति होगी । फिर दसरां के मन की गति जानना तो आर 
भी दस्तर बात हे । परन्तु यह नहीं. समकना चाहिये कि मनो- 
विज्ञान के लिये कोड नियम ही नही हे । मतुष्य का मन कितना ही 
विलक्षण क्यो न हो इसकी गति के लिये भी अन्य वस्तुओं के 
समान नियम निधोरित हें जिनका पता प्राचीन तथा नवीन मनो- 
विज्ञान-वेत्ताओ ने लगाया हुआ हे । आजकल भो 'अनेको विद्ठान 
इस शास्त्र के अन्वेपण्‌ मे दत्तचित्त हो रहे हे । मनोविज्ञानके 
नियसमो पर ही वस्तुतः उन सब शास्त्रो का आधार है जा मनुष्य 
जीवन से सस्बन्थ रखते-हे, जेसे इतिहास-शास्त्र, कला-शास्त्र, नास्य- 
शास्त्र, काव्य, व्याकरण, 'अथं-शास्त्र, समाज-शास्त्र इत्यादि 
इत्यादि । साधारणतयां मनुष्य समता हे कि इतिहास की सिन्न २ 
घटनांयें एक दूसरे से सम्बन्ध नहीं रखती, अकबर का उत्पन्न होना, 
उसके पिता हुमार्ये का पठानो के पश्जो से भाग निकलना, पठानां 
का पुनरुत्थांन, फिर उनका पराभव; हुसायू तथा अकबर की विजय जय; 

यह सब ऐसी बाते नहीं हे जो अकस्मात ही हो गइ हो ओर 
जिनका किसी नियम विशेष से सम्बन्ध ही न हो । इतिहास-शास्त्र 
के परिडतो ने पूरा अन्वेधण द्वारा इस बात का पता लगाया है कि 
मतुष्य का सस्तिष्क किन २ अवस्थाऊओो मे किन किन रीतियो से 
काम करता हे आर इसका ससस्त जाति या समस्त देश की गति 
'पर क्या प्रभाव पडत! हे तथा उस प्रभाव से इतिहास मे किस किस 

प्रकार के परिवतन होते हँ । वस्तुतः जिस प्रकार भिन्न २ शब्दो के 

एक साथ रख देने से व्याकरण शास्त्र नहीं बन जाता जब तक कि 

हम उन नियमा को श्रह्ध्ला को न ढूढू निकालें जो उन शब्दो में 
व्यापक हे । इसी प्रकार किसी देश जाति यां समाज की दस, बीस, 


या सो, रोगात अडिसलाही दै 


प्र ४॥॥/॥/.२/॥॥/॥७॥४1॥॥१///.[शसप्टि रचना 


पप्रावश्‍्यकत। उन नियमो के अन्वेपण की हे जो उन घटना पर 
शासन 'कर रहे ह 


इस प्रकार हमका ज्ञात हो गया कि समस्त ससार मे नियम- 
बद्धता पाहू जाती हे । सृष्टि की दूसरी मीमांसनीय वात एकता 
है । समस्त सृष्टि भिज्ञ २ ख्प मोर भिन्न २ अवयव रखते हुये भी 
एक हे; इसीलिये अंगरेजी मे इसको ( (111178158 ) ( यूनीबस ) 
"अथान इकाडे कहते हें । जिस प्रकार हमारा शरीर सहखों छोटे 
वड़ अवयवो का बना होकर भी उसमें एकता हे उसी प्रकार संसार 
'का हाल है । यो तो ससार के असंख्य अवयव हे, भमण्डल, सूर्य. 
मरडल आदि अनेक्रो मरडल, इन मरुडलो के अलग अलग विभाग 
ओर फिर उन विभागो के उपविभाग, परन्तु यह सत एक ब्रह्मारड 
के अन्तगंत आ जाते हे | 
इस एकता का अधिक परिचय उन नियमों पर विचार करने 
से लग सक्त! है जिनका हम उपर वरन कर चुके हें । वस्तुतः 
नियम-वबद्धता ही एकता का चिद्ठ हे, क्योकि नियम का क्‍या 
'झ्थ हे ? यही न कि कड भिन्न मिज्ञ वस्तुये एक प्रकार'से काय्य 
करती हें अर्थात उनमें एकता हे ? कल्पना कीजिये कि कृप्ण 
गोपाल, राम, मोहन, सोहन आदि दो सो लड़के नित्य १० बजे पाठ 
शाला सं आया करते है । तो कहते हे कि शाला मे दश बजे 'आने 
का नियम है । क्‍्योंकि इन सव विद्यार्थियो के काम में एकता 
पाई जाती है । परन्तु यदि मोहत्त ९ वजे 'आता है, सोहन १० बजे 
गोप|ल सवा दस बजे, कृप्ण साढे ग्यारह बजे, ता क्‍या कहेंगे ? यही 
न कि शाला मे आने का कोडे नियम नहीं हे चाहे कोई कभी 
आत्रे ? ईसी! कार दर्व केसरे/हेी/ेडतछःपत | ६३5 (ओर मर 
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गया, सोहन उत्पन्न हुआ ओर मर राया, चन्द्र उत्पन्न हुता ओर मर 
राया, बस ज्ञात हो गया कि संसार का एक नियम यह भा हैकि 
जो उत्पन्न होता है वहद मरता अवश्य है | क्योकि हस प्रत्येक उत्पन्न 
होने वाले मनुष्य को मरते अथात्‌ एक प्रकार से काम करते 
देखते है । 

जिंस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुखो को एक-प्रकार-ता का नाम 
नियम है उसी प्रकार अनेक्र नियमा मे भी एकता पाई जाती है। 
जैसे भिन्न भिन्न मनुष्यो को मरते देख कर हमको निश्‍चय हो गया 
कि मनुष्य मरणाधमा है ! इसी प्रकार पशुओ को देख कर भी यही 
ज्ञात हुआा कि पश्न मरणधमो हे, पक्षिया को देखक्रर भी यह बात 
माळूम हुई कि पक्षी मरणधमो हे । अव यह तीन नियस हुये:-- 

(१) मनुष्य मरणुधमी है. 

(२) पशु मरणधमा है । 

(३) पक्षी मरणुधमा है । 

कहने को तो यह तीन सिन्न भिन्न नियम है । परन्तु वस्तुतः इन 
तीनो नियमो मे भी एक-प्रकारता हे जिसको हम एक नियम दारा 
ही वर्णन कर सकते हें अर्थात्‌ सभी प्राणी मरणधमां हें । जहॉ 
पहले ३ नियम अपले २ वग की भिन्न २ व्यक्तियो मे एकता सूचित 
करते थे वहॉ यह नियम तीनो वग के सभी व्यक्तियों की एकता 
का द्योतक हो गया । यह वात ज्यामिति के एक उदहरण से ओरे 
स्पष्ट हो जायगी) ज्यामिति का एक नियम हे कि त्रिभुज के तीनो कोण 
मिलकर दो सम कोणो के तुल्य होत हैं । यह नियम केवल त्रिभुजो 
के लिये ही है; अथोत्‌ सभी त्रिभुजो मे यह एकता पाई जाती है 
कि>ऱत्तरेतीनो कोणनाखोण/ति,पन) होणे/के5 क्ाताह्ी । यह 
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नियम त्रिभुजो मे तो व्याप्त हे परन्तु चतुभंजो में नहो । . क्योकि 
चतुभजा के चार काणो का येग चार सम कोणो के तुल्य होता हे 
"पब यहा दा. [तयस हुर्य.-- 
(१) त्रिभुजो के तील काणी का यांग दो समकोणु के बराबर 
हाता हैं | 
(२) चतुभु जो के चार कोणो का योग चार सम कोणोके' 
तुल्य हाताहे । 
ऊपरी इहृप्टि से इन दोनो नियसो मे कोई साह्य नहीं हे । वह 
दोनां एक दूसरे से भिन्न सिन्न दिखाड देते हे.) इसी प्रकार पच्वभुज- 
'ेत्र, पड-भुअक्तेत्र या सप्तभुज क्षेत्रा के काणी को नापा जाय तो 
उनके लिए भी अलग छअलग नियम मिलेंगे अथात्‌ पथ्चभुजक्षेत्री 
केस्भी काण ल. ससमकोणा के वराबर होगे, पड-थुज क्षेत्री के आठ 
समकोणु के 'सोर सप्त-भुज क्षेत्रा के दस समकोणो के | परन्तु इस 
नियमा मे भी एक समता, एक-प्रकार-ता या एकता है जिसकी 
व्याप्ति सभी त्रिभुजो, सभी 'चतुभु जो सभी बहुसुज क्षेत्रा से पाडू 
जाती हे चाहे उनमें कितनी ही भुजायें बयो न हो । अथात कडे भिन्न 
भिन्न निय़रमो के स्थान मे हम एक नियम दे सकते हे कि किसी क्षेत्र 
के सव काणो का योग उसकी भुजा की संख्या के दूने से चार 
कम समकोणो के वराबर होता हे | इस प्रकार हमको ज्ञात हो गया 
कि जिस त्रिसुज ओर चतुर्भेज को हम भिन्न भिन्न जातियो वाला 
समभते थे उनम एक ऐसा समास नियम मिल गया जिसने त्रिभुज 
अर चतुर्भज को भिन्न भिन्न जातियो के स्थान मे एक जाति वाला 
सिद्ध कर दिया ] 
इसी प्रकार बीज गणित ओर 'डूगणित मे क्या भेद हे ! 
'अद्ठःगणित कुळ व्यक्तियो मे व्यापक नियमो का वणुन करती है । 


'परन्तुधरीजुराणिव आस शिरशी होलतालवशास [च्य 
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को ढू'ढती है । जो नियस ज्यामिति मे केवल त्रिभुजो या चतुर्भुजो 
मे ही ञ्यापक है वही नियस दीजराणित मे त्रिभुजां या चतुभु जो 
मे ही नही किन्तु संसार की अन्य वस्तुऊो मे भी लागू हो जाता है । 

यह सस्बन्थ॑ यही समाप्त नही हो जाता किन्तु बहुत आगे तक 
जाता है | कुछ नियम बनस्पति शास्त्र के हे । कुछ प्राणिशास्त्र के । 
परन्तु आगे चल कर यह दोनो जीवन-शास्त्र (8101०29) मे मग्न हो 
जात हें । इसी प्रकार रसायन शास्त्र; भोतिक शास्त्र, जीवन शास्त्र, 
गणित आदि भिन्न भिन्न शास्त्र मिलकर एक ऐसा शास्त्र बत जाता 
है जिसके नियम संसार की सभी वस्तुओ पर लागू हाते हें । इसको 
दर्शन शास्त्र कह सकते हे । यह बात कदापि नही हो सकती यदि 
संसार मे एकता या एक प्रकार-ता न पाहू जाती । वस्तुतः जिस 
प्रकार चक्रवर्ती राजा आर एक दरिद्र मे एकता हे उसी प्रकार 
मनुष्य, सुअर, कछुत्ता, मच्छड आदि में एकता है । उंसी प्रकार 
मनुष्य, पत्ता, पत्थर, मिट्टी आदि म एकता हे) उसी प्रकार मिट्टी के 
तुच्छ टुकडे ओर प्रकाशवान सूय्ये मे एकता है । 


तीसरी चीज जो संसार मे दृष्टिगाचर होती है प्रयोजन है । 
वस्तुतः नियम ओर एकता ठ्यथ होत यदि प्रयोजन न होता ) सब . 
लड़कों के एक साथ शाला मे आने का नियम व्यर्थ नहींहे । 
इसका प्रयाजन है । प्रयोजन ही इस काय्ये के साथक बनाता है । 
संसार की सभी वस्तुओो 'अओर समस्त घटनाओं से किसी विशेष 
प्रयाजन की सूचना मिलती हे । जहॉ कहीं भिन्नता हे उससे भी 
प्रयाजन की ही सिद्धि हाती हे । यह प्रयाजन कभी मनुष्य की 
समक सें आता हे आर कभी नही 'आता । परन्तु प्रयोजन हे अवश्य । 
समभ्ने को तो यह बत है कि एक मतुष्य का प्रयोजन दूसरे 
सनुष्य की समक मे नही 'आया करत । परन्तु इसका यह अथे 


नही[है/कि|शिगमपेजरव ही/गही एलिस शाखपुरोफ निवासी 
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यात्री अरव के चदूदुओ के यहा मह्मान हुआ । एक दिन प्रात:- 
काल वह उनक्रे तस्जू के सासने टहलने लगा । वदृूदू लोग उसका 
देख कर हसने लगे । उन्होन समक्ता कि कैसा मख हे कि निष्प्रया- 
जन एफ 'आर से दूसरी आर टहल रहा हे | परतु उस यात्री का 
प्रयाजत स्पष्ट ही था । यही हाल संसार का हे । यहॉ की सेकड़ो 
घटना सो का हम पने प्रथाजन से मिलाते हें । जा मिल जाती 
हे उसका हपत सार्थक कहते हे ओर जो नही मिलती उसको व्यर्थ 
निरथेफ । वस्तुत. यही हमारी भूल है । यह॒जानना हमारे लिये 
कठिन हे कि प्रयाजन क्या है । परन्तु संसार की गति ही वताती हे 
कि प्रयोजन हे छवश्य | 


एक घडी मशीन को आर दृष्टि डालिये । इसभे आपका 
सहस्था पञ सिलेरे । कोड बहुत बड़ा, कोंड छोटा । कोड लस्बा, 
काड गाल, कड सीधा, काइ टेढा । इन पुर्जा मे परस्पर इतनी 
सिन्नता हे क्रि किसी विशेष नियम या समानता का जानना कठित 
है । परन्तु सश.न बनाने बाले के मस्तिष्क से.पूळी । सव से पहिले 
उसपे एक प्रयोजन था । वनसानेवाला 'चाहत्ता था कि झमुक 
काम की सिद्धि हो सके चाहे वह कपडा बुनना हो, चाहे पुस्तकें 
छ:पना 'अर चाहे आटा पीसना । इस प्रयोजन ने कल के निमाता 
को प्रणाना की कि वह कड सिन्न २ पुर्जा को वनावें ओर उनको इस 
प्रकार सिलावे कि उसके प्रयोजन की सिद्धि हा सके । यह सब पु जे 
स ता वरावर हे 'अओर न एक प्रकार के ओर नवे सब के सव एक 
साथ जडे हये हे । यादि ऐसा होता तो कल न बन सकती । अस- 
मात होने पर भी यह एक दृष्टि से समान हे 'अथांत्‌ यह सब एक 
विशेष उद्देश्य को पूत्ति करते हें । इनकी उपयोगिता कल की 
उपयोगिता पर है । कल का चवलाना ही इनका उद्देश्य हे । बहुत 
; से पर्ज इतमे छोटे ओर देखने मे भद लगते हें । इनके स्थान पर 
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जडे 'ओर सुन्दर पुर्जे वनाये जा सकवे हे परन्तु उन सुन्दर पुजा 
का उपयोंग ही क्‍या जो उस कल को चलाने में सहायता नही दे 
सकते । कल अनानेवाले से कहो कि हम अमुक पुर्जे के बदले 
वहुमूल्य, वडा तथा सुन्दर पुरी देंग ) तो वह कहेंगा किसुकेन 
वहुमूल्य पुज्ञा चाहिये.न सुन्दर । मे ता उस पुर्जे को चाहता हू जो 
सेरी कल को सुगसत्ता स चला सके । सेरे लिये वही पुजा सुन्दर, 
वद्दी बड़ा और वही बहुमूल्य है जे कल को चलाने रूप उद्देश्य की 
पूत्ति कर सके । जा दशा इस कल की है वही दशा समस्त न्रह्मारड 
को है । यह जगत एक मुख्य प्रयाजन के लिये बनाया गया है । 
इसकी छाटी छोटी घटना भी निषप्रयोजन नहा हे । इसमे बहुत सी 
वस्तुरये हें जो लागो के। बुरी या भदी माळूम होती हे । इसमे बहुत 
सी घटनायें हे जिनको मतु्य हानिकारक समता है । परन्तु कारण 
यह है कि वह अपने कल्यित प्रयोजन को ही सृष्टि का भी प्रयोजन 
समभता हे । इसलिये यदि कोड घटना उस -प्रयाजन की सिद्धि नहीं 
करती तों वह समता हे कि जगत का कोई प्रयोजन नहो है । 
सृष्टि रचना की त्रूटियो के कइ लोगो ने भिन्न सिन्न प्रकार से वणन 
किया हे । एक संस्कृत का कवि कहता है । 


गन्थं सुदर्णे फलमिक्षुदरडे नाकारि पुष्पं खलु चन्दनेषु । 
विदान्‌ धनाड्यो ठृपदीधजीवी धातुस्तदा कापि न बुद्धिदोञ्यूत्‌ 


कि “ सृष्टि के रचयिता का किसी ने इतनी बुद्धि भी नहीं दी 
कि वह साने मे गन्ध, इख मे फल ओर चन्दन मे फूल लगाता या 
विद्ठान के घनाड्य ओर राजा को दीघोयु बनाता?” | ऐस सोने मे 
सुगन्ध देढूने वाले लोगो को याद रखना चाहिये कि यदि साने में 
सुगन्ध हाती तो धनाड्य पुरुष सुन्दर पुष्पो का कब मान करते । 


सोकेक्राफुत फोर एफ बर वगव नह तेतों झा अक्तापकपना 
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कायय करते हुये जगत्‌ के प्रयोजन की सिद्धि करत हें । रोबर्ट 
फ्लर्ट महोदय (1२०७०६ 17111) अपनी 'आस्तिकता (1118157)) 
नामी पुस्तक के प्रष्ठ १३८ पर लिखते हे 


“जिस मरडल का हमारी एथ्वी एक छवयव मात्र हे वह 'अति 
विशाल, विचित्र तथा नियमित हे । जिन म्रहो तथा उपम्रहो से यह 
चना हुआ हे इनका परिमाण, इनका स्थूलत्व, इनकी दरी, इनकी 
भृगति तथा इनके मांग का तल यह सव इस प्रकार से मिलाये गये 
हे कि समस्त मरडल सुरक्षित ओर सुर्ढ़ बन गया है ओर इसके 
अवयव एक दूसरे से इसी प्रकार व्यवहार करते हें जैसे किसी प्राणी 
के शरीर के अवयव । उदाहरण के लिये हमारा अपना ही मह 
( अथान प्रथ्वी ) सूर्य 'ओर चन्द्र के साथ इस प्रकार सम्बद्ध है कि 
बीज बोने 'झर खेत काटने के समयो मे बाधा नही पडती ओर 
समुद्र के ज्वार भाटे हमको कभी धोखा नही देते । फिर यह सूर्य 
मरडल करोडो मरडलों मे से एक हे । इनमे से बहुत से तो इससे 
असंख्य गने बड़े हें । फिर यह करोडो 'ओर 'अखां सूय्ये ओर तारा 
गण्‌ जा आकाश मे इवर उधर बिखरे हुये हे परस्पर इस प्रकार 
जड़ हुये हें ओर एक दूसरे से ऐसे सम्बद्ध हें तथा गणित के गूृतम 
नियमो के इतने अनुकूल हें कि उनसे प्रत्येक की रत्ता होती है ओर 
प्रत्येक स्थान में साम्य तथा सोन्द्य दिखाइ देता हे । प्रत्येक ग्रह 
दसरे के मार्ग पर प्रभांव डालता है । प्रत्येक कोई न कोई ऐसा 
कार्ग्रे कर रहा हे जिसके विना न केवल वही किन्तु समस्त मरडल 
नष्ट हो सकता था | परन्तु यह समस्त मरडल इतनी विलक्षणता 
से वना हुआा है कि जो घटनायें देखने मे भयातक 'और विप्तरूप प्रतीत 
होती हें वह वस्तुतः उसको नष्ट होने से रोकती तथा विश्‍व की 


चत ुणपाताणी तहात प फीचे 


आस्तिकवाद ॥॥॥/॥//./२१४/५॥॥/॥॥९॥/११/४/.॥॥९ 1; 


क्र 


इस प्रकार व्यय करती हें कि एक नियत ससय से उनमे सहयोग 
हो जाता हे 

यह सहयोग ही वस्तुतः विशाल जगत्‌ के विशाल प्रयोजन को 
सूचित करता है । इस विशाल प्रयोजन के अन्तर्गत बहुत से छोटे 
छोटे प्रयोजन भी हें जिनको 'अलग अलग देखने से उनमें कोइ 
सस्बन्ध प्रतीत नही होता । परन्तु जब हम उस विशाल प्रयोजन 
पर दृष्टि डालते है तो उन छोटे प्रयोजनो की उपयोगिता भी सस, 
मे आ जाती है । जैसे मतुष्य की सांस से दुगन्ध वायु बाहर 
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निझलता ह. । उस दुगन्व वायु का मतुष्य के जीवन पर वुरा प्रभाव 
पडला हॅ । प्त: हम कह सकत हे कि यदि हमारा शरीर इस प्रकार 
वना हता कि हम टगन्ध वाय का बाहर न छोडते तो. अच्छा 
होता |) परन्तु उसी टगम्व वाय से वनस्पतिथ्रा की संबृद्धि हाती हे 
'पॉर याटी वसत्पतिया हमारे शरीर की वृद्धि का कारण होतो हे । 
शस प्रकार जिस वस्तु का हम एक झपेच्षा से हानिकारक मानते हें 
वह दसरी 'पपचषा से लाभदायक सिद्ध हा जाती हे । इससे सिद्ध 
हाता टे कि मनुप्य-शारींर स टगन्य युक्त सांस निकालने के समय 
यद भी विचार लिवा ग्या था कि वनस्पति्या के लिये किस प्रकार 
भाजन सम्पादित टांगा । एक दाटे स फूल को उपयागिता का पता 
लगाना हा ता हमका संसार के कक विभागो की "मोर देखना 
वाहिये | मनप्य के तष्टिकाण सं वह फल उसकी 'आंखो को तृप्ति 
करता हे । यदि उसमे सगन्ध हृ ता नासिका के लिथे भी आह़्ाद- 
झारी दाता हे | वय लाग उसा फूल का 'फरपिधिया म प्रयाग करते 
र, चित्रकार उसस चित्रकारी सीखते हे ४>रगरज उससे रंग निफा- 
लत > । कवि प्मरपन कविता कलाप म॒उसस सहायतालेतेह । 
परन्तु मनुप्य के प्रयाजना से भिन्न भो वहुत से प्रयाजन हे जिनक्री 
सिद्धि म बह फुल सहायक हाता ह । जसा भोरा उसक्रा रस 
चृसता हॅ । शहद को मतरिखर्या शहद निकालती हे । तितलियॉ फूल 
पर त्रॅठ कर प्रानम्द लती ह ॥। फिर वही फूल इतने प्रयोजन की 
सिद्ध करने के अतिरिक्त अपने वृक्ष की सन्ततिकी रक्ता केलिये 
बीज उगात। हे । यह एक छोट स फूल का काम हे । इसी प्रकार 
हम संसार की सभी वस्तुझं के विपय में सोच सकते हे । 

हमने यहॉ यह दिखलाने का यत्न किया हे कि सष्टि में हमको 
नियम-वद्धता, एक-प्रकार-ता 'श्रौर प्रयोजन दिखाड पडते हें । परन्तु 


इनकेर्रितिगिणल दशे (तरस) ता5डाऐिोफ इम 


आस्तिकवाद (॥॥/// ."१२४/॥॥/॥१॥१1/११///).।|५ रट 


सृष्टि की रचना के विषय मे अधिक न सोच सकेंगे । वह है.इसकी 
विशालता । यह जगत कितना विशाल हे ? इसका अनुमान हम 
लगा ही नही सकते । वस्तुतः यदि इसकी विशालता का अनुमान 
हम कर पाते तो इसको विशाल कहने के लिये कभी उद्यत न होते । 
शायद इसीलिये जगत्‌ को ब्रह्माण्ड के नाम से पुकारा गया हे । 
क्‍्योकि ब्रह्म नास है बडे का ओर अण्ड नास है मण्डलका | 
यह विश्‍व मरडल अत्यन्त बड़ा ओर विशाल होने से ही ब्रह्माण्ड. 
कहलाता हे । 

जगत्‌ की विशालता एक अपेक्षा से नही किन्तु सभी अपेक्ताय 
से हे | यदि लस्बाई चोडाई की शृष्टि से देखो तो हमारा मन भी 
उन गज़ो की कल्पना नही कर सकता जिनसे सृष्टि नापी जा सके । 
मनुष्य ने ससस्त प्रथ्वी पर 'चक्कर लगा कर उसको नाप डाला | 
भूगोल वेत्ताओओो का कथन हे कि प्रथ्वी की परिधि २५ हजार मील 
है । प्रथम तो २५ हजार्‌-मील की कल्पना करना भी कोड सुगम 
बात नही हे । मनुष्य का अपला शरीर तो पांच छः फुटसे बड़ा 
नहीं है । फिर इस की दृष्टि भी बहुत दूर तक नही पहेंचती । २५ 
हजार मील का 'अनुभव भी दुस्तर ही है । हां कुळ अनुमान और 
कुछ कल्पना शक्ति से वह छपने भूमरडल के एक अंश को जान 
सकता है । परन्तु फिर भी कोन कह सकता है कि यह प्रथ्वी 
विशाल नहीं हे । हिमालय प्वेत की तलहटी सें खडे होकर पर्वत 
की झर दृष्टि डालिये । स्वयं अपनी आर ध्यांन दीजिये आर फिर 
पर्वत से अपनी तुलना कीजिये । तुलना तो पीछे की जायगी । आंख 
उठाते ही सतुष्य के हृदय मे पवेत की विशालता के भाव उत्पन्न 
होने लगते हें । कितना लम्बा, कितना चोड़ा, और कितना अचा 
पहाड़ हे । ओहो ! आंख को चकाचोध आता है । वुद्धि चकित हो 
जाती है 'ओर मस्तिष्क चकराने लगता हे । यह हे एकपहाड़ की 

2॥8|५(_)॥ |_:51९॥-२॥७|॥॥ १/८॥-॥(- |॥॥॥७5।(९)॥ 
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विशालता | परन्तु प्रथ्वी पर 'अंनेक पहाड़ ऐसे ही हें । फिर जहाज 
से बैठ कर समुद्र पर जाइये | प्रथम तों जहाज भी कुळ कम विशाल 
नहीं हे । इसकी विशालता पर मनुप्य को अभिमान है । परन्तु 
समुद्र के सामने जहाज क्‍या हे ? पहाड के सामने चीटी के समान 
भी त! नह । महीना समुद्र पर यात्रा करते चले जांइये ओर पार 
नहीं मिलता । यह प्रूख्यी के एक भाग की विशालता है । परन्तु 
क्या प्रशमी संसार की विशालतम वस्तु हे ? क्या इससे बडी चीज 
ससार मे हे ही नही ? यह बात नहा | कल्पना कीजिथे कि झाप 
प्रथ्वी के गाले का इस प्रकार तोड़ डाले जेसे बच्चा एक लडडू को 
तोडता हॅ. । 'अॉर प्रश्वी के समास १३ लाख गोला को इसी प्रकार 
तोडते जाय । कुळ '१३ लाख' संसूया पर भी ध्यान रखिये क्‍्योकि 
:४३ लाख' सख्या भी कुछ कम विशाल नही हे । 'अव इस विशाल 
प्रश्मी के समान १३ लांख विशाल गोला को ताड कर एक गोला 
बनावे ता वह गोला 'आपके उस सूर्य के समान होगा जो प्रातः 
काल 'आपको एक छोटे से वृत्त के समान दिखाड पडुता हे । फिर 
क्या एक ही सूरग़ हे ? खगाल विद्या विशारदां से पूछो । वह कहते 
हे कि करोडो सर्र्य हें । करोड़ों सितारे हें जो आकाश मे छोटे २ 
दीपका के समान प्रतीत होते हें परन्तु वह प्रथ्वी से बहुत वडे है । 
"पीर उनके प्रकाश की एक किरण को एथ्वी तक पहुंचत हुए सैकड़ां 
वर्प लग जाते हे यद्यपि प्रकाश की चाल एक सेकंड मे कई लाख 
मील || त्य व 
यह तो हुई लम्वाई चोडाई की"वात । सूक्ष्मता कौद्ष्टिसेभी 
ससार इतना ही विशाल है । वस्तुआ को तोड़ तोड़ कर सूद्धम करते 
जाइये । एक ऐसी अवस्था आती हे जहॉ हमारी कल्पना शक्ति भी 
थक जाती है आर उसके आगे नही जा सकती । पानी को गम 


करते हती] ठिपके किति (प्रती [छुण/छा्रके$ि॥ हेमंरगि।सामने 
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नाचने लगते है । यदि अधिक गर्म किया जाय तो वह कण भी दृष्टि 
से तीत हो जाते हैं । इस प्रकार हमको पता नहों चलता कि 
कितनी सूद्धम वस्तुरयें संसार मे उपस्थित हँ । जहॉ बड़े से बडे जन्तु 
को देख कर हम चकित होते हे वहॉ अति छोटे जन्तु को देख कर 
भरी हमे उतना ही आश्‍चये होता है । चींटी हाथी से कुछ कम प्रभाव 
उत्पादक वस्तु नही हे । न | 

निग्रपो की विशालता भो विलक्षण होहै । यदि आप किसी 
एक शास्त्र को उठा लें तो उसी मे अनेको नियमा का वणन 
मिलेगा । फिर असंख्य शास्त्र हें उनके नियम भी असंख्य ही हँ । 
विज्ञाननेत्ता इन नियमो को खोजने ओर उनका वर्गीकरण करने में 
अति प्राचीनकाल से लगे हुए हें और अब भो बहुत से नये नये 
नियस निकलते आते हें । इसंसे सिद्ध होता है कि सृष्टि एक 
विशाल वस्तु है । 


कुछ लोग शायद कहने लगें कि कड छोटी छोटी वस्तुओ के 
, मिलने से ही एक बड़ी वस्तु बन जाती है । जैसे पहाड क्या है १ 

मिट्टी के बहुत से छोटे छोटे कणो का एक समूह है । समुद्रकया है ९ 
पानी के छोटे छोटे विन्दुओ का एक कोष है । इसलिए विशालता 
पर इतना वल क्यो दिया जाय ? परन्तु यह उनक्ती भूल है । यदि 
विचार पूवक देखा जाय तो मनुष्यो के मस्तिष्क पर विशालता का 
प्रभाव ही कुछ अन्य पडता हे । इसमे समन्देह नहों कि जलके 
बहुसंख्य विन्दुळो से मिल कर ही समुद्र बनता है । परन्तु समुद्र 
सामूहिक रूप मे वस्तु ही कुछ ओर हे । यदि समुद्र विलक्षण वस्तु न 
होती तो वह मुष्य पर इतना प्रभाव क्यो डालती । प्रथ्वी के छाटे 
छोटं कणो का वह्‌ प्रभाव नही पड़ सकता, जो एक महान्‌ पर्वत 
का पडता है । यदि तुम एक सहस्र मञुप्यो की सेना को देखो तो 
'ओणमभाचापलेप और वरि/तत्री१/सेना) दि; ॥॥8७1(क्याक्य को 


॥/७॥/॥//./॥२॥//१॥/॥/|१॥/११/ //१.||५ 
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छलग 'अलग देण्या ता अर । इसलिये यह कहना टीक नहींहै कि 
विशालता कुल कम ध्यान देने योग्य वस्तु हे । वस्तुतः ससार की 
विशालता उतना हा विलक्षण ह॑ जितनी उसको एकता या नियम 
वद्धता या प्रश्राजन । यदि विशालता को ससार से निकाल लिया 
जाय ता अन्य रागा भी उतने विलक्षण नही रहते । मनुष्य को बनाइ 
हड अदभुत वस्तुख्या प्रॉर सप्टि का अद्भुत वम्तुओ मे एक बड़ा 
भद यह पाया जाता हे कि सृष्टि की वस्तुये मनुप्यक्तत वस्तुको की 


"अपेक्षा हर एक वात मे विशाल हे । 
कभी कभी सनप्यकृत वस्तु्ये भी हमको चकित करेती हे । 


जसे ब्रिजुली की रोशनी हमको चन्द्रमा की रोशनी से 'अधिक 
'आश्चय-ञनक प्रतीत हाती हे | मनुप्य का वनाया हुता एक 
कागज का ताता असली तोते से अधिक झदूभुत प्रतीत होता है । 
मलजुप्य़ के घनाये हये 'साकाऱयान (७९10110) को देखकर हम 
"अविक 'साश्‍चर्यमय होते हे । परन्तु यह 'स्राश्‍चर्य हमको मनुष्यक्वत 
वस्तुखा की विशालता के कारण नही होता किन्तु मनुष्य की बुद्धि 
की अल्पता के कारण होता हे । यदि एक्दोवपकी झायुका 
चालक किसी प्रौढ व्याख्याता के समान या उससे आधा या दशवॉ 
भाग भी ठ्यास्व्यान देन लगे तो हम चकित रह॒जायंगे, इसलिये 
नहीं कि वह धालक प्रोढ़ व्याख्याता से वढ गया | किन्तु केवल इस 
लिये कि इतने अल्पवयस्क चालक से इतने व्यख्यान की आशा न 
थी । यही हाल मनुप्यकृत वस्तुओो का हे । मनुष्य की बुद्धि को 
अल्पता का विचार करके विजुली की रोशनी एक 'आश्‍चर्य-जनक 
पदार्थ साळूम हंती है । वस्तुतः वह चॉद की रोशनी से अधिक 
विशाल नहीं 'अर न वायुयान ही पक्तियां के शरीरो से 'अधिक 
विशाछ,|एअमीग सगर येर्‍येसा एय[तो (आजरा |पत्रस की 
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कारीगरी सृष्टि की कारीगरी कौ सहक्षांश भी नहीं है; जो सम्बन्ध 
गागर को सागर से है वही मतुष्य'कृत वस्तुआं का खष्टिकी : 
'अमानुषी वस्तु से हे । 


2>,॥५-)॥1 ।-:5९॥२७॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥551(९)॥ 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///१.|॥५ 


र 
चया वांध्याय 
वि 

सृष्टि कतो 
त छव्य़ाय से हम वता चुकते हे कि रृष्टिमें 

निवम बद्धता, एकता, प्रयोजना तथा विशा- 

लत! पाह जाती हे । इससे पूर्व हसन यह सिद्ध 

किया था कि सृष्टि एक काय हे । इसका 

'सारम्भ है "अथात्‌ एक समय था जव स्ष्टि 

स थी, फिर एक समय आया कि स्रप्टि 

उत्पन्न हई । 'अव प्रश्न होता हे कि इस सृष्टि 
का काइ कत्ता हे । यदि सप्टि किसी ने घनाई हे तब ता आास्तिकता 
सिद्ध हे । यदि नही वनाई तो स्रस्तिकवाद केवल कल्पना 
मात्र है । 

इस विपय मे चार प्रकार के मत हे ः-- 

( १) सृष्टि स्वभाव से वन गई । इसका बनानेवाला कोड 
नही, विना बनाने वाले के ही यह अनादि काल से बनती ओर 
विगडती चली आती हे । 

(२) कुदरत या नेचर ही सृष्टि का कारण है ( 


(३ ) सृष्टि की यह रचना आकस्मिक है । 

(४) सृष्टि के रचने घाली एक ज्ञानमय सत्ता हे जो 
किसी प्रयोजन विशेष की सिद्धि के लिये सृष्टि बनाती ओर 
बिगाझ्कि'शि[)॥ (_₹॥<-२॥॥॥ /₹॥)॥९ ॥॥॥5510 


आस्तिकवाद////॥//.॥॥२४/१॥॥/॥१॥४1/११/ //१.॥१ ७४ 


पहले तीन मत नार्तिकवाद से सम्बन्ध रखते हे चोथा 
आआस्तिकों का मत है । इस चौथे मत की भो भिन्न भित्न शाखाय' 


हें । परन्तु उन सव का आदि मूल सृष्टि का काय्यत्व ही है । 

हम यहॉ क्रमपूर्वक एक एक को लेते हैं 

यह तो निस्सन्देह बात हे कि प्रत्येक काय्य के लिये कारण 
चाहिये और कारण भी एक नहीं किन्तु तीन । एक घडे को 
लीजिये । इसका उपादान कारणा मिद्री हे क्योंकि मिदठ्टी का 
परडिवत्तित रूप ही घडा है । निमित्त कारण कुम्हार है जो मिट्टी 
के घडे के खूप मे वनाता है । तीसरा साधारण कारण चाक; 
समय तथा देश हें जिनके द्वारा या जहॉ. घडा बनाता है । इनमे 
समय, देश आदि तो सभी घटनाओो मे सामान्य हें क्‍्योंकि जब- 
हम किसी घटना कां विचार करते हे तो उसके साथ साथ यह बात 
स्वय' ही विचार मे आ जाती हे कि वह घटना अमुक देश अथवा 
अमुक काल मे हु होगी । परन्तु करण अथात्‌ वह साधन जिनसे 
क्रिया की जाती है ( जेसे घड़े के लिये चाक ) कभी कभी निमित्त 
कारण से इतर होते हे ओर कभी नहीं, जैसे लिखने के लिये तो 
मुक्त लेखनी की आवश्यकता हे, परन्तु किसी को मारने के लिये 
सेरा हाथ ही पय्योप्त हे | यहॉ. हाथ ही करण होगा यद्यपि हाथ 
मेरे शरीर का अथात्‌ मेरा ही एक अक्ल है । कहने काँ तात्पय्य 
यह हे कि यदि निमित्त कारण से बिना विशेष करण को प्रयोग 
किये हये क्रिया करने की शक्ति हे तो उसके लिये अलग से कोडं 
करण नही चाहिये, केवल निमित्त कारण की शक्ति ही करण का 
भी कास देगी । 

मिल महोदय का जो कथन हमने गत अध्याय मे उद्धृत किया 


२ बह त्रखारता इष्टाहा तिला 


क ॥/॥//॥॥//.॥२४/॥॥॥॥९॥॥/॥१/४/.॥| सृष्टि रचना 


रचना एक प्रकार की घटनाओ या असंख्य क्रियाओो का समूह है 
जो समय समय पर हुयया करती हें । यह क्रिग्रायें अनेक हें एक नही, 
जिसको हम एक क्रिया कहते हें बह भी अनेक क्रियाओो की श्झ्वला 
मात्र है | जेसे हम कहते हे कि “राम लखनऊ से आया है? । यहा 
'आना, साधारण दृष्टि से तो एक क्रिया हे परन्तु गम्भीर दृष्टिसे 
असंख्य क्रियायें हे जिनको हमने 'आने' इस एक नाम से पुकारा 
है । “लखनऊ से आने!' कि लिये कितनी क्रियोओो की खावश्यकता 
हुई होगी ? प्रथम मन में प्रेरणा का उत्पन्न होना, फिर मन का इस 
प्रेरणा पर विचार करना, फिर निश्‍चय करना, फिर उठना, फिर 
एक पेर बढ़ोना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इत्यादि । जब एक 
साधारण काम से इतनी क्रियायें ससम्मिलित हे तो इस विशाल सृष्टि 
कौ एक एक क्षण मे होने वाली क्रियायें भी असख्य ही होगी | 
'नदी बहती है', या “हवा चलती है!? यह एक क्रिया नहीं है । नदी 
के बहने के लिये असख्य जल विन्दुओ को एक क्षण में न जञञाने 
कै बार गति करनो पडती हे । इसी प्रकार वायु के परसाणुओ की 
दशा है । 

"अब प्रश्‍न यह उठता हे कि इस विशल क्रिया-जाल का कोड 
कत्ता है या नही । अर्थात्‌ क्या इसका कोई निसित्त कारण भी हे 
जैसे घडे का कुम्हार होता है। 'आस्तिकी आर नास्तिका भे इस 
विपय मे भिन्न २ सत हें । सृष्टि भे जितना क्रिया-जाल पाया जाता 
हे उसके दो मुख्य विभाग किथे जा सकते हे एक वह क्रियाये 
जिनको चेतन प्राणी किया करते हें, जैसे पुस्तक लिखना, 
मकान बनाना, घोसला बनाना, रोना, हॅसना, चलना, दोड़ना, इत्यादि | 
इन क्रियाओ के निमित्त कारण हमको कही तो प्रत्यक्ष दीखत हे 
"र कही हम उनका अनुमान कर लेते हें । जैसे मेरे सामने एक 


कम्हायजझजाणा वयक /भज्ञे ऐलनिपास ३ हिस्से कोई 
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शंका ही नही रहती । क्‍्योकि “प्रत्यक्त किं प्रमाणमः' । परन्तु जा 
घडा सैने बाजार जार से मोल लिया है उसको प्रत्यक्ष बनत नही देखा । 
इसके लिये मे अनुमान कर लेता हॅ क्रि जिस प्रकार मैने पहले 
प्रत्यक्ष किया था कि घडा बनाने के लिथे कुम्हार चाहिये इसी 
भ्रकार इस घडे का निसाता भी कोड न कोड कुम्हार होगा ! यदि 
वृक्ष पर हम कोई घोॉसला देखते हें तो उसके विषय समे भी 
हमारा यही अनुमान होता हे कि इसको किसीन किसीपक्षीने 
बसाया है । 

कुछ लोग जैसे चारवाक मतानुयायी “अनुमान प्रमाण” को ही 
नही मानत | वह कहते हे कि र 

““आविनाभावस्य दुर्वोधतया नाजुमानाद्यवकाशः । 
धूमादि ज्ञानानन्तर मग्न्यादिज्ञानम्त्तिः पत्यक्षमूलतया 
भ्रान्त्या वा युज्यते,, । 
( सर्वदर्शन संग्रह चावीक दर्शनम_) 

"यथात जिस व्याप्ति के आधार पर अनुमान प्रमाण साना गया 
हे वही सिद्ध नहीं होती तो अनुमान*को प्रमाण कैसे माना जाय | 
“जहा घु्या है व्हा अग्नि हे? यह हेतु ओर साध्य का साहचर्य 
नियम सिद्ध नही होता । जहॉ “अग्नि हे वहॉ घुयां हे” बात हमने 
एक बार, दो वार, दस बार देखी हे । परन्तु इसका हमारे पास क्या 
प्रमाण हे कि भत या भविष्य में इसका अपवाद नही मिलेगा]: 
इस विषय मे हम इस स्थान पर यही कहते हें कि प्रथम तो चाखाको 
के पास “अनुमान प्रमाण न मानसे? रूप अपने कथन के लिए 
कोड प्रमाण ही नही हे । क्योकि अनुमान, उपमान, शब्द आदि 
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अन्य प्रमाण तो वह मानते नही केवल प्रत्यक्ष मानते हें । अक्केले 

प्रत्यक्ष के आधार पर उनका कथन सिद्ध नहीं होता । दूसरे चारवाको 

के व्यवहार से भी यही सिद्ध होता हे कि उनका मस्तिष्क उनका 

क िनामाव ' झानने के लिये मजवूर करता हे जब वह कहते 
कि 


ग्रजुनालिक्नाजन्यसुखमेव पुमथंता । 


अर्थात “स्त्री गमन से उत्पन्न हुआ सुख ही पुरुषार्थ है” तो 
प्रश्न यह होता है कि 'सुख' खोर 'स्त्री गमन? का '।अविनांभाव 
सम्बन्ध उनको माननीय है या नही । यदि माननीय नही ओर यादि 
भत या भविष्य मे उसका अपवाद संभव हे तो उनका यह्‌ उपयु क्त 
कथन 'असिद्ध हुता । यदि माननीय हे तो फिर “अविनाभाव? मानने 
के पश्चात्‌ अनुमान प्रमाण मानने मे आपत्ति ही क्‍या रद्द जाती 
है ? प्रत्येक पुरुष चाहे वह चारखवाक हो या अन्य कोई, 'अपनी 
जीवन यात्रा के सभी कार्य्या को अनुमान ही के आश्रय पर करता 
हे । चारवाकानुयायियो के घर मे रोटी इसीलिये पकती होगी कि 
उन्होने अनुमान से यह जान लिया है कि भूख अवश्य लगेगी ओर 
इसके लिथे रोटी की आवश्यकता है । 'रोटी खाने? ओर भूख 
निवारण होने मे जो व्याप्ति सस्बन्ध है वह भूत 'ओर भविष्य के 
लिये भी इतना ही ठीक है । ओर न केवल दूसरा के लिये किन्तु 
चारखाकों के लिये भी। मनुष्य या किसी प्राणी की काय्य करने 
मे म्रेरणा भी तभी होती है जब वह अनुमान को प्रमाण मानकर 
निय्चय कर ले कि अमुक क्रिया का अमुक फल होगा । अनुमान के 
न मानने से प्रत्यक्ष की भी उपयोगिता नहीं रहती । प्रत्यक्ष तो 
वर्चमानकाल मे होता है । आर उसके आधार पर भविष्य 
"की स्कीम बनाई जाती हे । अतः 'अचुमान प्रमांण मानला 
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स केवल आस्तिकवाद के लिये किन्तु प्रत्येक कार्य्य के लिये 
आवश्यक हे | र 

"अनुमान की प्रामाण्यता का प्रश्न उठाने से पूव हम कह रहे 
शे कि सनुष्यक्ृत या अन्य प्राणिक्त वस्तुओ या क्रियाओे का 
देखकर हस अवश्य अनुमान कर लेते है कि इनका कत्ता काई हे । 
इस विषय से आस्तिको ओर नास्तिको मे काइ मतभेद नहो है । 
जिस प्रकार एक आस्तिक किसी सेज़ को देखकर समभता है कि 
इसे किसी न किसी बढई ने अवश्य बनाया हे इसी प्रकार नास्तिक 
का भी यही विचार होता है । 'अब केवल वह पदार्थ या क्रियायें रह 
जाती हें जिनक्रा बनाना किसो प्राणी हारा सस्भव नही हे जेसे वच्त 
का उगना;'सूय्ये का निकलन!; भूकम्प का आला इत्यादि । प्रभ यह हे 
कि इनका कोई कत्ता माना जाय या नही । यह सव क्रियायें साध्य 
कोटि मे हें । पहले प्रकार की क्रिपराये सिद्ध कोटि मे हें । अथोत 
पहले प्रकार की क्रियाओ के विषय मे यह सिद्ध हा चुका है कि 
उनका वनानेवाला अवश्य है । दाना पक्षो का यह बात स्व.झृत हे । 
दूसरे प्रकार की क्रियाओ के विपयो मे मतभेद हे । आस्तिको की 
युक्ति यह है कि जिस प्रकार पहले प्रकार की सभी क्रियाआ के लिये 
कत्ता की 'आवड्यकता है उसी प्रकार दूसरे प्रकार की क्रियाओ के. 
लिये भी कत्ता की आवश्यकता होनी चाहिये । पहले प्रकार 
की क्रियाओ ओर उनके कत्तांओ का अविनाभाव सम्बन्ध निश्चित 
हे । यह प्रत्यक्ष स सिद्ध कर लिया गया है । प्रश्न यह हे कि क्या 
इस युक्ति का! दूसरे प्रकार का वस्तुखओो या क्रियाओ पर घटाया 
जाय । मेरी समक मे काड ऐसा कारण नही हे कि यह युक्ति घटाई 
स जा सके । जव हूमका यह सिद्ध हा गया कि प्रत्येक क्रिया के 
लिये कत्ती को आवश्यकता है तो भूकस्प आदि सृष्टि रचना 


सम्वन्धी जितनी क्रियाये हे उनके लिये भी कत्ती की आवश्यकता 
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है । नास्तिक कहते हें कि पहली प्रकार की क्रियाओ केलिये ता 
कत्ता की आवश्यकता है परन्तु द्सरे प्रकार की क्रियाझो के लिये 
नही'। अथात्‌ मेज के लिये तो बढइ को आवश्यकता हे परन्तु 
पर्वेत के लिये नहो । लोटे के लिये ठठेरे की जरूरत हे परन्तु तड़ाग 
या नंदी या समुद्र के लिये नही । हम उनसे पूछते हे कि इसके 
लिये तुम्हारे पास कोड दृष्टान्त हे। तो वह 'साध्य कोटिः' की 
क्रियाओ मे से ही कुछ दृष्टान्त दे देते हे । परन्तु याद रखना 
चाहिये कि जब समस्त ससार की क्रियाओ के दा वग हो गये एक 
'प्राणिकृत?! जा “सिद्धकोटि” मे हे । दूसरे 'अम्नाणिकृत' जो 
“साध्य काटि! मे हें । तो सिद्ध कोटि की वस्तुये ता दृष्टान्त को 
काम दे सकती हे परन्तु साध्य कोटि को नहो । किसी पक्ष को यह 
अधिकार नही हे कि 'साध्यक्राटिः को किसी वस्तु का दृष्टान्त के 
रूप मे उपस्थित कर सके । न्याय का यह नियम हे कि 
लोकिक परीक्षकाणॉ यस्मिनय वुदिसाम्यं स द्टटान्त; । 
अर्थात्‌ दृष्टान्त वही है जा दोनो पक्षो को माननीय हो । 
तास्तिको के पास अपने पक्ष के सिद्ध.करने के लिये काई दृष्टान्त हे 
ही नही । अधिक स्पष्ट करने के लिये साचना चाहिये कि साध्य यह 
हे कि “सूय्य 'आदि का भी काई कत्तो अबश्य है ।? 'आस्तिक 
इसके लिये हेतु देता हे कि जिस प्रकार “मेज के लिये बढ॒ई की 
आवश्यकता हे?! उसी प्रकार सूय्य के लिये भी कत्ता की 'ञआाव- 
श्यकता है । यहा मेज़ का दृष्टान्त नास्तिक ओर आस्तिक दानो का 
माननीय है । परन्तु नास्तिक कहता हे कि “सूय्य आदि के लिये 
कत्तो की आवश्यकता नही जैसे कि “नदी के बहने के त्विये बहाने 
वाले की आवश्यकता नही? । यहा नदी का दृष्टान्त जा नास्तिक 
ने द्या वह 'सिद्ध कोटि! मे नहीं किन्तु साव्यकाटि मे हे क्‍्योकि. 


उसको आस्तिक नहो मानता । आस्तिक के लिये ता “नदी का 
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-बहना', और 'सूय्य का निकलता' यह दोनो एकही कोाटिमें हे । 
इसलिये यह चट्टान्त ठीक नही बैठता । नास्तिक सिद्धकाटि से 
दृष्टान्त लेना नहीं चाहता क्यॉकि सिद्धकाटि के जितने दृष्टान्त हें 
वह उसके मत के घातक है पोषक नहीं । 'साध्यकाटि' से दृष्टान्त 
-लेने का उसे अधिकार नही । सिद्धकाटि अथात्‌ प्राणि-कृत क्रियाये' 
ओर 'साध्यक्राटि' 'अथोत अप्राणिकृत क्रियाये' _इन दोनो वर्गा, 
के बाहर नास्तिक का कोंड दृष्टान्त मिल ही नहो सकता | 
अतः स्पष्ट है कि नास्तिको का पक्ष निबल है । यदि वह यह 
मानते हें कि बिना घडीसाज के घडी नही बन सकती. या बिना 
वढ़ड के मेज नही बन सकती तो उनको यह भी मानना अवश्य 
ववाहिये कि विना चेतन सत्ता के पहाड और नदियॉ तथा सूर्य ओर 
ऱचॉद॒ भी नही बल सकते । 
कुछ लोगो ने कारण ओर कार्य के सस्बन्ध मे आपत्ति की है । 
वह कहते हें “कारण क्या है ? दो घट्नाओो मे जो पहली घटना है 
उसे कारण 'ओऔर पिछली को कार्ये कहते हे ? इससे 'अधिक कार्य 
और कारण का कोई सम्बन्ध ही नही ।'' यदि काय ओर कारण का 
सम्वत्ध सिद्ध नही होता तो आस्तिकता की सित्ति धससे नीचे "पा 
पडुती है । इस विषय मे एक महाशय लिखते 'हे:-- 
“जोन स्टुअटे मिल ने ह्यम़ की एक पुरानी युक्ति को लेकर 
ओर वढा कर हमे यह निश्‍चय कराने का यक्न किया हे कि- 
कारण का इससे 'अधिक 'ओर कोड 'अ्थ नही कि 'सदा पहले होने 
वाला? । वह कहते हें कि यदि एक घटना सदा दूसरी घटना के ठीक 
पहले होती हे तो वे दाना हमारे मत मे इस प्रकार सम्वद्ध हो जाती 
हें कि हम पहली को दूसरी का करण समभने लगते हे? [१ 
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परन्तु यदि ध्यानपूवक विचार किया जाय तो यह सनोविज्ञान 
न्सम्वन्वी एक वहुत अडी भल हे । शिक्षित 'आंर अशिक्षित, वाल 
प्योर वृद्ध, सभी के मन म कारण सोर काय के भाव हे । तर यह 
भाव केवल पूवापर सम्वन्थ से ही उत्पन्न नही होते) एक वचा मा 
को राटा वनात देखता हे आर वह भट समक्क लेता हे कि 'मा' 
आाटी' का निमित्त कारण हे | बह 'कारण' ओर 'कार्य' शब्दों 
से सवरथा खअसमिञ्ञ हे परन्तु काय -कारण सस्वन्ध का भाब उसक्रे 
हृदय म विद्यमान हे । यह स्वाभाविक हे | मा के रोटी वनाने ओर 
राटी करे बच्चे तक पहुचने के वीच मे कई घटनाये हो जाती हे 
परन्तु वह उन घटना का राटा का कारण नहो समभता ! जेसे 
चहू कभी नशा समभता कि चूल्हा राटा का कारण हे या तता राटी 
का कारण हे । उसा स्यथसावत हा यह भान हा जाता हे कि रोटी 
कौ बनाने वाली सत्ता उसका मा हे । वच्चे के खच्छ दृदय से जो 
दाशीनिक प्रश्ना के पक्षपात सं सर्वथा मुक्त हे ओर जिसको आस्ति- 
कता. न,स्तिकता के झगडा से कुळ सम्वन्ध नही कारण काव्य 
सम्त्रन्य का ज्ञान केसे हो गया ? तिल आर ह्ममके विषयमे तो 
यह कहा जा सकता है कि बह अयने विशेष मत कतो स्थापना करना 


हि 
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आत्तिकवाद , ८५. 
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चाहते थे अतः उन्होने बाल की खाल निकरालने का यत्न किया | 
परन्तु वच्चा इत बातो से रहित है । इसी प्रकार काय्य-कारण का 
भाव अशिक्षित जद्ठली मनुष्यो मे भी पाया जाता है । उनका 
व्यावहारिक जीवन बताता है कि वह सदा एक दूसरे के पश्चात_ 
होनेवाली वस्तुओ या घटनाओ को ही काय्य-कारण नहो मानते 
किन्तु इसके अतिरिक्त उनके हृदय मे कारण ओर कार्य्ये का मित्र 
भाव होता है । इस भाव का किन शाब्दो मे वणन किया जाय 
'ओर इसके क्‍या लक्षण किये जायं यह दूसरी बात है । परन्तु 
काय्य-कारण्‌ सम्वत्ध और पूवापर सस्बन्ध यह दोनो. भिन्न भिन्न 
सस्बन्थ हे ओर जा मतुष्य निष्पक्ष भाव से अपने मन या दूसरा के. 
मन का अध्ययन करेगा उस पर यह बात अवश्य विदित हो 
जायगी । मै तो समभता ह कि मनुष्य ही नही किन्तु बहुत से पशु 
पक्षियो के हृदयो मे भी कारण अर काय्य का भाव विद्यमान होता 
है । पाळू कुत्ते, तोते ओर मैनाआं के वहुत से व्यवहार इस बात की 
पुष्टि करते हे । कभी २ ऐसा होता हे किलोग भूलया भम से 
पूवापर सरुम्बन्ध कों ही कारणु-काय्य सस्वन्ध समक लेते हें ओर 

व्यवहार से धोखा खा जाते हें । कभी कभी तो वह कह भी उठते 

हे कि हमने धोखे से पहली घटना को दूसरी का कारण समक लिया 

ओर इसलिये हानि हो गई । इससे भी यही सिद्ध होता हे कि 
पूवीपर सम्थन्य ओर चीज हे ओर कारण-कार्यर्य सम्बन्ध ओर चीज 

मिल महोदय के ०010॥)९ 31१0७ ७९018” (सर्वेदा पहले आने- 

वाली ) वाक्य म उनका सदा ( 31795 ) शब्द ही सिद्ध करता है 

कि उनका पक्ष ठीक नही हे । किसी घटना का दूसरी घटना से सदा पूर्व 

होना, कभी पीछे न होना, कारण का केवल एक चिहृ है । 'अ्थात 

कारण की एक पहचान यह्‌ भी है कि वह कार्य से सदा पूर्व होगा । 

परन्तु केवल पूर्वे हाने से ही हम एक घटना को दूसरी का कारण 

->,॥१-॥1॥ ।(_:51९॥२७॥॥ १/८॥-॥( ॥॥॥७$5।९)॥ 
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नही कह वेठते । जिन आमेस्टांग ( 8111511012 ) महाशय का 
कथन हमने अपर उद्धृत किया हे वह हमारी इसी बात को इस 
प्रकार स्पष्ट करते हे । 

::सोसवार सवदा मड्ठल के पहले'आता हे, परन्तु मेने कभी किसी 
का यह कहते नहीं सुना कि सोमवार मडठल का कारण है | 
"अन्धेरा सदा सूय्यीदय के पूव होता है परन्तु अन्धेरा सूर्योदय का 
कारण नहीं है” ( पर० ३५ १. 

यही महांशय निमित्त कारण की इस प्रकार व्याख्या 
करते हें 

“]))., १०6 ९1ए७७ 158 11182 ए67७४ 9९51 810 6७18281680 
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(0). 386) 

थीत “डाक्टर वाडे ने कारण का सबसे अच्छा उदाहरण 
दिया है । मनुष्य की इच्छा शक्ति की उसके शारीरिक व्यापार मे 
प्रविष्टि,?” ( प० ३५) 

£( कार्ये ) न केवल (कारणसे ) पीछे होता हे किन्तु 
कारण के हारा होता है । यह उसका काय्यं या परिणाम है । 
इच्छा शक्ति को क्रिया कारण है 7” (प८ ३६) 

!"'॥॥01097 9) 09५१७ ९00865 ७8€९10768 1९8१9४, १७९४ 
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निक. वाद | टॅ 
स्तकवाद ॥/॥॥//.॥२४५/॥॥॥॥९५॥/१/५/ ॥१] ' “6 
वार्ड से भी अच्छा लक्षण अन्नमभट्र ने अपती तक संग्रह की 
तकडीपिका मे दिया हे । 


व क. >, _ > वख त्वम्‌ 
उपादानगोच एपरोक्षज्ञानचिकीपाकृतिमत्ततं कत्त त्वम्‌ । 
( 1२०1711039 5931715 96185 ताठा प्र० १३ ) 


(0__ ४३ 


'अथोत्‌ कत्ता या निसित्त कारण वह है जिसमें नीचे लिखी 
तीन बातें हा :-- 


(१) उपादानगोचर--प्रपरोक्ष-ज्ञान अथोत उपादान 
कारण का अपरोक्ष या निकटतम ज्ञान जैसे कुम्हार को मिट्टी का । 
(२) चिक्तीपा या काम करने की इच्छा । 


(३) कृति अथात्‌ क्रिया या प्रयत्न । 

ज्ञान, चिक्रीयी तथा कृति मे भी कारण काय्ये का सम्बन्ध 
हे । क्‍्योकि कोडे क्रिया विना इच्छा के नही हो सकती आर जब 
तक उस वस्तु का ज्ञान न हो जिस पर कत्ता की क्रिया पडती हे 
उस समय तक उसमे इच्छा भी नही हो सकती । एक प्रकार 
से इच्छा शक्ति को भी कत्तत्व का विशेष लक्षण मांन सकते हें 
कयोकि जहां इच्छा हे वहॉ ज्ञान पहले अवश्य रहा होगा और वही 
क्रिया के भी होने की सम्भावना हे । 


इस प्रकार इच्छा शाक्ति का 'कारणत्व' से विशेष सम्बन्ध 
हे । जिस घटना में इच्छा-शक्ति विद्यमान नही होती उसको हम 
कारण नही कहते चाहे वह घटना दूसरी घटना से पूवे एक वार 
देखी ग्‌ हो अथवा कड वार | कल्पना कोजिये किहम छत की 
कडी से लगातार सेकडों वार र मिट्टी गिरते देखते हें । परन्तु हमारा 
कभी यह विचार भो नही हाता कि मिटी गिरांने का निमित्त कारण 
छत को कडी हे । परन्तु यदि एक वार भी हस किसी मतुप्य को 
छत से मिट्टी गिराते देखते हें तो कट कहने लगते हें कि मिट्टी इस 

->॥॥४५(_)॥1 ।_:1९॥-॥२॥५॥॥ /८॥॥( ॥॥॥55।॥(0)॥ 
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मनुष्य ने गिरा हे । क्याकि पहले उदाहरण मे इच्छा-शक्ति उप- 
त्यित तहो हे ओर दसरे मे उपस्थित है । 


प्रत्येक कास्य के लिये निमित्त कांरण की आवश्यकता, ओर 
निमित्त कारण के लिये इच्छा-शक्ति की आवश्यकता, यह दोनो 
बातें मनुप्य के मन्तिप्क मे 'आरम्भ से इस प्रकार जमी हुईहें कि 
इनसे मुक्ति पाना दुस्तर ही नही किन्तु असम्भव हे । 'आजकल जब 
दरान-शास्त्र का 'आघार सासवी ज्ञान के नियमो (ग॥201 7 ०1 
]-1001]202९० ) पर रक्षा जात! हे आर इस वात पर अधिक बल 
दिया जाता हे कि तत्मज्ञान को प्रात्रि के लिये ज्ञान-तत्व को प्राप्ति 
"वश्यक्र हे उस समय हस उन नियमो को सक्‍था 'उपेक्षा की इृष्टि 
से नहीं देख सकते जो मतुष्य के मस्तिष्क पर प्रत्येक युग ओर 
प्रत्येक देश मे शासन करते रहे हे । वस्तुतः प्रत्येक क्रिया के साथ 
किसा! इच्छा शक्ति का सम्वन्व जोंडना सनतुण्य के लिये इतना स्ा- 
भाविक है कि जहा उसको इच्छा शक्ति का प्रकट रूप द्खाड नहीं देता 
वहां वह काई न कोई कल्पित रूप मानसे लगता है । जेसे जब वह 
किसी पहाड़ से आग निकलती देखता हे ओर आग जलाने बाले 
कों नही देखता तो कल्पना कर लेता हे कि एक सअद्ष्ट देवी या 
देवता है जा इस अग्नि को निक्राल रही है । यदि हम प्रत्येक देश 
के भिन्न २ देवी देवताओो को कहानियो पर विचार करें 'आओर यह 
पता लगावे कि अमुक मतुण्य या अमुक जाति ने उनकी कल्पना 
किसलिये की तो हमको इस विश्‍वास का मूल कारण मिलेगा कि 
वह विशेप घटनाओ को किसी न किसी इच्छा-शक्ति से सम्बन्ध 
करना चाहते थे । मानवी मस्तिष्क की गाते ही उनको ऐसा करने 
के लिये अनुरोध करती थी । उनको कभी यह बात सूक ही नहीं 
सकती थी कि एक घटना हो जाय 'अओर उसका कोई ऐसा निसित्त 


कारूप पे काली) ॥॥155310 
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जिस प्रकार 'यागरे का ताजमहल देख कर विद्ठान्‌ से विठ्ठ च 
और सूख से सूख पुरष थी उस इच्छा-शक्ति का विचार किये बिना 
नही रह सकता जिसक्तो “शाहजहॉ बादशाह? अथवा, उसको 
एजरटो,” के नास से पुकारा जाता है । इसी प्रकार. ताजमहल 
के तालाब मे उगा ह्या कसल का फूल देख कर जिसको एक एक 

पह्ठड़ी कई ताजमहलो के सोन्दये से भी सहस गुणा सोन्दये रखने 
घाली हे केसे हो सकता हे कि किसी न करिसी इच्छा-शक्ति तक _। 
हमारा ध्यान त जा सके ? भेद केवल इतना हे कि जिस वस्तु को कभी 
कभी देखत हें उसका थोडा सा सोन्द्ये भी हमको 'अधिक आकर्षित 
करताहे 'अौर जिसको प्रति दिन या प्रति घडी देखते हें उसके विषय 
से हसारा मस्तिष्क कम सोचता हे । ताजमहल मे नित्य रहने 
वाले सनुष्या के आत्मा पर ताजमहल के निमाता की बुद्धि का 
इतना प्रभाव नही पड़ता जितनां कि पद्दले पहल देखने वाले को 
आत्मा पर पड़ता हे परन्तु इस प्रभाव की जागृति थोडेसे ही 
विचार सें हो सकती हे । कणाद,.मुनि का यह मत कि, 
कारणाभावात कार्य्यांभाव! । 

“बिना कारण के काय्ये हो नहीं सकता?! प्रत्येक पुरुष प्रत्येक 
अवस्था सें क्रिसी न किसी अंश मे मानता रहा है । 

कुळ लोगो का कहना है कि ससार मे बहुत सी घटनायें 
ग्रकस्पात्‌ हुआ करती है । उनका कोड विशेष कारण नहीं होता । 
इसी प्रकार क्यो न मान लिया जाय क्रि यह सृष्टि भी अकस्मात 
(७१ ०01310९) उत्पन्न हो गई । यह देखना चाहिये कि 'अकस्मात 
शब्द का क्या अथ हे । हम वाजार जा रहे थे । अकस्मात हमारी 
एक मित्र से भेंट हा गई । यहा 'अकरमात्‌ से क्‍या तात्पय हे ? यदी 
न कि हम बाजार जा रहेथे। मित्र को देखने नही जा रहे 
थे यह आशा नथी कि मित्र भी आता होगा । परन्तु आ गया । 

2॥५॥॥1 |_£८1९॥॥२/॥|॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥55।1()॥ 
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कया इस स्थान पर “हसांरा ओर मित्रका सिल जाना बिना की 
निमित्त कारण के है । कदापि नही “नित्र के आने? का निमित्त 
सित्र की इच्छा-शक्ति है. । र हमारे 'जॉने | का निमि त काव 
व्हमारी इच्छा-शाक्ति है] हम इस सेंट को 'आकस्सिक' इस भर 
कहते हें कि यद्यपि यह दोनो घटन यें अथात्‌ मित्र का आना डा 
'हुमारा जाना' इच्छा शाक्तियो के द्वारा हुता तथापि ड्न ही 
इच्छा-शक्तियो मे पहले से कोई परामर! नही हुआ था । यहा 


आक्तियो 


दो खतन्त्र और असस्वद्ध इच्छा-शाक्तरया हारा उ हुड रे णद 
नाझो के मिल जाने का नाम आकसिसक' है । यदि पू विन 
होकर हम दोनो मि॑ लते तो यह भेंट कदापि न तकन 
.कहलाती । इससे सिद्ध होता है कि आकस्मिक घटनाये भो ह 
आकस्मिक नही हें । वे अकस्मात ( बिना कारण) न र होती 
किन्तु 'कस्मातू-अपि! अर्थात्‌ कारण से ही होता हें,जञो व की 
की रचना को आकस्मिक बताते हें उनसे हम पूछते हे. त्य» 
-कहने से तुम्हारा क्या तात्पयं है ? क्‍या तुम टे विवि 
अथे मे आवास्मिक मानते हो जिस अथे मै हमारी ओर हम ीी 
की उपयुक्त भेंट आकस्मिक थी ( यदि ऐसा मानोगे तो इसव 
अर्थ यह होगा कि सृष्टि की भिन्न २ घटनाय भिन्न २ क 
तथा असंबद्ध इच्छा शक्तियो दारा ककी होकर ककलो 
मिल गई । अथात्‌ एक शक्ति नदो बना रही थो ी दाती लि 
.पहाड़ बनाने मे मग्न थी- तीसरी बादल बना रही र्थ कु थी थी बास 
मरडल-तैय्यार कर रही थी । यह शाक्तिया स्वटन न र रु 
थीं । इन्होने परस्पर सिलकर कोई परासशा नही कि का 
-पहाड़ बनाती हूं त्तुम नदी बनाना । उना काणी पळ नहीं कीट 
न्य शक्तियॉ कुछ बना रही है । जब वस्तुये तेय्यार हग 

बि कारणा के “अकस्मात इनका मेल होगया ! 

बिग री .2(२१॥॥ 0/९010 ॥॥5510 


आस्विकवाद ट्ट 
स्तिकवाद ()॥॥/॥॥/ २४, ॥॥॥॥५॥॥१/४/.॥९ 


ऐसा सत रखनेवाले इच्छा-शक्ति रूपी निमित्त कारणं का 
निपेध नही करत | केवल इन कारणोां के परस्पर सस्बन्ध का निषेध 
*_ ब च ह्यि हर कल नि षेध य कः ७ 
करत हे याया कहिये कि एक इश्वर का निषेध करन क. 
७२७ (१ ळ्ळ च च ते अक 
लिये वह सहखो ३ेश्‍वरां के मानने पर उद्चत हो जाते ह । 
यह नास्तिकता नही किन्तु विशिष्ट आस्तिकता है । 
यदि 'आकस्मिक' का अर्थ यह्‌ है करि इन' घटनाझो का किसी 
इच्छा-शक्ति से भी सम्वन्ध नहो । तो यह ऐसी बात हे जा इन: 
लोगो की कल्पनामात्र है । ऐसी आकस्मिक घटना कसी देखी या 
सनी नही गडे ओर न मतुप्य को भाषा मे इसका प्रयाग हा हाता 
है । इस विपय मे फिलिर्ट महोदय ने बहुत ही उत्तमतापूवक लिखा 
हे | ह्म उसी का यहा. उदधृत करते हे :- (811105 त टा 


3 184, 18, 186 ) 


वह लिखत हें कि “ आकस्मिक घटना हा ही नही सकती 
जव तक नियम न हो । यदि दो. या 'अधिक स्वतन्त्र घटनायें बिना 
पूर्व परांमश या पूर्व प्रवन्ध के ऊापस मे मिलती हें तों इस मेल 
के आकस्मक घटना कहते हे । जव कारणें की एक श्ट्ठला से 
प्रेरित होकर काड मनुष्य नियत दिवस की नियत घडी मे एक घर 
से हाकर रुजरता हे ओर कारणी की. दूसरी श्वह्ठला जा पहली 

एक्ठला के समकालीन परन्तु स्वतन्त्र है प्रेरया करती हे कि 
उसी घर की 'छत 'से उसी समय कोड भारी वस्तु गिर पडे 
"फ्रॉर' उस आदमी की मृत्यु हा जाय तो ' इस परिणाम झ्थात्‌ 
मृत्यु का आकस्मिक घटता कहेंगे | जिस मनष्य का इश्वर के 
संवंञत्व, सवे नियन्तृत्व, तथा प्रवन्धकत्व पर विश्‍वास हे उसका 
ता यही मत्त होगा कि उपर कही हुड घटना का भी 'आकस्मिकत्व' 


नाम प्लशवृरकिद हव तिर्तलाती इस 


प 


८९ ॥/॥/॥/./२॥//॥/॥/॥१|॥१1॥/११/४/१.| १ सृष्टि रचला 


घटना के 'आकस्सिक कहूने या किसी 'अन्य घटना को अकस्मात्‌ 
शब्द से व्याख्या करने का डाधिकांर नही है । परतु 'आकसिमक' 
शब्द निरथेक हे जब तक कि हृश्यो की स्वतत्र खट्टुलात हो। 
अथात्‌ जव तक भोतिक ओर मानसिक सत्तायें या भोतिक आर 
मानसिक नियस न हो” ४. त 
( प १८४ ) 

“इसके अतिरिक्त, यदि प्रकृति को स्वय'भू ओर खनादि भी 

माना जाय तो भी प्रकृति खय' ही 'प्रबन्धः को केसे उत्पन्न कर 


सकती हे 0? यह मानना करि प्रकृति के परमाणु ने परमात्मा की 
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आंत्विकवाद॥॥॥/॥//./ २४/॥॥/॥॥९॥/११/१// .॥ ग 


द्रिया के बिना खयं ही इस विचित्र सृष्टि की रचना की इसवबात के 
सानने से अविक युक्ति-शून्य हे कि अंगरेजी भाषा के अक्तरॉ ने 
उस सानवी मत्तिष्क की थोड़ी सी सहायता के बिना भी जिसको 
शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाम से पुकारते है शेक्सपियर के नाटक बना 
डाले । सम्भव है कि कभी कभी या कहीं कही दूर देशों या दीघ- 
काल से यह परमाणु परस्पर मिल कर किसी चीज को मिला 
सके । परतु वह कभी इतना बड़ा आर इतना सुच्ढ प्रबन्ध 
नही रच सकते, जब तक करि उनको रीति द्वारा क्रम-पूवक 
रक्‍खा न जाय जैसा केवल बुद्धि द्वारा ही हो सकताहे। 
यह॒सानता कि इन परमाणुओं ने स्वय ही विना क्रम या 
बुद्धि की प्ररणा के ऐसी सखृद्रि रच दी जिसमे इस प्रकार की उत्तम 
लाभ दायक तथा सुन्दर वस्तुये' उपस्थित हें अन्थ-विश्वास की उस 
सीसा का भी उल्लट्ठन करना हे जो 'आआज तक बडे से बडे अन्घ- 
विश्वासी मतसतान्तर वालो ने दिखाई हे । तथापि कोंड सच्चा 
नास्तिक ( प्रकृतिवादी ) ( जो अपने सिद्धान्तो को परस्पर विरोध 
के दोप से बचाना चाहता हे ) इस भयानक 'आअकस्मादू-वाद से 
इनकार भी लही कर सकता । सृप्टिप्रवन्ध की जो व्याख्याये 
डिमाक्रीटस ओर ऐपीक्यूरस से लेकर डीडरट ओर लेग 'आदि 
नांत्तिका ( प्रकृतिवाद्ियो ) ने की हे, उन सव का आधार इस 
एक वात पर है कि प्रकृति के परमाणु जो नित्य हें असख्यो प्रकार 
से परस्पर सयुक्त होते रहते हे ओर भूत तथा भविष्य मे जो करोडो 
'प्रोर ऊरवो प्रकार के संयोग हये हें या होने वाले हें उन्हींमे से 
एक हमारी वत्तमान सृष्टि हे । कहा जाता हे कि यूनानी भाषा के 
अक्षरो को अनन्त चार उछालो आर तुम इलियड तथा समस्त 
यूनानी पुस्तकें वना डालोगे । मुफे यह कहूने की 'आवश्यकता नहीं 


पकि “'संभव!'! वाद में इससे अधिक निर 'ल या निरर्थक वात कभी 
2,/॥१)॥1॥ ।_5॥९॥॥२/॥७॥॥ १/६]))|(. ॥॥|७&5॥(2)॥ 


११ .॥॥॥॥/..२५११॥॥५॥/४१.॥ दरिक्तो 
नहीं मानो गइ ! अक्षरा को विना विचार के अनन्त ससय तक 
उछ्छालते जाओ आर तुम कभी उतसे विचार को प्रकट न करा 
सकोगे । इलियड के समस्त अक्षरो को यदि ससस्त मनुष्य जाति 
-संसार के 'आरस्भ से "आज तक्र प्रातःकाल से रात्रिकाल तक 
उछ्ाालती रहती तो. कभी इलियड की पहली प'क्ति तक न बत 
सकती । यदि हामर ने एकीलीज के क्रोध तथा टाय केयुद्धकी 
काव्य म॑ वणंन करने की इच्छा न की होती । परन्तु सृष्टि ख्पी 
काव्य तथा इंश्ररी नाटक के सस्मुख इलियड को क्या तुलना हे 
जो परमाणु पहले से ऐती वस्तुखओो को बनाने के लिये भी उद्त न 

जसे अक्षरो से शब्द वनते हे उनके परस्पर यकायक मिलने से 
पोर विना किसी विशेष हाथ की सहायता के उछलते रहने से क्‍या 
इतनी विशाल 'सृष्टि रची जा सकती है । जो ऐसा विश्‍वास 
कर सकता हो वह करे । मे तो यह समभता हॅ कि 'अलफलेला 
की सव कहानियो को मान लेना अधिक सुगम हे ।. 


( ० १८७ ) 
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'बास्विकवाद |॥॥॥॥/॥/./२४/॥॥॥|९॥/१/४/.॥९ भर 


वस्तुतः जो मनुष्य यह सावता हे कि प्रकृति के परसाणुच्या के 
अक्स्पात्‌ इस प्रकार मिलने से ससार की बह बड़ी से बड़ी वस्तुयेँ 


१1101९ 8५॥1७1820001. पे ७९॥]९ए९ 08 00270 1070001- 
(058 510 जाता ाटट20 आा0ए€पा८21105 €60एव 0१५88) 
0112 ए॥1४7€९18९, छा घो] 2 १घण्पा01128 दा ॥७॥॥11(128 
६110 ७8६०५७8 ४1९ 3000710 1110, 21९८९३8 9 ९7८वप- 
रर ४8197 171016 &8ऊऑश्‍वणव्टका जाघा 185 9९871 2४९४ 
8181६89700 ७५० जाइ शा08501 8पाा2080100प580 7811210171818. 
८. 10 ९0०0॥8॥६(७॥; ॥191९01714115घ 090 7९252 ० 8९९९७८ 
1118 ९0]08589) ७९॥81९8-1071)0॥12815, क 2 ९४७19119- 
110185 01 ॥४७ 070601 01 ॥॥९2 ए॥1ए०1३८2 एला श91€27181- 
1805, ताजा 1)8श00 ७8 छा. ॥४॥७९71ए5 (0 1)18९10 
510 1,851720, 19५४० 861866, 168 01 निळ २१४&8पणा७ 83१० 
01७. 12 ९)870॥0601[(8 0114127, ७९17127, ७९118), पडा. 
1१58 जि0पे0१्टा तीत ९20१0७ याी 01008, घात 380 016 
01 11९282 ॥॥8॥ ७2 077 ७7९8०७ ४०11-78 806&टाचा 
2011200101 ६10127 ९०॥॥॥॥८४५ 7011110058 09, ९0०)॥€ल॥ला58, 
098 चात पिप 2€£ ताक ९21९675850 2 ७7९८९ 
4110119001, १ 1195 0९6001 5806, घया 10011[6. उपा 0९ ७ 
1111125 घात ४१0५ 1॥॥५8४७ ३10वप०2 2 111180 घात झया. 
(21८20 10015 ०2 102000 ०9 ७7०७७७॥11018९8 71 1९6९्त 
81 व 88७, १९वपाः 88 ए5 10 ७शादटए€ शत) 1१२५४ 50 
335710, 0 100 1०५९१४ ०५७७८, फा०प. ७0०४1, 
७11०प३१्टा 81 ९९1७४, 9710 ४१0५ ४॥॥ 12४९7 11६72 
(1७11 ९५९४8. शालाष्टा  ॥&$॥ 0७ 120॥€॥5 10" (102 
राचे पाटा ॥०9४ए९ 9७6९0 (08880 छाव 170091 10- 
श९॥॥९॥ तिठ्या ॥01यीपा०श (0० ताशा ७५ जाट पचा08 ञी10€ 
१४४०1१2 "पपा चा 1808, उ ७७९७ 0९प्टणाीया शश ० 10९ 
कणात 1) 100, कात ॥॥७७ गार 1112 ०1 12 111110 
१५०७७ ॥५ए७ ७6९20) 50111 ए1९0॥108९0त, 180. 10६ 16 
४९९1)105 0 ब्रिलाा९9' 96९01 1181010 [0 छाट पिळ छन 
07 लल्ड घात ७2. फाया पाते १०9 उपक काचा 
18 12 व 0 नी९ छा खी खास्चपला, यात ९2 त घाऱा& 
७ 112 210010९102? ४४०८१०2 11९2 शरोल 1० ७७०115 
९0७७052 ७१" ९11९123५10) 002 10ए०णा2/ 0 ६0118, 
११९0 १७७१०८ 100 ९४९०४५ 7005700 9७९1092 9६7006 ४७ 
१0377) विश, ४58 1ल.०15 दाट (0 ४07२ ० 0, शात 


"प्र ”3िक३०ीब्वसरताश२ ४६) ॥णीव&।६90०प 


॥/॥॥///.॥|२४/१॥॥/॥॥॥/॥१/४/१.| 
९२ क! स्पष्ट 


अन गई जिनक्रे समककने के लिये ससार करे वड़ से वड़ परिडत 'य्रौर 
विदोपज्ञ 'असमथ हे ऐसे मतुप्य के लिये किसी अँट पटांग वात को 
मान लेना सरल ह । जा मनुष्य 'आख से देखता हुआा नही देखता 
"यार कान से सनता हुता नहीं सुनता उसके लिये कोड उपाय नही 
हे | कहावत हें कि वहम की दुवा छुकमान के पास भी नही 
इसी प्रकार अक्रस्मादवादिया का भी ने हाल हे । क्‍या हमको 
संसार मे अकस्मात्‌ रचना के उदाहरण मिलते हें ? तुम कहते हो 
कि प्रोक भाषा के 'मक्षरा का विना नियम के उछालत उछालते 
घुणाक्षर न्यांय से कभी सकभी इलियड वन जायया । परन्तु घुणाक्षर 
भो त| घुण्‌ के द्वारा वनता हे | अक्षरा को उछालनवाला भो तो काइ 
हाना चाहिये | युनानी भाषा के अक्षर वीसिया शताव्दियो से चले 
प्रात हें जिस इलियड का हामर ने थोड से दिनो के परिश्रम से वसा 
दिया उसी प्रकार की 'अन्य इलियडे अव तक 'अक्षरो के स्वयं उछलने 
से क्या नदी वन गइ' । फिर इन प्रकृतिवादी नास्तिको से कोई पूछे 
करे तुम्हारे घर मे गे खय मिलकर रांटी क्यो नही बना देते | मिट्टी के 
कर] सयं मिलक्रर इंटो का क्यो नही वना देते तथा इंटे स्वयं उठकर 
मकान क्यो नहो वना देती । परमाणुसो मे अकस्मादू खलवल उत्पन्न 
हो जाना ओर उनका झकस्मात ही सूय्य, चन्द्र, एथ्वी आदि के रूप 
धारण कर लेना यह एक ऐसी वात हे जो किसी बुद्धिमान मनुष्य 
की समक मे नही आ सकती खोर कोड व्यावहारिक मनुष्य उस पर 
विश्‍वास नही कर सकता । यदि परमाणु के 'अकस्माद मिलने से 
जाज्वल्यमान स्य उत्पन्न हो सकता हे तो छोटा सा दीपक क्यो 
नहीं हो सका । यदि बड़ी से बड़ी नदी हो सकती हे तो छोटा सा कुवॉ 
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*दयो नही हो सकता, यदि बड़े से बड़े परवेत बन सकते हें तो छोटा 
सा गापडा अयो नही बन सकता । यदि रहस्यसय सनुष्य का शरीर 
वेन सकता हे तो एक छोटा सा चरखा क्यो नही बन सकता । 
बदि कहा जाय कि ऊकस्मातू का अर्थ ही यह है कि जो वस्तुएं 
वन गड वह बत गई सभी थोडे हो बन सकती हे. तो हम यह 
पूछते है कि तुस्हारे पास अकस्माद्वाद के लिए प्रमाण ही क्‍या 
हे ! तुम पहाड़ को देख कर .तो मान लेते हो कि यह अकस्मात्‌ 
वत गया परन्तु ताजमहल को देखकर भी ऐसा विश्‍वास क्यो नहीं 
कर लेते । पुराततववेत्ताओ के तो सब प्रयत्न ही विफल हो जांयगे 
यदि अकरपा[द्वाद कां मान लिया जाय । क्योकि प्रथ्वी मे गडे: 
हुए प्राचीन भवना को देख कर उनका ऐतिहासिक मतुष्यां की ब॒द्धि 
से सस्वस्थध हृ हने की झावश्यकता "नही । केवल इत्तना मान ला 
कि "अकस्मात परमाणुञा के मिलाप से यह भवन बन गए होगे । 

कुछ लोगो का कथन हे कि संसार का बनाने वाला कोड नही । 
जो कुछ होता है वह्द कुदरत या नेचर ( 1२०६७:७) से होता दै । 
पह!ड़ कुदरत वनाती है । सुय्य कुदरत निकालती हे ओर बादल; 
कुद्रत के द्वारा वतते हे । कुदरत का हम संस्कृत या हिन्दी 
से अनुवाद नही कर सकते | क्योकि इस आरशाय का कोई शब्द 
हमका ज्ञात नहो । “सृट्टि नियम एक शब्द हे जो इस अथे को, 
कुछ कुछ प्रकट करता है. । वस्तुतः यह कहना कठिन हे कि कुदरत 
या नेचरवादियो का इन शब्द से क्या तात्पर्य है । यदि कुदरत 
या नेचर कोड वुद्धि तथा पराक्रम वाली सत्ता हे जोसप्रिकी 
रचना करती रहती हे तो ञआास्तिका आर नास्तिकां के मत मे केवल 
शव्दो का भेद है । जिसको 'यास्तिक इश्वर कहत हें उसी सत्ता 


का नास्तिक नेचर्‌ या कुद्रत कहते हे । नास मात्र के लिये झगडा 
उठाना हा व्यथं हू! 


ऱ्य रंसका तात्पय्य । _. 5 गी 
खा १ २ २३२३ २३ 0 २0८ ह्विस्छिठोे रे 
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सप्टि-तिय्रम को सृष्टिकत्ता वताना घेसी ही भल हे जैसे व्यापार- 
सम्बन्थी नियपो का. '/व्यांपारी” वताना । मे तो समभता हॅ कि 
कुद्रत वादी कभी यह भी विचार नही करते कि उनका इस शब्दो 
से कया तातयर्य हे | वह एक विचित्र भ्रम से हें 'ओर इसी भ्रस मे 


रहना भी चाहत हे । 


पहले देखना चाहिये क्रि कुदरत किसको कहत हें ? यदि 
कुद्रत किसी शक्ति विशेव यां पुरुष विशेष का नाम नही तो. 
यह क्‍या चीज हे ? 'झोर किस प्रकार सृष्टि रूपी कार्य्य' का कारण, 
हो सकती है ? प्राय; हम देखते हें कि लोग 'कारण? शब्द्‌ का बिना 
विचारे ही प्रयोग किया करते हें । पर्यायवाची शाब्द देने को कारण 
तहा कह सक्रते । पत्र्यायवाची शब्द किसी बात को व्याख्या कर 
सकते हें परन्तु उसका कारण नही वता सकते । इस शब्द का बहुत 
वडा दरुपयाग हमका वेद्यो के यहॉ मिलता हे। यदिकिसीसे 
पूळा जाय कि अमुक पुरुष क्यो मर गया तो कहते हें कि उसके. 
* हृदय की गति वन्द॒ हा गड ( (115 1०811 141160 ) | प्रश्न कत्ता 
मृत्यु का कारण पूछना चाहता था । उत्तरदाता नेमृत्युका 
पय्योयवांची शाब्द्‌ दे दिया । क्‍्योकि हृदय की गति बन्द होना 'ओर 
मृत्यु होना दोनो एक ही वात हे । मृत्यु हागी तो हृदय की गति 
बन्द हांगी । हृदय की गति अन्द होगी तो मृत्यु हांगी । ऐसा नही 
हो सकता करि एक वांत हा दूसरी न हो । ग्रृत्यु नाम ही उस अवस्था 
का है जव हृदय की गति बंद हो जाय । इसी प्रकार जब नास्तिको 
से पूछते है कि सृष्टि रचना का कारण क्यां है तो वह कहत हे 
£कुद्रत?? । उनसे पूळो, “कुदरत क्या हे !”? तो कहत हें “सृष्टि 
नियम!” । इसका तात्पय्य हुआा कि “सृष्टि रचना” का कारण्प 
(“सृष्टि नियम! हैं । यदि पूळा जाय कि “सृष्टि नियम?” किसे कहते 


डू (यदि कट घटनार्ये एक ही प्रकार से हॉ तो उसको 
हे तो कहंगे कि यवि तड पला क्टीमकरचे तीर 
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नियस कहते है ” । हस फिर पूळते हें कि उन घटनाओ के एक ही 
परकार से हाने का क्‍या कारण है तो उलट फेर कर वही उत्तर 
मिलता है कि “ सृप्टि-नियम? । इस प्रकार हमारी युक्ति कोल्हू 
के वैल के समान एक ही घेरे मे चक्कर लगांती रहती है । वस्तुत; 
सप्टि ळी घटना और सृष्टि नियम म कुछ भेद नही हेवह तो 
प्राय: पर्यीयवाची ही है । उनमे से एक दूसरे का कारण कह देना 
बहुत वड़ी भूल दै! 


फ्लिण्ट सहोदय ने इस विषय से क्‍या अच्छा कहां हे :- 


५्रप्रि-प्रवन्व का कारण सृष्टिननियम को वताना वस्तुतः टाल 
मटोल करना है | नियम ही प्रवन्य है। नियम का ही तो कारण 
वताना है । प्रश्‍न यह हे कि क्या नियम ज्ञानयक्त् है या ज्ञान 
रहित ? वुद्चिमान्‌ पुरूष कभी नही मान सकता कि यह ज्ञान-शून्य 
हे | डाक्टर हे विल ( 12७९] ) कहते हे कि किन्ही. घटना ओं 
से सस्वन्ध वताने वाले या उन पर शासन करने वाले नियम का 
"अस्तित्व ही प्रकट करता हे कि शासन करने वाली एक ह्लातमय 
शाक्ति है जो पहले से सोचकर नियम स्थापित करती है । भिन्न २ 
घटनाओ का देवा, काल तथा संख्या अर परिमाण के नियमों में 
चोधना ही विचार तथा बुद्धि का सूचक है । डाक्टर होविल के इस 
कथन कौ पुष्टि इस वात से भी होती हे कि सृष्टि के नियपतो का अर्थ 
ही यह है कि सब वस्तुर्ये परस्पर इस प्रकार संगठित हो कि ञ्ञान- 
युक्त प्रवन्ध हारा ही इसकी पल्याप्त तथा अन्तिम मामांसा हो सके । 
करिसी नियम के छस्तित्व के साथ साथ कर अन्य अतवस्थाये भी 
हानी चाहिये । जव जव यह खवस्थायें 'और नियम साथ २ होगे 
पपर भोतिक नियमा द्वारा उनकी व्याख्या न हो सकेगी तो अवश्य 
सानना पडेगा कि काडू चेतन शक्ति काम कर रही हे । सारांश यह 
हवे कि नियम प्रधन्ध के कारण नहीं क्व सूचक हे | _ नियम स्वयं 
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'यथा तथा प्रबन्य के परिणाम हें ओर उनसे इश्‍वरीय बुद्धि के काम 
की सूचना मिलती हे । उदाहरण के लिंये रसायन सम्वन्धी नियमा 
को लीजिये | वे किस लिये हें ? इसलिये कि रसायन सम्बन्धी 
तत्वा को ऐसी समानता, 'आकपण॒ तथा शक्ति मिली हुई हे कि 
वह भिन्न र्‌ भीक्‍्यो न हो ता भी बह इस प्रकार संस्बद्ध 

कि ससार का उपकार हो रहा हे | दसरी बात यह हे कि नियम 
स्वयं कुळ काम नर्री करता । काड नियम स्पयं कुळ नहा. बनाता । 
नियम के अनुसार काम करके परिणाम उत्पन्न करना “कत्ता” का 
कास हे । यह परिणाम केसा हा यह चात भी कत्तोत्ों की संख्या 
उनके खभाव 'अर उनकी परिस्थिति पर निभर हे । यदि कत्ता 
परस्पर विरुद्ध हुये अथवा उनका काम उचित रीति से विभक्त न 
हुता तो वह नियमो के अनुकूल चल कर भी कुप्रवन्ध ओर 'आपत्ति 
का कारण होग । इस ज्ञात ससार मे कोड आयतति कोड बुराई 'अर 
कोड गडवड ऐसी नही हे जिसका कारण ऐसे कतो न हा जो 

नेयमानुसार काम करत रह हो | प्रथ्वी को आकषण शक्ति चाहे 
प्रत्येक परमाणु पर शासन करती रहे ता भी जब तक सहयोग 
मरृढता आरग जीवन की स्थिति के लिये विशेष प्रबन्य न किया 
जायग उस समय तक समस्त सोर्प्रमरडल मे विपत्ति नाश आर 
मृत्यु का ही आधिक्य रहेगा । प्रकृति से वत्तमांन आवश्यक नियमा 
कै रहते हये भी सदा गडवड रह सकती हे । यदि प्रबन्धकत्त तथा 
शासन कत्त शक्ति को अलग रख दो तो चाहे प्रकृति के परमाणु 
मे सवय ही बिना क्रिसी के दिये हुये गुण या नियम होतोभी 
प्रवन्ध के विरुद्ध ओर गडबड के पक्त मे अधिक संभावना हे । परि- 
शाम वही है जिसक्रो प्राफेसर जेवन्स ने वणुन क्रिया हे अथात्‌ 
चू कि अनन्त परमाणु 'अनन्त देश में अनन्त प्रकार से मिलाये जा 


' सकठेद्रे गीते एरर फतता॥॥0७ सति 


'बोल्विकवाद /॥///./॥ २४/॥॥/॥॥५॥/११/४//१.|॥९ हि 


5 अनादि काल से खयं अपने ही निग्रम स्थित हें तो भी -कोई.न 
कोई समय अजरय्र ऐता हुता होय जज अनस्त प्रकार के संयोगों 
ने से वह विशेष संयोग चुना गया जिसके डारा हमारी सुन्दर और 
सप्रवन्ययुक्त वतमान सृष्टि बन ग । वस्तुत: ज्ञान युक्तःचुनाव से ही 
सुप्रबन्ध उत्पन्न हो सकता है? 1 ( एृ० १८९ ) 


-« -><>.-> न-*-“< 7-2 ८-८. २ “अ काता हालत. चा 
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मन स्वभाववादिया के सिद्धान्त की भी मीमॉसा करनी चाहिये 
रायंशियान्त समह म लिखा हे:-- 
दी रा क च क 
निखिनशिचत्रयेत को वा कोक्रितान क! पकूजवेन । 
१५. धा 
स्वभावे व्यतिरंकेण विद्यते नात्र कारणम ॥ 
( लोकायतिकपक्ष प्रकरणम । स्छोक ५) 
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०००७०,/॥९०१॥॥.॥<२॥॥॥ /९॥॥९ ॥॥॥55॥10 


॥स्तिकवाद |॥॥॥॥//.१॥२४/॥॥॥॥॥५॥॥१/५४/॥॥१॥ 
मार मोर के पट्धो को कौन रंगता है और कोयल को मधुर स्वर कोन 
देता हे ? सयभाव को छोड कर आर कोड कारण नही दाखता | 
न्क्श्मा 
अ्रग्निर्षणी जलं शोतं समस्पप स्तथानिल! 


केमेदं चित्रित तस्मात स्वभावात तद व्यवस्थिति! ॥ 
( रव दशन सम्रह चावोक दशन ) 
अर्थांत आग गर्म है जल ठण्डा है | वायुन ठण्डाहैनगम। . 
उस संत्र का किसने बनाया ? यह सब व्ववस्था स्वभावसे ही हे 
स्वसाववादियो ओर कुदरतवादियो भे कुछ भेद हे । कुदरत 
वांदियो का तो ऐसा मत हे क्रि सृष्टि मे जो कुछ होता हे वह सृष्टि 
नियमो द्वारा होता है । इखर उन नियमो का नियन्ता नहींहे 
परन्तु च्वसाववादी कहते हे कि सृष्टि के परमाणुओो मे किसी अन्य 
शक्ति का न दिया हुता स्वय अपना एकर स्वभाव हे उसा खभाव से 
प्रेरित होकर वह विशेष रीति सं संयक्त्या वियक्त होते रहत हे । 
जसे आग का स्वभाव ही जलना हे) जल का सवभाव ही मिलाना 
हे । वायु का स्वभाव ही उडना य़ा किसी वस्तु को उड़ाना है । इसके 
लिये इश्वर की काई आवश्यकता नही हे । 
प्रश्‍ल यह उठता है कि प्रकृति के अनन्त परमाणुख मेसे 
प्रत्यक का अलग अलग स्वभाव हे अथवा कुछ परम,णु एक स्वाभाव 
के है सार कुळ दूसरे के ? ओर फिर क्या उत परमाणुयो का 
स्याभाव अलग अलग हाने पर आर रहता हे 'ओर संयुक्त हाने पर 
प्मोर ? या संयुक्त अवस्था मे सी उनका स्वभाव एक हा रहता है ? 
जसे स्वभाववादी कहते ह कि जल का एक विशप स्वाभाव हे । प्रश्न 
यह है कि क्या जल का वही खभाव हे । जो आक्सीजन अर हाय 
डाञजन का 'अलग अलग था? यह तो स्वतन्त्र सिद्धान्त हे कि 
आवसीजन 'अर हायड़ोजन दो भिन्न मित्ञन पदार्थ हे | यदि उनका 
->/|॥१_)॥1 ॥(5९॥-॥२/॥|॥॥ १/८॥॥(- ॥॥॥55।(0 


९ 
क्तता 
१८६ ॥॥/॥२४१७॥ए॥१४१.॥ए एट कत 


एक हो स्वभाव होता तो वह दो पदार्थ ही क्यो ह ते ओर यह भी 
स्वतन्त्र सिद्वान्व ही है क्रि जा आक्सीजन या हायड्रोजन का स्वभाव 
> उससे भित्न जल काहे) जो काम हम जलसे लेते हे वह 
जाक्सीजन या हायडोजन से नही ले सकते । 'अब प्रश यह है कि 
सच प्यावसीजन गे एक विशॉप स्थाभाव था 'ओर ह यठ्ठोजन मे एक 
ठान्य स्यभाव । ऑर जल विद्यमान न॒ था इस लिये जल स कुछ 
म्वभाव स था | ता फिर हायड़ाजन 'प्रोर 'आक्सीजन प्रथम त! स्वय 
मिल देले ऊौोर दूसरे उनमे मिल कर जल का स्वाभाव 
रसे उत्पन्न हो गया | यह मान भी लिया जाय कि हायड़रोजन मं 


भो ५ 


एक निशेष स्मभाव है र 'आकसीजन मे एक अन्य स्वभाव | ता 


व र >. %.७ * (ह 
पर मिस चीज का स्वभाव हे. :जो इन दाना को मिला देता है? 


यदि कहा जाय कि 'आवसीजन 'ओर हाय डोज नमे स्वयं भिलने का 
शी सवभाव रे 'अर्थान 'आक्तीजन ओर हायड्रोजन स॑ कुछ ऐसा 
न्वभाव हे कि जब वह दोसा. एक दूसरे के पास 'आंते हे तो सिल 
जञाते हे । तो पहला प्रश्न ता यह हागा कि उनका एक दूसरे के पास 
वॉन लाता हे ? यदि वह दुनो दूर देशा से आकर मिल जाया करें 
ता प्लग लग अवस्था स उ१ की प्राप्ति हान हा सका करे । दूसरा 


क 


प्रश्‍न यह हे कि यदि हत्यड्रोजन 'ऑर "आ क्सीजत मे स्वयं मिलते का 


स्वभाव होता तो वह कभी मिल कर वियुक्त न होते । परन्तु ऐस ॥ 
नही होता । हम कभी तो 'आवसीजन रर हायड्रोजन को पानी के 
ल्ह मे मिला हत्म्रा देखते ्ि कभी उसी पा नी के लु के को 
पने परान मित्र हायड्रोजन से 'अलग 'होकर लाहे ₹ दि के साथ 
मि लता प्या पात > | फिर विचित्र वात यह है कि यादि आवस 
का विशप परिमाण हा यड़ोजन के विशींष परिमाण से अवखळ त 
पानी बन जाता है । यदिकमया अधिक हुःआ तो नहीं बनता । 


(१) पहले तो उन दोनो पदार्था का मिलना, 
->,|॥५॥)॥1 (_£51९॥॥२/५॥॥ १/८॥)॥( ॥॥॥७51॥0)॥ 


स्तिकवाद ० 
मास्ति कवाद ॥॥॥///./॥२४/॥॥॥॥॥५॥/॥१/४/.॥५ १6 
(२) दुखरे एक विशेष परिसा भे सिलना; - 
(२) तीसरे विल कर एक लया खभाव उत्पन्न कर देना, 
(४) चोय न केवल मिला ही रहना करिन्तु अलग भो हो जाना, 
(५) पांचवे ठालग होकर फिर सिल ज.ना और फिर अलग 


इनसे ग्पष्ट लिद्ध होता है क्रि हायड़रोजन आर 'आक्सीजन के 
आास्तरिके खभाव ही इन सब घटना की मीमांसा करने क॑ 
त्तर य्य ह धे: अंत तवी 7२__ ४५ %२ ४९ 
न्न पर्याप्र नही डे जव तक्र करिसी ऐसी 'चेतनशक्ति के 'अस्तित्व 
वः न माना जाय जो अपनी बुद्धि ओर इच्छा के अनुसार कभी 
उसको सिलाती छॉर कभी अलग कर देती है । 


वह कभी मेलेंगे नही इस प्रकार कोड वस्तु न बन सकेगी । यदि 
नंपे सं कुळ का खभाव मिलन का हे ओर कुछ का छलग रहने 
का ता जिन परमाणुओे का आधिक्य होगा उम्ही के अनुकूल 
कास्य हुगा घ्यथातू यदि मिलने वाले परमाणुओ का प्राबल्य है तो 
वह्‌ सृष्टि को कभी विगड़ने न देंगे । यदि अलग अलग रहने वाले 
परमाणुचया का प्राबल्य होगा तो वह सृष्टि को कभी बननेनदेगे । 
यदि दोनो बरवर हागे तो भी सृष्टि न बन सकेगी क्‍्योकि दोनो ओर 
स वरावर खीचात,नी होगी ओर किसी पक्ष को दूसरे पर विजय 
प्र्त करनी कठिन हांगी | 

वस्नुत स्त्रप्टि की उत्पत्ति, सिति ओोर प्रलय तीनो अलग 
अलग तथा सव मित्र कर यही सिद्ध करती हें कि इनका कारण 
एक चेतनशक्ति हे । व्यास मुनि ने वेदान्त दर्शन मे इसलिये 


7 [_)11 _51९॥२॥७|॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥5७51९)॥१ 


१०३  ॥॥॥॥/॥/./॥२४%/॥१॥॥॥५॥१/४/.॥४ सृष्टि कत्तो 


जनाचस्ययतः ॥ १ । १ । २९ 
अथीत्‌ सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण “ब्रह्म” 
हे । यदि संसार एक अवर्स्था में रहता होता तो हम शायद कह 
सकते थे कि परमाणुओ के 'आन्तरिक सखभावो से ऐसा होता हे । 
परन्तु जहॉ वस्तुये क्षण कण पर अपना रूप परिधत्तित करती 
रहती हो वहॉ केवल रबभाव को इनका कारण बतलाना पहले दर्ज 
का अध विश्वास है । जड़ आर चेतन मे क्या भेद है ? प्रथम तो 
जड़ वस्तु काम ही नही कर सकती, दूसरे यदि चेतन के सहारे 
से कुळ करेगी भी तो एक ही प्रकार का काय्ये करती रहेगी । 
चेतन का स्वभाव ही यह है कि वह काम को करे, न करे ओर 
उलटा भी करे । ( कतु ,अकतु ,अन्यथां कतु) । घड़ी की सुझ्यो 
को लीजिये । वह स्वय' नहीं चल सकती । घड़ी साज उनको विशेष 
प्रकार से मिला कर उनमे कूक भर देता हे । तब वह सुइ्यॉ चलती 
रहती हें । जब तक कूक रहती है उनमें भी गति रहती हे । जब 
कूक बद हुई तो सुइ्यॉ भी बंद हो गई । परतु कभी ऐसा नही 
होता कि सुइ्यॉ पीछे को भी चलने लगे । यदि सुई को पीछे 
घुमाना हो तो फिर घड़ीसाज्‌ या ।किसी अन्य मनुष्य की आव- 
श्यकता होगी । इसी प्रकार स्रप्टि का हालहे | 
एक उदाहरण आर लोलिये । हलवाई की दुकान पर शकर, 
घी, भिन्न २ अनाजो के आटे तथा मेवायें उपस्थित हे । उनमेंसे 
हर एक पदा्थे का अपना निज का स्वभाव हे । शकर मीठी हे, घी 
चिकना है, काली मिच कड्बी हे इत्यादि इत्यादि । हम हलवाई की 
दुकान पर इन्ही'पदार्था के बने हुये बीसियो प्रकार के पकवान 
देखते हें । क्‍या बड़े से बड़े स्वभाव-वादी का यह विचार हता है कि 
शकर, घी, 'आटा इत्यादि स्वयं 'अपने स्वभावा से प्रेरित होकर इन 
* तय॒कवानों के रूप मे मिल गये होगे ? क्‍या यह सम्भव हे कि एक 
->,॥॥(-॥1 |_£८॥९२॥५॥॥ १/८६८॥-॥(- |॥॥॥७5।(९)॥ 


'आस्तिकवादे//// ."१२४/॥॥/१॥१1/११///).||५ १०४: 


घड मे से झाटा स्पयं उठा हो, दसरे से से घी चल पडा हो तीसरे. 
से से शकर बाहर निकली हा ओर उन तीना न॑ भसिलकर लड्डू या 
जलेबी का रूप धारण कर लिया हो | यदि यह नही हो सकता तो 
भला यह कब सस्भव हो सकता हे कि पानी सखयं समुद्र या तालाब: 
से उठे, पृथ्वी स्य किसी रेगिस्तात से चबल पडे, 'ओर आग स्वयं 
कहीं स 'आजाय आर वह सव सिलकर कभी गुलाब के फूल का 
रूप ग्रहण कर लें कभी आस के वृक्ष का ओर कभी तीतर के शरीर 
का | जिस प्रकार हलवाड की दकान की सव मिठाइ्यो का नाम 
रूप हलवाई का दिया हत्या हे वास्तव मे वह संब एक ही पदार्था 
की घनी &ड हे 5सी प्रकार आग, पानी, प्रथ्वी, हवा आर्दिसेहा 
वनी हड वस्तुओो के सित्न २ नाम ओर रूप इश्वर के दिये हये हे । 
लडडू 'आर जलेवी के सिन्न होने का कारण केवल इतना हे कि हल-- 
वाड ने अपली बुद्धि तथा इच्छा के अनुसार घी, शकर तथा आटे 
'आरिनका भिन्न २ भागा से मिलाया है । किसी में आटा कम, घी 
"अधिक, किसी से घी कम शकर छधिक इत्यादि । इसी प्रकार सृष्टि 
के सभी पदाथ एक ही भीतिक तत्वा के वने होकर भी भिन्न परि-- 
साशा के कारण मिन्न २ नाम ओर र्पवाले होगयेहें॥ 


आर भिन्न २ परिमाण म झिलने का कारण दड ग्रार 
इच्छा वाली वह शक्ति हे जिसको आस्तिक लोग ३श्वरु 
केत हे ) 


2>,॥४५-)॥1 ।-5९॥२8७॥॥ १/८॥-॥(- ॥॥॥551(९)॥ 


॥/॥/॥//./२॥//॥/॥/॥१|॥१1/११///१.|॥५ 


पाँचवॉ "प्रध्याय 


'साखझस आ्रोर आस्तिकवाद 


हा जाता हे कि सायंस 'झओर 'आस्तिक्रवाद सें 
पुत्र और पश्चिम का अन्तर हे । वह दोनां 
इकटरे नहीं रह सकते । आस्तिकवाद का 
उसी सप्तर्‍य तक शासन था जब सायंस 
का अभाव था । अब सायंस का युग आ 
गया इसतिथे 'आस्तिक्रवाद को. अपना टाट 
कमरडल उठा कर सदा केलिये लप हो 

जाना चाहिये । प्रकाश में अधेरे का क्या काम ? 


परन्तु यदि विचार दृष्टि से देखा जाय तो पूव ओर पश्चिम 
भी सिल सकते हें ओर सायंस ओर आस्तिकता भी परस्पर इकट्री 
हो सकती हें । सच पूछिये तो अनादि काल से ही सच्ची आस्तिकता 
ओर सच्ची सायंस एक दूसरे के साथ रही हें । सायंस नियम बताती 
हे ओर 'आस्तिकता उन नियमो का नियन्ता के सांथ स्वच्च हू ढती 
हे | बिना नियमो का नियन्ता कैसा ओर विना , नियन्ता के नियम 
कैसे ? 
सायस ओर आस्तिकवाद की शत्रुता बहुत पुरानी नही हे | 
प्राचीन आस्तिकवादी सप्टि के नियसो का 'अवलोकन करके ही 
इश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करत थे । शक्ुराचास्य ने वेदान्त के 
दूसरे सूत्र “'जन्माद्यस्य यत:?? के भाष्य मे लिखा हे । 


2>,॥४-॥1 ।-:5९॥२8७॥॥ १/८॥-॥(.८ ॥॥॥551॥(९)॥ 


ही. 
आस्तिकवाद |॥॥/॥//.॥ २४/॥॥॥॥॥/॥१/४/.॥ १०६ 


अस्य जगतो नामख्पाभ्यां व्याकृतस्यानेककत्‌ भोक्त- 
संयुक्तस्य पति नियतदेग कालनिमितक्रियाफलाश्रपस्य 
प्रनसाऱ्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्मत्थितिभज्ुयतः सर्वज्ञात 
सऱेशक्ते; कारणादभवति तद्‌ त्रज्ञति वाक्य शेष!” 
'अथोन इस विचित्र सट्टि की रचना, स्थिति तथा प्रलय का 
झारणा ब्रह्मा हे । 
परन्तु कुळ दिनो पश्चात्‌ सायंस आर आस्तिकता में कगड़ा हो 
गया, प्यास्तिरब,दी समकझने लगे कि इरर को सृष्टि रचना से क्या 
सम्वन्ध । उन्होने सनमाने गुण इर मे 'आरोपरण करते 'आरम्भ 
किये । जान मार्ग का अन्त हुआ । भक्ति मांग चला । भक्तिमार्ग 
से डस्वविश्‍वास का बढाया । इसी के साथ सायंस काभी हस 
हुता । सायरस कता पुनरुत्थ.न पश्चिम मे हुञा । उत समय वहां 
पप्रास्तिकवाद ता लथा, हां उसी का नासधारी अंध विश्‍वास अवश्य 
था | अध दिश्‍्वास 'ओर सायस मे ऐसा ही विरोध हे जैसा 'आस्ति- 
कत! 'अर ज्ञान मे । प्राचीन भररतमर्षी ता ज्ञान को इश्रर प्राप्ति तथा 
माच का साधन समभाने घे | नवीन काल मे सायसया विन्ञान को 
"पनीशश्‍वरवाद का चिद्ठ समभने लगे । 
सायस 'अर धर्म का झाडा यूरोप से आरस्म हुद्या। सायंस के 
पुनरुत्थान के सप्तय वह इसाई धम्म काराज्य था | इसाई धर्म का 
अर्थ ही यह था कि पोप जो कह दे वही सत्य है । प्रत्येक पुरुष को 
घ'ांख कान खाल कर चलने को आज्ञा न थी । इसलिये जत्र कुछ 
ल.गा ने आख कान खाल कर सृष्टि का अवलोकन करना आरम्भ 
क्रिया तो. घ्माल्यक्षां ने उनका विरोध क्रिया । वह समभझतेथे क्रि 
तक्र करते ही लाग इश्वर तथा धर्मे से वरिमुख हो जांपगे । डसलिथे 


गल षत कित ति ाडाठपर 


१०७ 00॥//॥/./%२४/॥॥॥॥॥५1.क्षोर्थस“श्रोरआस्तिकवाद 


के लिये कड़ी कडी यंत्रणाऐ दी गइ । यह लड'ईइ का 'आरम्भथा | 
आर इस घैमनस्य ने सव से पहला प्रभाव जो सायंस-वेत्ताओ के 
हृदय पर डाला वह यहथा कि हमारे अत्याचारो का कारणा 
'प्रास्तिकवाद हे । जतना जितना आात्तिकवादी अपने कल्पित 
इश्वर के निराधार सहासन को सायंस के पळ्जे से बचाने का 
यत्न करत थे उतना उतना साय'स वालो को आास्तिकवाद की 
निमू लता का विश्‍वास होता जाता था । इसमे भूल दोनो ओर से 
थी । परन्तु अधिक मूल धमाथ्यक्षो की थी । यदि धर्माव्यक्ष समते 
कि साय'सवेत्ता केवल उन नियमो का अन्वेषण करने मे लगे हुये 
हें जिनके निय्रन्ता की 'आस्तिकवादी पूजा करते हे तो साय'स धर्म 
से विरुद्ध न होकर सद्ध आास्तिकवाद की महत्ता को दशीने सें 
सलग्न होती । साय स बालो का यह सोचना चाहियेथा कि 
"प[स्तिकवाद केवल उम्ही सिद्धान्तो का नाम नही हे जो अन्धविश्वा- 
सिथो ने प्रचलित कर रक्खं हे | परन्तु जब आास्तिकवाद्‌ के नाम 
पर साय'स वबालो के प्राण लये जाने लगे आर उनको देखने 
सुनने तथा साचने की आज्ञा न रही तो 'मरता क्‍या न करता? | 
उम्होन खुले सैदान लडना 'आरम्भ किया । यह युद्ध यह तक बढ़ा 
कि साय स बालो को “अझास्तिकवाद' नाम से घृणा ळब तक चली 
ती है । ँ 


यह वात नहीं है क्रि सायस वाले सभी उसो पुराने पक्षपात 
में हो | साय'स की वत्तमान उन्नति ने साय'स वबालो कोभी इस 
अत का निश्चय करा दिया हे कि चाहे विशेष प्रकार का आस्तिक- 
वाद कठ आर निमू ल भी हो तथापि साय'स के नियमो के लिये 
किसी न किसी नियन्ता की आवश्यकता हे । परन्तु यह भाव 
केवल उन्नतशील सा्‌य'स वेत्ताओ कार्‍ है | जो अनुयायी मात्र है 
क्षणा! व क वा" 


व ॥/॥//./॥२४/१॥/॥/ | 1॥/११/ //) .||१| 

"परास्तिकवाद्‌ १०८- 
मे अन्व विश्‍वासी होते हें उसी प्रकार साय'स मे सी अन्ध बिश्‍वासी 
हॅ । कितने ऐसे हे जो खर्तंत्र विचार करत हा ? 'आधिक्प तो उन्ही 
लोगो का है जो यह कह कर आास्तिकवाद से पीछे छुड़ा लेत हो कि 
हुम साय'स वेत्ता हे । हमको इश्वर से कया सस्वन्ध ??? 

वस्तुत्तः यदि विचार क्रिया जाय तो साय'स अर आस्तिकवाद 
एक दसरे से विरुद्ध नही हे?] सायस क्या हे सृष्टि को 
घटनाळो का भली भांति निरीक्षण करता, निरीक्षण करके 
यह सिद्ध करना कि यह अनियमित नही हे क्रिन्तु नियसित 
हे । फिर उत नियसो का वर्गीकरण करता । इसी का नास 
साय'स हे । जडिंतनी उर्नात साइस करती जाती हे उतनी हो 
उसका संसार के वत्तमान नियसो का अधिक पता लगता 
हे । इन तियमो का पता लगा कर इसके आगे न वढना ओर यह 
मान लेना कि वह नियम खवय' ही विना किसी बुद्धि नथा इच्छा 
वाली शक्ति के काम करत रहते हे साय स के मोलिक नियसो का 
स्वय' खरडन करना हे ! जा साय स वेत्ता अरस्वंपणा अआरम्भ करता 
हे वह यह साचकर करता हे कि ससार की घटनाये एक दसरे से 
सआअसस्वद्ध नहा हे किन्लु वह नियम रूपी सत्ता म पुरांड हड हे । यदि 
एसा न हता तो सायास वालो का ञागे वढने का साहस भी तस 
होता "ओर सायंस एक पग भी' उन्नति न कर सकती | जेसे एक 
साव स वेत्ता न एकर शौशी भर पाना का विश्‍लेषण करके यह पता 
लगाया कि शीशी का उतना जल हायडोजन आर आक्सीजन से 
भिलकर वता हे । अव उनक्रा ग्रह भी विश्‍वास हे कि जी नियम इस 
शीशी भर पांनी मे काम करना हे वही निवम संसार के अन्य जलो 
म भी काऱ्य कर रहा हे | 

इस प्रकार समस्त सायंस का मूलाधार यह सिद्धान्त हे कि 
संसरि/फी! [ग्रेटमाधि 2 "कर्तिज्ञे 4 पिरप; नियफधई8! 


र 
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सिद्धान्त उतत समय भी था जव सायंस छोटा सा बच्चा थी ओर 
अव भी हे जव सायंस इतनी उन्नति कर गई हे ओर आगे भी 
-र॒हुंगा । सांयंस केवल इतना ही नहो मानती कि संसार की घटाये 
नियम वद्ध हे क्रित्तु वह इससे आगे चल कर यह मानती है कि यह 
नियम भी स्वय' एक 'म्रौर सूदम नियम हारा सूत्रित हे । ओर यह 
सूद्धम नियम सृद्ध्मतर निप्रमा द्वारा वॅचे हये हे। जव सायसने 
इतना मान लिया ता फिर उन निप्र्ता के लिये चेतनता चात 
ज्ञान आर इच्छाशाक्ति की खावश्यकता न समकना साय'स वेत्ताां 
को शाभा नही देता | इसरीलिये वड साय'सवेत्ता अव या तो करिसी 
चेतन शक्ति पर विश्‍्यास करते हे या केमल यह कह कर सन्तु 
हो जाते हे कि हमारी गति केरल इन्हो नियमो तक हे । इससे आगे 
हूम वढना नही चाहते | कुळ कह रह हे कि सायरस का अधिकार 
भ!तिक नियमा तफ हो हे खअभातिफ संसार इसकी सामा से बाहर 
है | उतक्रा यह उत्तर भी प्रकट करता हे क्रि वह नास्तिक नही 
हे केवल खास्तिकवाद के सिद्धान्ता से अनभिज्ञ हे । 


एक परर मत हे जित्त को अज्ञेग्रवाद या एग्नोस्टीसिजम 
( ४110310190) ) कह सकते हे) उनका कथन यह है कि 
सम्भव हे इश्वर हो सम्मव हे न हो । हमारी बुद्धि से वह बहुत परे 
| छत: हमका व्यश्व इस जटिल प्रश्न का मांमांसा ही क्‍या करनी ? 
कुळ भी हा आस्तिकमाद की आर साय स कता वही व्यवहार नह 
हे जो हवसले खादि के समय था | अब वह यहू असस्भव नहा 
-समभते करि एक मतुण्य साय'स वेत्ता भी हो ओर सच्चा आस्तिक 
भी | परन्तु एकर वःत अभी ज्यों की त्यो उपस्थित हे । कालिजो ओर 
विश्‍वविद्यालियो के विद्यार्थ गण अभी उसी घुन मे मस्त हे । उनके 
वृद्ध पुरुषा ने तो अपना व्यवहार बदल दिया हे । परन्तु सायसके 


साधार ् अनुयायी साय स अध्ययन का_आारम्भ करते हो यह समक 
॥1 ॥(-:51९॥२/॥॥॥ १/६८॥॥९८ ॥153 


'आस्तिकवाद॥|॥॥/॥/./॥ २%/॥॥॥॥५॥/१/४/.॥९ ११० 


नेते हे क्रि साडस पढे के लिथे नात्तिक होना 'आवश्यक है ।कम से 
कम फेशन तो यही हा गया हे कौर .फेशन करी कडी श्हहुलओ को 
तोडना स.धारण परुयो का काम नहा है । जित लागा ने साय'स 
का अध्ययन नही किया वह भी इसी फेरान मे जकडे प्रतीत होते हे । 
आर सव से भय्रानक्र वात यह हे कि फेशन के लिये साय स का 
साम वदनाम किया जा रहा है । 


साय'सवेत्तायरो का यह कत्तव्य नही दै कि सा्यसके घेरे को 
सदा के लिये सकुचित कर दे आर कह दे कि साय'स इतनाहीं 
मानती हे; इससे अधिक नही मांन सकती । सलुणष्य का ज्ञान अल्प 
हे परन्तु उसमे वर्धनशक्ति हे । साय स कभी एक ही स्थान पर नह 
रह सकती । जिन नियरशा का सो वप पहले टीक माना जाता था 
उनमे तयव बद्देत परखित्तन हो गया हे । प्रति दिल नये तये नियम 
खाजे जा रहे टे 'ओोर नये नये तत्वा का पता लग रहा है । इस्ल्लिये 
यदि एक साय स वेत्ता नास्तिक भी हा या एक समय के सभी 
साय'स वेत्ता नास्तिक हो ता भी साय स ओर नास्तिकता को एक. 
समक लेना साय'स के उज्वल नाम पर घव्वा लगाना हे । साय स 
वेत्त[ स्थय कहते हे कि साय स ऊम्यूण हे ओर सदा अपूरा रहेगी । 
घपथांनू कभी ऐसा समय नही आने का जव मतुष्य यह कह सके 
कि “स सव बाते. जान रया 'अघ सरे उत्तराविकारियो को कुळ 
जानना राप नहा रहा |” अथवा “जा मस जानता हॅ वह सत्र टोक 
हँ | इसम क्र बटि नहा हे स परखित्तत सम्मव हे ।” 


कु लाग कहे कि हम सकुचित विचार के नहो हं परन्तु 
छब तक जितना सायस ने अन्ववण किया हे॑उसस आरस्तिकवाद 
छा खराडन ही होता हे । इसलिये हत यहां वह देखने का प्रयतन 
चरत हे क्रि वस्तुतः सापंस की खव तक की खाज 'आस्तिकवाद का 


फतत पमाब गवर ते झवले जाडडा0तिडान्ता 


१११ ॥॥॥॥॥॥/.॥२४॥॥॥॥॥५॥,/सापक कोर आस्तिकवाद 


का 


| लीजिये । इस विषय पर महाय आसस्टोग ( 3117151०12) 
बहुत अच्छा लिखा हें :-- 


तात्पय यह हे कि “पहले देखता चाहिये कि सृष्टि उत्पत्तिके 
विषय से साय'स क्‍या कहती हे । सष्टि-उत्पत्ति से पूव एक सूकम 
द्रव सपस्त आकाश से फला हुखा थान सूय्य थेस उपप्रह न 
प्वांद्‌ | हर जगह यही द्रव एक सार फला हुआा था । तदनन्तर यह 
ठरव विशेप केन्द्र खाना म॑ गाढा हा राया | ओर इन केन्द्रो भे एक 
प्रकार की गति उत्पन्न हो गइ | होते हांते हर एक केत्द्र एक गाला 
वन गया 'ओर अपनी क्रीली पर वहुत बड़ वेग से घूमने लगा । 
घूमने के कारण उन गाला मे से छोट छोटे भाग उछिट कर 'अलग 
हांगये । पहले ता इनक्ती शनिश्चव( प्रह के समास चूडियां सी बन 
गई' | तत्परचात उतके भी छोटे छुटे गोले बन गये । यह गोले 
अपनी कोली पर भी घूमने लगे अर बड गोलो अथात्‌ सूर्य्या के 
'चारो आर भी । इन छोटे गोलो मे से अलग दुकड़े हये ओर इस 
प्रकार 'चांद बने जिनमे तान प्रकार की गतियां हागइ एक अपनी 
कौली पर, दसरी उपम्रहो की चारा अर, तीसरी उपम्रहो के साथ 
साथ केन्ट्रीमत सूय्य के चारो आर .....साय'स यह नही जान 
सकती क्रि दसरे गोलो मे प्राणी हें या नहों । परन्तु यह तो जानती 
हे करि प्रथ्वी पर प्राणी अवश्य हे । सायस को यह तो मालूम हे 
कि प्रकृति के परसाणु इस प्रकार संयुक्त होगये हे कि वीय -कोष्ठ 
( प्रोटोष्राम ) अथात्‌ प्राण्ियो के शरीर का मूलाधार बन गया ] 
परन्तु साय स यह नही वता सकती कि यह परमाणु इस प्रकार 
केसे भिल गये कि सर्वथा भिन्न वस्तु अथात चेतनता उत्पन्न हो 
जाय | 


क 
ने 


कुछ दार्शनिक लोग इच्छा-शक्ति को संसार से बहिष्कृत करने 


के प्रयोजन से ऐसा कहने लगते हें कि गति के नियसों का परमाणुआओ 
->,|॥५॥)॥1 (_£51९॥॥२/५॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७51॥९0)॥ 
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पर ऐसा. पभाव पडता है करि वह अन्यधा काय्य कर ही नहीं 
दस्त । यदि उह मान झी लिया जाय कि जड़ प्रकृति में कुछ 
प्वागातिक शत्तियो ऐसी हें जो बिना इच्छा-शक्ति के खय' काय्य 
नगदी रहती हें तन भी प्रश्‍न यह है कि 'आरम्भ केसा हुआ । पहले 
सूद द्रव एक सार फला हुझा था | फिर वह गांढा केसे हुआा-- 
एकक सारता नः होकर असमानता केसे आई ? विकास के 'आरम्भ 
दे लिये कोहू न कोड शत्त्कितो अवश्य चाहिये । जों द्रव अनादि 
काल स एक सार फला हुता था वह अपने से अलग किसी 
दिशेप शाक्ति की प्रेरणा करे विना खय स्थूल केन्द्र केसे वना 
संक्रता था? 

प्रकृति के परपाणुओ म्रे तुम चाह कितने हो गुणां की कल्पना 
क्या न करलो तीन बातें ऐसी हे जिनमे तुमका अवश्य इशवरी इच्छा 
शक्ति का मानना पडुंगा । अथात्‌ विकास का आरम्म, जीवन का 
'झारस्भ 'सोर चेतनता का आरम्भ...... .यदि यह मान भी लिया 
जाय कि पत्ञु पत्षियो तथा सतुष्य की चेतनता उस सूदम ओर 
अव्यक्त चतनता का विकास मात्र है जा परमाणुआं करे भीतर 
विद्यमान हे ता भी चेतनता तथा अहझार के खतनुभव के 'आरम्भ 
के लिथे काइ न कोड ऐसी शक्ति अवश्य माननी पडंगी जो इन पर- 

माणुद्या से इतर ह्‌ ।'स 
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वस्तुतः सायंस सृष्टि-उत्पत्ति का प्रकार वताती हे न कि 
कारण । प्रकार को कारण का स्थानापन्न समक लेना ऐसी बडी 


जज डकर ग्या ््् हिुडिकिसि्ि यांग आ हि 
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तंत तेततत त | ११४ 


क क ट्< व: कळ २. *. अ क 
भूल है जा ससार करे सभी नास्तिक करते चले 'आये है । कल्पना 
कौजिये कि मेरे पास एक घड़ी खखी है; मे इसको उत्पत्ति का 
कारण जानना चाहता हुं । एक पुरूप उसका विश्लेपण॒ करके सुझ 

च य ५ % ह ७ शी. क श्वीं 

से कहता हे कि पहले लोहे के कण मिट्टी मे मिले हये प्रथ्वी के 
भीतर विद्यमान श्रे। खान से वह कण लाये ग्य आर बड़ी २ भद्र्यां 
ग उनको सिट्टी से अलग करके छोटी छोटी शलाकाओा का रूप 

लि त १ ७३ २ च डे र 
दिया गया । फिर इन शलाकाओो के छोटे छोटे डुकड़ गलाकर 
किसी स्थान से कमानिर्या, किसी स्थान म॒पहिये, किसी स्थानर्म 

ह क १७. करिसी स्था च ये €> 
ढक्कन, किसी स्थान से काड वाड, किसी स्थान मे सुइ्यॉ आदि 
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<ग्रास्तिकवाद्‌ 


१९५.  ॥॥॥/॥/.॥२४/॥॥॥॥३्रिप्रफ्ष/झोसत्रास्तिकवाद 
चनाड्‌ गई' । फिर इन सवके मिलने से घड़ी घन गई ।” तो यह घडी 
की उत्पत्ति का प्रकार हे | उसका कारण नहो । मे यदि उससे 
पृ क्रि “भाड मे प्रकार नही पूळता, मे जानना चाहता हूं कि 
घडी किसने वनाई!' झर वह कहे कि “किसी ने नही । मैने तुमको 
घडी की उत्पत्ति तो वता दी । 'अव क्या चाहते हो १” तो यह घेसा 
ही उत्तर होगा जैसा कि नास्तिक साइसवेत्ता दिया करते हें । सच 
प्रिये ता डाविन का विकासवाद भी आस्तिकता का खरडन नही 
करता | वह भी एक रीति से सप्ि-उत्पत्ति का प्रकार ही वताता है 
चाहे घह ठोक हा चाह वे ठीक । इससे यह सिद्ध नही होता कि यदि 
विकासवाद ठौक हा ता उस विकास को संयम मे रखने के लिये 
किसी जानमयी इच्छाशक्ति की आवश्यकता नहीं । 


पाश्चात्य नास्तिक डाविन के विकासवाद पर फूले नही समात । 
वह ससभमते हे कि डाविन ने उनके हाथ मे ऐसा शस्त्र दे दिया है 
जिसके सहारे वह ईश्‍वर को मत्तुप्य मात्र के मस्तिष्क से निकाल 
कर फेक दे गे यर धर्म के ढकोसले से संसार को पवित्र करके ही 
छोड गे । उतका तो यहा तक विचार हे कि यदि प्राचीन काल सें 
सचमुच हवर ही सूष्टि वनाता होगा तो डाविन के विकासवादी 
राज्य के पश्चात वह अपना टाट कमण्डलु लेकर उन प्रदेशो को 
भाग जायगा जहॉ विकासवाद का अन्वेपण नही हो सका । हम 
यहां प्रसिद्ध साय'सरवेतता हक्‍्सले ( पाळ) के ले समन्स 
( 1,939 5211015) अर्थात साधारण व्याख्यानों से एक युक्ति 
उदधृत करते हो. जो उसने 'आस्तिक्रवाद के खरडन में पेश 
की है: 

“देतुचाद-सम्वन्धी युक्ति यह हेः--“अ' नामक वस्तु 'ब' नामक 
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प्रयाजन का ठीक ठीक सम्पादन करने के उपयुक्त हे । अतः वह 
इसी प्रयोजन के सिद्ध करने के लिये वनाई गई थी । पेले (?०1€9) 
का प्रसिद्ध उदाहरण यह हे कि घड़ी के सव पुर्जे इस प्रकार संयुक्त 
हये हे झि वढ समय वतात हँ । इलस प्रसिद्ध हे कि घड़ी'वनाने का 
प्रयाजन ही समय वताना हे । इस प्रयोजन कौ सिद्धि के लिये केवल 
एक ही ज्ञात साधन हे अथान एक बुद्धिमता शक्ति ने घड़ी के पुजें 
का इस प्रयाजन का दृष्टि मे रखते हुये विशेव प्रकार सें जोड़ दिया 
हे । कहपरसा करा करि कोडू यह सिद्ध कर दे क्रि घड़ी को किसो पुरुष 
विशेष ने नही वनाया | यही किसी दूसरी घड़ी का परवित्तित रूप 


यी 
म्ह. 


हे जा समय ता वताती थी परन्तु भली प्रकार नही । ओर यह दसरी 
घड़ी किसी तीसरी चोज का परवित्तित रूप थी जिसको घडा कृह्‌ 
दी नहा सकते थे क्याकि उसके मुह पर कोंड खडू न थे ओर 
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तडयॉ भी 'आरस्सिक अवस्था सेंही थी । इसी प्र कार पीछे को 
लोटते लोटते हम यहां तक सिद्ध कर सके कि यह घड़ी अ.स्म्म म 
एक घुमती हुई नलिका सात्र थी । यहू भी कल्पना करा कि यदि 


यह सिद्ध हो जाय कि इन सव परिवत्तनो का कारण प्रथम ता उस 
सलिका के पुर्जा का झान्तरिक स्वभाव हे जिसके कारण वह्‌ 


चक 
क. 


अनेक रूप धरण करते हे । दूसरे परिस्थिति का उन पर एंसा प्रभाव 


भ्र €. शय र्ड्स्त  ा ०९ ९९% आ. 

पडता हे क्रि जो परिवत्तेन हाते हे वह इसी दिशा मे होते हे (क 

सयवनासेकाक क॑ । ससार की परिश्थित उनका दूसरा 

समय वताने का काम दे सरकें। : हरी शी ला 
किसी दिशा ,मे .जाने 'ही नहा दता तो यह स्पष्ट ग्य 

युक्ति युत्ति-गन्य हो जायगी । क्योकि यह सिद्ध ह! जायगा कि एक 


क 


क र कः च €« वकि द्ध 
एसी कल जो किसी विशेष प्रयांजन को भला भा. ति सिद्ध कर सके 


वुद्धि-ून्य साधको के विना प्रयोजन को दृष्टि मे रक्छे हुये निरूतर 

व्यल िकेर मेते. कती हे और प्रयोजन को दृष्टि मे रखने 

तञवी करत करते भी वन सकती है र प्रयोज स्त र 

वाली उद्धियक्त सत्ता द्वारा भी बनाइ जा सकता | त 

तशा ( प्र ३३० ३३१) 
हवसले के इस कथन से यह्‌ वात सिद्ध होती है कि कभी कभा 


होळ 


/९ क 
ऐसा होता है कि एक निवु द्धि मनुष्य किसी एक वस्ठु का वनांता 
हे । वह नही जानता कि मे कया वना रहा हू । जब वह वस्त नन 
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हा टता वह यह साचता हे कि इससे तो एक ओर वस्तु वन 
सकत। ह । अववह इस वस्तु को ब ह 
सी आ रन वस्तुको वनाता है। फिर दूसरी वस्तु 
ना आर वात का सुफाती हे । इस प्रकार होते होते अन्त मे एम 
पुत "का पस्चु वन जातो हे जो एक वशेष प्रयोजन का भली 
साती सम्पादित कर सकती है । यदि किसी विशेष प्रयोजन को सम्पादन 
मा वि ला वस्तु के बनाने के लिये पहले से सोच विचार कौ 
पता नहातो सष्टि उत्पत्ति के लिये इश्वर की आवश्यकता 
ग्य मान जा जा व क... & €् 

पाना जाय जा पूर्वे से ही विशेष प्रयोजन को दृष्टि गे 
रख कर सृष्टि की रचला करता हो ? क्योकि जिस प्रकार एक 
सावारणा नलिका म रिव र ५ ७). ७ ९ ह एक 
सस्भव ठे उद. तिन होते हाते अच्छी घड़ी वन जाना 
पोत >घा प्रकार प्राणियो के तुच्छ शरोरो भे परिधितन 
इश्‍वर प्रथं न तक जस विचित्र शरीर वन गये हें । यदि 
वाता ती2  टिंमे रखकर घुद्धि पूर्वक मनुष्य का शरीर 
की व *« "ठुप्य शरार सीधा ही क्यो न वनाता । इतनं परिवर्तनों 
यरे घोरे प तता थी! यादे दंश्‍वर सर्व या पूर्ण था तो ससे 
दाट छाट तजर्वे करने की क्या आवश्यकता थी। 
डा वि डो क &._ १५ 
: कि समस्त नि यायी ऐसा सिद्ध करते हुये प्रतीत होते 
९ "रॉ केप विना किसी प्रयोजन के खयं ही स्वभाविक 
किया द्वारा उत्पन्न & . स द 
मची “ दा राया हे, घयोर इसके लिये नञान-पूर्ण 
<< 5. "मावग्यक् हीट च >. 3 > 2 
काम करने यहते >. "7 नेह ह । वह कहते हे कि सृष्टि मे गह नियम 
पन विहीत ण (१) पिठू-निवस (1. 0 पटा०१112) 
क की की व्य य्लाक समान वस्तु उत्पन्न हाती है | ( ग ह) 
त्य यक ( 1.९ ठा ३ तत” ण प्थात उपयोग 
पा 'अलुपय्राय क कारण चीजा मे परिवर्वे- निब 
(4) पहत ३. वाग अम प्रखितंन हुत्या करवा हे । 

र * रत्फान क नियम( 11 ण ०४८1 -०ताल( 0) 


क 


मंथात उतना वस्तुये उत्पन्न जाती नी टन प 
>॥॥९॥॥ [८-शिशणे ऐस लनाळडेछासित 
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की स्थिति के लिये युद्ध (50पडटा8ट लि &>15.2700) होने 
लगता हे (४ ) योग्य-विजय ( 50 श४०] त (18 (651) 
या सखाभाविक-चुनाव ((पत॥191 521221०019) का नियम जिसके 
द्वारा जो वस्तु सवसे योग्य हो तो जीवित रह जाती 
हे । अन्य सव नष्ट हो जाती हे। हम यहा विकासवाद के 
नियमा या सिद्धान्तो की मीमासा नहीं करते ।न इस वात का 
'अन्वेयण करने का प्रयत्न करते हें कि मनुष्य आरम्भ से मनुष्य के 
खूप म ही वनता आया या छोटे छोटे शरीरो का परिवित्तित रूप ही 
मनुष्य का वत्तमान शरीर है । हम यहा थोडी देर के लिये मान लेते 
'हेँ क्रि डाविन के सिद्धांत ठीक हें । किर भी प्रश्‍न यह है कि क्या 
इन नियमा का ठीक ठीक चलाने के लिये करिसी नियंता को 
प्रावश्यकता हे या नियम खय' हो विना अधिष्ठात्री शक्ति के 
संसार मे काम करते है । 

"४. 'पित-नियम यह हे क्रि समान से समान वस्तु उत्पन्न होती 
हें । परन्तु ऐसा निग्रम क्यो है ? समान से समान ही क्यो उत्पन्न 
होता हे ? समस्त सृष्टि वन्ध्या क्यो नही ? अचेतन द्वारा शासित 
सृष्टि मे सन्तानोत्यत्ति के लिये प्रवन्ध ही क्यो है ? फिर पैदा करने 
वाली 'आर पैदा हई वस्तुयरें समान ही क्यो हे ? बचे हमेशा अपने 
धितासो के इतने ही असमान क्यो नही उत्पन्न होते जितना मेडक 
से.मेडक का त्वा होता.हे ? बड़े जानवरो के बर्च भी उत्पत्ति के 
समय कई ऐसी श्रेणियो से गुजरत हें जो उनके मा बाप से भिन्न 


णाला एणाणा शिण" भवर अळया &“ाळीळळ्या* क 
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होती है । फिर यह क्या उनके समान हो जाते हे ९ भोतिक सायंस 
इन प्रश्नी का उत्तर नही दे सकती । परन्तु इसका यह "अर्थ नही है 
क्रि ऐसे प्रश्न न किये जाये आओंर उनका उत्तर न दिया जाय । मेरी 
समक मे तो इन प्रभा का केवल एक ही उत्तर'दिया जा सकता है । 
वद्ठ यह फि एक सर्वञ इश्वर हे जिसने ऐसा प्रवन्ध रच खखा हे 
करि ससार दीघकाल तक जीवस का खांधार वना रहे !” 

मनुप्य का वद्चा जव सा के गभ मे पडता है तो उसकी मनुष्य 
के समान 'आाकृति नही होती । गाय, खरगोश, सुअर 'ओर मतुष्य 
के वर्थां की आकृति गर्भ के पहले मास मे एक सी होती हे ! कड 
महीना पश्चात उनसे भेदक चिह्ल वनने 'आरम्म होते हें । परन्तु 
उत्पनि के ससय वह स्पष्ट रोति से भिन्न भिन्न हो जाते हें । इस 
उद्‌'इरण मे यदि हवसले सहोदय की वह युक्ति मिड़ाई जाय जो; 
उन्हाने पले के घडी के उदाहरण म दी थी तो उसकी असारता शीघ्र 
ही स्पष्ट हा जाती हे । स्त्री के पेट का एक मास का गर्भ आगे 
वलपःर गाय का रूप क्यो नही धारण करता ओोर मनुष्य का ही 
म्या धारग करता हे ? इउससे तो यही प्रकट होता हे कि थर्दयापे 
गाय यार स्त्री दोना के गभ के पहले मास के लोथडे देखने मे एक 
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से थे तधापि निव्न्ता ने विचार-पूर्वक ऐसा प्रवन्व किया था कि 
स्वी का वा संतुष्य को फ्राकृति धारण करे ओर गाय का गाय 
का | सुनार कडे अर हार दाना के लिये एक ही प्रकार सोना 
पि बलाता टे । 'मारम्म स साने की शलाका भी एक हो प्रकार कौ 
ती हू । देगयने वाला सतकता हे कि दोनो शलकार्ये एकसी है । 
परन्तु सुनार जानता 8 कि एक शालाक्रा से हार वनाना हे ऊोर 
दुसरी स फडा । उसलिय 'आरो चल कर वह रेद्‌ कर देता है । यही 
टत जासपरा के बजा काहे | वितू-नियम 'आस्तिकवाद का खरडन 


नहा करता ! 


क रि यि र नकर ख.. ह चा 
१४रसके अतिरिक्त परिवत्तन कफ नियम सभी एक प्रयाजन 
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सुचित हाता है जिसके आदि, मध्य, तथा अन्त में वुद्धिकी 
'फरावश्यक्तता हे । किसी वस्तु म रेसा खभाव नही पाया जाता 
कि परिवर्तनो का अन्त ही न हो । प्रत्येक वस्तु मे परखित्तत उसकी 
बनावट के अनुसार हाता हे । .डाक्टर हक्‍्सले के कथनालुसार 
'दोल मे ऐसा परिवत्तन कभी नहीं होता कि उसके पर निकल 'आवें 
यार न चिडिया भे ऐसा परवित्तन होता हे कि उडनमें हेल की हट्टी 
यल सके? | नियत परिवत्त न से स्पप्टतया प्रयोजन सूचित होता 
के | यदि काढू मनुष्य ऐसी घुमती हुई नलिका वना सके जो आगे 
ल कर घडी के रूप मे विकसित हो सक्ते तो इन दोनो वस्तुआं 
को एक साथ वनान के लिय्रे उसकी चुद्धि की उतनी हो प्रशंसा 
करनी पड़ेगी जितनी अलग अलग नलिका आर घड़ी बनाने के 
लये । डाविन के छानुयायिया के मतानुसार परिवत्त न एक निश्चित 
मार्ग मे हया दवे इससे विरुद्ध तही । यह आगे को ही चलता हे 
पीळ का सही | इससे उन्नति ही हाती हे अवनति नहीं । क्यो? 
केवल उस्रीलिय कि चीजा की मिलांवट इस चुद्धिमता के साथ की 
राड हे कि उससे नियत परिणाम निकल सके ।'” 
२" व प्रधिक उत्प्त्षि के नियम को लीजिये जिसके कारण 
अस्तित्व के लिव युद्ध करना पडता हे | क्‍या इस नियम से यह 
> ११०0, लप 18६ १७ ती 00९31)10पऐपल्ाखा, ४० 
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सूचित नही हाता कि बुद्धिमान इश्वर ने ऐसी रचना रची है जिससे 
विशेष प्रयोजन सिद्ध हो सके ? इसो से तो पता चलता है कि 
ससार से इतने भित्ञ भिन्न प्रकार के और इतने अधिक जीव क्यों 
ह? जिसक्रो उत्पत्ति का आधिक्य कहते हे वह आधिक्य उस 
एक जाति के पने अस्तित्व की आवश्यकताओं की अपेक्षा से ही 
ह. | परन्तु कोड॒जाति स्वयं अपने लिये ही नही जीती । यदि उन 
सव प्राणियो का हिसाव लगाया जाय जिनको भोजन तथा सुख 
पहंचाना है ता शायद उत्पत्ति इतनी अधिक न सिद्ध होगी । वस्तुतः 
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सभी प्राशिया क्री आवश्यकत पर विचार करना चाहिये, केवल 
एक जाति या केवल सनुप्य की आवश्यकता पर नहीं । यदि हम 
स बात का हिसाब लगा सके कि संसार मे कितन महमाना का 
निरस्तर खाना पहचान का प्रवन्ध करना पड़ता हे तो यह मानना 
पडेगा कि सष्टि म किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होता । फिर 
उस बात को तो डायिन के अतयायी भी माते है कि इस 'अस्तित्व 
के यत्र का परिणाम अच्छा ही होता है । दुःख, वेदना तथा 
घेपसम्य भा ळन्त स प्रवन्ल तथा सोन्द्ये क़ लिये होहे|। बुद्धि 
वाल प्राणावा म जा पगाताय य विद्यमान हे उनक्रा कार्प यहा 
यद्ध ?। उसी के द्रारा सिह को शक्ति. हिरण को तेजी ओर कुत्ते 
को बद्धि मिलती हे । उससे स्वभावतः यहो अनुमान होता हे कि 
ये संव परणातार्थे डसी यद्ध दारा हान काथी | ऑर इस अस्तित्व- 
युद्ध की याजना भी इसी प्रयाजन के लिये हुड थी । इसयुद्धसे 
जा वेदूना हाता ह उससे भी यही प्रकट हाता हे करि इश्रर न जीवा 
का केवल सुस्व क लिये ही नही बनाया किन्तु इससे उच्च प्रयाजन के 
हा क क € रि ह, "५ ह 
लिये भा. खववा इश्वर का प्रारिया को उन्नति का उतना ही 
प्यास ३ क तना टउनक पथका | परन्त इसस इस धात का खरउ्न 
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नही होता कि जा प्रयाजन इस युद्ध से निकल रहा हे उसके लिये 
उसकी योजना नर्ह उड थी; फिर दसरी वात यह ह्‌ कि यह युद्ध 
केवल अस्तित्व के लिये ही नही हे । किन्लु छत्यन्त सुख ओर 
व्पनी शक्तिया के अत्यन्त सोर म्वतत्रता-पूवेक विकास के लिये 
भी है । यद एस प्रय्राजन हे जो केयल वहुत बड़ी वुद्धि द्वारा ही 
मिजित हो सक्त टें ओर इनसे देवी बुद्धि के काय्य का बड़ी उत्त- 
मता सं प्रकाश हाता हे !” 

1 प्परच्रहा स्वाभाऱिक चुनाव ( रता त) 50००000०01) 
जिसका नियम कहना भी सदेहात्मक हे | जहॉ तक कि इसका 
सम्वन्ध भोतिक सायस से हे प्थात्‌ जहां तक भाोंतिक सायस इसका 
स्वशडन या. मगडन कर सकती हे वहो तक ता इस नियम का 
केवल यही तात्पय हे कि जा परखित्तन, किसी भी कारण से उत्पन्न 
होकर किसी जाति के व्यक्तियां के लिये लाभकारी हे वह उनको 
"वश्य लाभ पहर्‍चाता रहेगा 'ओर उनकी सन्तान कोभी लाभ 
पहुंचाने का छवसर पा सकेंगा जिससे उन (सन्ताना )का 
जीवित रहने 'ओर फलन फूलने का सोभाग्य प्राप्त हा सके ओर 
वह शत्रु जिंनमे इतनी शाक्ति नही है नष्ट हा जाय । परन्तु 
यह स्वाभाविक चुनाव रचना ( ते९4टटाऊ ) के विरुद्ध नही हे । यह 
ता उलटा इस चात को प्रकट करता हे कि यही रीति हे जिसके 
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सरा प्रवन्ध का सम्थादन हा सकता है । सम्भव हे कुळ लोगों का 
ज्या भी मत्त हा क्रि प्रवस्ध के सस्पांदन का ओर कोई मार्ग भी है । 
यदि उत्त प्रकार ल हा सक्ते तो केवल मोजिजे ( चमत्कार ) ह्वारा 
ही हा सकता हॅ ।) डाविन महाशय ओर बहुत स वह लाग जा 
'प्रपने को डार्वित के खनयायी कहते हें वह वताते हे कि 'त केवल 
म्वामाविक चनाव का ही नियम हे. कित्लु यह स्वाभाविक चुनाव 
टता भी केवल जड शक्तिय्रा फर अचेतन नियमा द्वारा होह ।. 
उन्छ्या शक्ति या बुद्धि का इसम कुळ काम नही । इसका वह क्‍या 
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प्रमाण देते हें ? शोक तो यह हे कि कोई प्रमाण नही देतेहे ? वे 
केवल उन जड़ शतक्तित्यी ओर बुद्धि शून्य नियमो की आर सकेत 
कर देते हें जिनके द्वारा यह चुनाव होता है ओर उसका परिणाम 
निकलता हे । उत्तसे तों केवल यही प्रकट होता हे कि बह झपना 
काम किस प्रकार करते हें । इस पर भी वह यह मानते हें कि इन्ही 
शक्तियो 'अोर नियमो द्वारा समस्त सृष्टि की व्याख्या हो सकती है 
आर कि इनमे कोई ऐसी सवव्यापी बुद्धि का प्रवेश नहीं है जिसने 
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5नफा सोचकर क्रमश: रखा हो या इनसे कास लिया हो । भौतिक 
साधन 'सॉर थातिक उपाय जिनके द्वारा प्रवव्ध ओर सोन्दर्य का 
लंग्यादन हाता हे उनकी आस के सामने हे । बुद्धि तथा विचार 
उनळा दिखाड नही देता, अत: वह समसत हें कि इनका अस्तित्व 
रभ नंदी | वे उस कल क्री व्याख्या कर देते हें जो उनकी इन्द्रियो द्वारा 
जाली जा सकती हे अर कह देते हे कि यह स्वयं बन ग$ईयावे 
घनी हुड हे आर स्वय ही चल रही हे क्‍्योकि जिस मस्तिष्कने 
उस वनाया 'प्रार जा उसे चला रहा है वह मस्तिप्क उनको दिखाड 
नही पडता । इस सध युक्ति का यही अर्थ हे कि चूकि आत्मा 
दिखःड नर्ही देता अत: वह है भी नही | 

__ स्वाभाविक डुनाव के जो उदाहरण यह सिद्ध करने के 
लिथे दिवे गये हे कि जड़ शाक्तियॉ ही काम करती रहती हे 
ओर उनखे वही फल निकल सकता हे जो चेतन शाक्तियो 
दरारा काम करने से निकलता हे । वह सव 'अप्रासगिक 'हें । 
वी इस प्रकारके ह कि ड्न्से आस्तिको के विचारानुसार 
उतत वाता का मराडन हाता हे जितके खशडन करनेके 
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'लिये घह पेश की जाती है । प्रोफेसर हकक्‍्सले ने उदाहरण 
दिये हें कि विह्के की खाडी की लहरें ओर हवायें ब्रिटनी 
के तट पर समुद्र की रेणु को बड़ी सावधानी से चुनकर 
'परिम,णु ओर सख्या के अनुसार भिन्न २ आकारो मे लगा 
देती हे या रात का पाला वाग मे से सजवबूत पोघो को 
छॉट लेता है आर कपजोरो को सार डालता है, तूफान एक 
पोथे के अऊुर को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान सें 
लगा देता है । परन्तु हकसले बिल्कुल भूल जाता है कि उसे 
सिठ्ठ क्या करतां हे ? भाप के इञअत मे आग र पानी 
अदभुत काम कर सकते हें । परन्तु उस सलतुष्य की तक-बुद्धि 
के लिये क्या कहा जावे जो यह मान लेता हे कि चूकि आग 
"आर पानी जड़ हे इस लिये उन से विशेष कार्यलेने के 
लिये वुद्धि की भी” आवश्यकता नह हे । प्रोफेसर हक्‍्सले 
की भी युक्ति इसी प्रकार की है । उसकी दृष्टि आग ओर 
पानी पर अलग अलग तो जाती हे परन्तु इजन पर नही 
जाती । वह॒ समभता हे कि इस प्रबन्ध तथा नियम बद्ध 
सप्टि मे कुळ भोतिक सयोग या परिस्थितियो हारा अमुक 
'फल निकल आता हे अतः बुद्धि तथा विचार की कुळ आाव- 
श्यकता नहीं । मै कहता हॅ. कि यह अनुचित ओर अप्रा- 
सगिक हेतु है । इसका यही तात्पय हे करि इन्द्रियो द्वारा 
केवल भोतिक पदार्थ या भोतिक घटनाये ही दिखाई दे 
सकती हे 'अतः इश्वर या चेतन-शक्ति कोई चीज नही | 
बुद्धि का खणश्डन करने लिये वह ऐसे चुनाव को 'मान लेता 
है जिसके लिये स््र्यं बुद्धि की आवश्यकता हे । 'अन्योन्याश्रय- 
€< च क भर १3 
दोष प 1 <नार१॥ /€0121॥185100 
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"यय्यपि लिद्ठ-सस्वन्धी चुनाव ( दाम्पत्य चुनाव ) के नियम 
5 नित्रम कहना भी कठिन हता भी इससे विचारशाक्ति सिद्ध 
दाता : | उसका प्रयाजन बह हे कि आकार तथा रंग सम्जन्यी 
योन्द्य का सस्यादन हा सके । क्या जडे भोतिक शक्तिग्रॉ विला 
चि की सहायता के सॉन्दय जेसी अदभुत वस्तु का उत्पन्न कर 
सझता दे 0 
य्टा हमार ऊपर एक झआाक्षप हा सकता हं वह यह कि हमनं 
पिल के राद्धान्ता से वह वात सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे 
निसझी डाविन बा उसके छानुयायी नही मानते | फिलिरट इश्‍वर- 
वादी हान स सायंस सम्वस्थी बाता म प्रामाणिक नही माना जा 
सकता | उसने डाविन क सिद्धान्ता को तोंड मराड कर अपना पक्ष 
सिद्ध क्रिया हे । सते बिवम्र से हस दा वाते कहेंगे । पहली यहकि 
यदि पिलगट न विपक्षा सायसवत्ता के सिद्धान्त से ही यह दिखा 
दिया कि जिस बात का डाविन विना वुद्धि-युक्त इच्छा-शक्ति के 
होता बनाता ९ वह उसी के नियमा स असिद्ध ठहरता हे ता उसनं 
कोड पाप नही किवां । यदि डाविन अधिक साचता तो. शायद 
उसका भी उसी ननीज पर पदंचना पडता । टूसरी इससे भी बिचित्र 
मान यढ टे फि हमारी घात को एक 'ओंर ऐस ही घुरन्धर व्रिकास- 
वादी फे कशन स पुष्टि दाती हे । आल्मे ड रसेल वालेस ( ५11 लत. 
रर 1 ४००) के नाम स॑हर एक विकासवादी तथा 
सायना फा ्प्रिगिन टाना चाहिये । बह डाविन का महयागी 
"२0 (त 1:00 00२ 80 स्ट ळा, ती1 ९ 
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था र डाविन के पश्चात्‌ भी उसी माग का पथिक रहा है ! उसने 
प्यपने आधी शताज्दि के अस्वेपण के पश्चात्‌ “दी वल्ड आफ 
लाइफ ( प) लात ०112) या “जीवन जगत'* नामक 
पुस्तक कीं मूमिका म यह ममं की बात लिखी हे जिससे सायस- 


वेत्ताञा की छांखें खुल जानी चाहिये :-- 

1४, ..मेरी पुस्तक की एक बड़ी विशेषता यह है कि मेने 
उस मोंलिक नियमा की सरल परन्तु गस्भीर परीक्षा की हे जिनकरो 
डाविन ने पने अधिकार करे वाहर समक कर जान वूक कर अपने 
भन्थो मे नही लिखा । अर्थात्‌ यह नियम करि जीवन क्या हे ओर 
उसके कोन २ से कारण हे, ओर विशेष कर जीवन मे वृद्धि ओर 
सत्तान उत्पत्ति की जा विचित्र शक्तियॉ हें उतका क्‍या कारण है ?... 
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'मान्निबवाद ॥॥॥॥/.॥॥२४/॥॥॥॥॥५॥/॥१/४/॥५ 
दट परिणास निक्रालता डर कि इनसे ( पक्षियो तथा कीड़ो 
के रग आदि से) पहले तो एक उत्पादक-णक्ति का परिचय 
होता हे जिनस प्रकृति का इस प्रकार वसाया कि उससे एसी आश्चर्य 
जनक घटनाय सस्मव हा सक्ती | दुसर एक सचालक बुद 
साळन टोती ठे जा वृद्धि की प्रत्येक खवण्या मे खावरयक होती हे । 
गपि हस टस वद्रिका एमी साधारण वस्तु समक लत हे कि उसका 
भीमाला वही भी आवश्यकता नही समते । आर अन्त को उस 
ग्रन्निम प्रयाजन का पता चलता हे जो भूगभ सम्वन्धी युग 
सुंगान्नरां स उस समस्त विज्ञाल जीवन जगत्‌ की दीघन्कालीन 
लिफास यात्रा सम यात प्रात हा रहा हे! 
टस प्रकार डाविन वः विकासवाद स झआरस्तिकता का खरडन 
सटी हाता | उसस ता उलटा इखवरीय विचित्र वद्धि का उल्लेख 
लाता हे |) डानिन स भित्न सित्न पादा,तथा क्रोट पतड्ड ञादि के शरीरा 
की घनावर, उनके स्वाभाव, उनकी रीतियवा आदि विप्या पर जॉ 
पन्श रच उसे सर्टि के अद्भत सोन्द्यं तथा उससे प्रकट हाने 
लि 'ग्रपच नान का परिचय हाता हे | यही वालेस सहाशय काभी 


परन्तु उसका यह थक पि नही हे क्रि भास्तिका का विकास- 
साद मान ही लना नाहिये | हमने मर्दा केवल वह दिखलाने का 
प्रथेक्ष म्या ह कि विक्रासवाद के "फाधार पर 'ास्तिकता का खखरडन 


रुरना फपातुचित ही नही किन्तु सअसम्भव हं । परन्तु एमा करने से 
रथ पराया नटी हा जात] 


येम्तुत; वतमान घ्यवस्था म विझासवाद का सिद्धान्त मान 
31328 भा ए्यः पुश प्यारा परसा ट्रे ] त्रि फासया 


यि वि दयारत शिक्ताट ॥हडहश 
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हे । वैक्षानिक लाग भी यह निश्‍चय नहों कर सक्के कि इस पर कहॉ तक 
यर किस रूप से विश्‍वास किया जाय | नड नइ श्रह्चलाये ऐसी निकल 
हीसा्त[ हे कि डाविन का बनाया हुद्या घर न जाने कबधमसे चा 
पड [ जा डाजिन का मत था उसमे बहत प्रकार के विशेपण लगा दिये 
गाये ह | वालेस महाशय बही नही कहते जो डाविन कहते थे । 
डाविन सहाद्य़ के सुयाग्य पुत्र प्रोफसर जाज डाविन ने १६ अगस्त 
१९०० का दक्षिणी अफ्रीका से ब्रिटिश एसोशियेसन के प्रधान की . 
हेसियत से कहा था 1७ 11 ए5(९! ५9 ७ 10९ 80१0189115 8७5 
11111)21102(11) 02 0५ ७९८,” "अथात जोवन का रहस्य अब भो 
उतसना हो गढ ह ञैसे पहल था | 


ण्वर्डीःस बनीव सिटी के प्राः जे. ए टाम्सस (7 ] & 
1110111501 ) झर एडिवरा यूनीवसिटी क्रे प्र» पेटिक गेंडीस 
( [> ला (उट्तृते2३ ) ने विकासबादे पर लिखते 
हुये कडवा है :- 

"हस नही जानते करि सतुष्य कहॉ से आया या केसे आया ? 
यह मान लना चाहिये कि मतुप्य के विकास के प्रमाण सदिग्ध 
हे ओर सायंस मे उलके लिए कोई स्थायी स्थान नही हे ।!” 

९वी जून १९०५ के टायम्स ( 111175 [.॥(टाताए 
5०1311911011 ) से कड विकासवादियो के वाद-विवाद के विपय 
मे लिखा था '-- 
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*“ऐसी गडबड़ पहले कभी नहीं देखी गई । तमाशा है कि यह सब - 
अपने को विज्ञान का प्रतिनिधि बताते हें ।.... .सच तो यह्‌ है कि 
यद्यपि कळ लोग एक दो बातो सें सहमत हें कोड एक बात भी ऐसी - 
नही है जिसमे सब सहमत हो ) विकासवाद के पक्ष मे युद्ध करत 
हुये उन्होने इसके टु कडे दुकड़े कर डाले । अब इसका कुछ भी शेष 
नहीं रहा । केवल युद्ध क्ेत्र मे कुछ कड़े इधर उधर विखरे पडे हे ।' 

सनुष्य की बन्दर से उत्पत्ति के विषय मे सर जे डब्ल्यू डोसन 
(] ९७. 1)१05071 ) कहते ५710 7९17181118 ० ॥॥1:81॥10६- 
त(8 निता वा ४७. 10१९1) .0 ६९16९06८6८, । 

वयथीत्‌ “बन्दर ओर मनुष्य के बीच की आकृति का विज्ञान 
को कुळ पता नही” ओर र 

१मतुष्य की प्राचीनतम अस्थियॉ भी मलुष्य की सी ही हँ. 
आर इनस उस विकास का कुछ पता नही लगता जो मनुष्य शरीर . 
से पहले हुञा है? । 

प्रो० ओवेन ( 2709 00७ )का कथन हेः-- ि 

1“सनुष्य अपने प्रकार को एकमात्र जाति है ओर अपनी जाति. 
का एक-मात्र प्रतिनिधि है” | 1. 
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इतना ही नही, बहुत से वेज्ञानिकों का तो ऐसा भी मतहे कि 
सनुष्य दिन प्रति दिने उन्नति नही किन्लु अवनति करता जातां 
है । सिडनी कोलेट ( 5,5०7 (201161६ ) ने अपनी पुस्तक 1112 
ऊ०पन(पा2० एए(॥ मे लिखा हे कि--- 

२“सायंस की स्पष्ट सात्ती हे कि सनुष्य अवनति दशा से 
उन्नत दशा को आओर चलने के स्थान मे उलटा 'अवनति कर 
र्हा है 1 

चह लिखते हे । 

“टांजू'कशन्स आफ दी रायल सोसाइटी कनाडा में मिस्टर 
होरेशियो हेल ने एक लेख लिखा था जिसमे सिद्ध किया था कि 
व्यादि मनुष्य मे उसकी आदिम छअवस्था से इतनी हो उच्च बुद्धिथी 
जितनी !उसकी सन्तान मे । 'अओर सर० जे० डब्ल्यू डोसनने 
उसी विषय सें यह लिखा हे कि मनुष्य की आदिम अवस्था सबसे 
उच्च थी (९ 

इन सव बातो को विचारते हुये डाबिन या उनके अनुयायियो 
के विकासवाद को मातना तो कठिन है परन्तु चाहे बिकासवादी हो 
चाहे अविकासवादी, क्रिसी को इश्वर की सत्ता से इनकार नही हो. 
'सकता ३१ 
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बहुत से धर्म के ठेकेदार सायंस से इसलिये घृणा करते है कि 
सायंस की वृद्धि से उतके धर्म को हानि पटेंचेगी ओर बाबा वाक्यं 
करि प्रमाणम' कहकर जो वह अपने अनुयायियो मे अन्ध-विश्‍वास 
झर श्रद्धा उत्पन्न कर देते थे वह न कर सक्केंगे । परन्तु वस्तुतः यह 
धर्मे नही है । खाथे का दूसरा नाम धर्म होगया है । बहुत से धर्मा 
का आरम्भ ही खार्थ से हुया है ओर खाथे की .सिद्धि उसी समय 
तक हो सकती है जव तक अनुयायियो की आंखें बन्द रहे और उनको 
स्वतत्नरता से साचने का अवसर न सिले । सच्ची आस्तिकता को 
सच्ची सायंस से कुळ भय नही । सच्ची सायंस तो आास्तिकवाद की 
सहायक हे क्‍्योकि सृष्टि की अज्ञात वस्तुओो तथा घटनाओं को 
स्थोज कर निकालने से सप्टिकत्तो इश्वर के महत्व का ही ज्ञान 
होता है । 

यदि सायंस का अभाव हो जाय तो हमको इश्वर क्रे विषय मे 
कुछ भी ज्ञान न हो । वस्तुतः सायंस का झारस्भ उस समयसे 
होने लगता हे जब हम अपने आंख कान खोल कर सप्टिका 
निरीक्षण करने लगते है । उस निरीक्षण का विकसित ल्प हीवहू _ 
परीक्षणालय हें जिनमे सायंसवेत्ता अनेक प्रकार के अन्वेष्णो मे 
दत्तचित्त रहते हें । जितना अधिक परिश्रम वह करते हें उतना ही 
"अधिक उनक्रो इश्वर की सृष्टिका ज्ञान होता है । आर जितनी 
इस ज्ञान से वृद्धि होती हे उतला ही वह इश्वर की महिमा को 
समक्त सकते है । सर आलोवर लाज १ 817 0110९21 1,०१४2७ ) 
ठीक कहते हे :--- 

ग ॥ा21९ष१्टा०्त ती 1शयाशा०ठा हात ७ 1९21001 ०0 8 
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पथ घम री, ह न ह 
[त “घम का क्षेत्र ओर पूर साइंस का क्षेत्र एक ही है” 
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छठा अध्याय 
इश्वर के युण--(१) 


___ , स सहती सृष्टि मे हम रहत हें उससे यह प्रकट 
ः नय हाता है कि इसका बनाने वाला एक एसा 
अलहूष्ट सत्ता हे जिससे बुद्धि ओर इच्छा- 
शक्ति दोनो विद्यमान हे । बेना बुद्धि आर 
इच्छा-शक्ति के उस प्रजन्व को रचना हा 
ही नही सक्ती जिसको अलग कर देनेसे 
ष्टि सप्टि ही नही रहती । जिस प्रकार 
घडी के पुजा को अलग २ कर दन स 
घडी नही रहती चाहे पुणे भल हा सह, 
इसी प्रकार प्रकृति के ससस्त परमाणु भा. र्रा"८ चा बना सकते जव 
र्‍या [र-पूरवेक प्रबन्व से बांधा न जाय 
्िं मोमवुभेी ह होता है कि यदि इस बुद्धि तभा ४२ छा-युक्त कया 
का अस्तित्व सान भी लिया जाय तो. भा इसेल आास्तिक्र को 
धर्म--वजो का कास नही चलता । क्याकि इश्वर के '्यतु क 
इश्वर मे केबल उन्ही शुशो का आरोपर नहा कर्त जिन क क 
रचन। से सूचना मिलती है । बहुत-स शु ऐस हे ज वया 
आस्तिक के पारू कोई प्रमार्‌ नही । कुळ शुर त! र हाची 
जिनको इश्‍वर मे मानकर उसको स्रप्ट-कत्ता कह हा मेका, 
ऐसा मालूम होता है कि यदि इश्वर काई सत! हे र ककि ी 
. किसी चीज को रचना करती है तो वह रचना हमारा सट! 


त ज्ञान नहा! 
भिन्न अन्य स्थान पर होगी जिसका हसका काई 
११५७. (_<-1९॥॥२/॥/॥ १८६८६). ॥॥॥७5।॥()॥ 
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। उदाहरण के लिये एक आर तो यह कहां जाता हे कि सृष्टि 
की समस्त घटनाये नियम-पूर्वक होती हें इसलिये इन नियमोंका 
एक कोई विचारशील नियन्ता अवश्य है । दूसरी ओर चमत्कार 
दिखाकर यह थी सिद्ध किया जाता हे कि इश्वर सभी कुछ कर 
सकता हे अतः वह नियमोल्लह्ठन भी कर सकता है । वस्तुतः 
चसत्कारो का आस्तिकत| से कुछ ऐसा सस्नन्ध होगया है किजो 
पुरुष 'अपने को पेगस्बर अथोत इश्वर के भेजे हये सिद्ध करना 
चाहूत हे उनक्रो चमत्कार दिखाने ही पडते हे । बहुत से चमत्कार 
इस्लाम धर्मे के सस्थापक मुहम्मद के विषय मे बत्ताये जाते हॅ । 
इसाई धम के संस्थापक इसा करे विषय मे यही कहा जाताहे । 
अन्य धर्मावलस्बी भी “इश्वर सब कुछ कर सकता है” का राग. 
'लापा करते हँ | नास्तिकवादी कहते हे कि तुम या तो सृष्टि को 
निर्मित मान लो या अनियमित । यह तो नहीं हो सकता कि 
अपने सिद्धान्त को प्रमाणित करने के लिये पहले नियमित मानो 
फिर अनियमित । यदि नियमो के कारण तुम इश्वर का अस्तित्व 
सानते हो तो नियसोल्लट्टन के कारण इश्वर के अस्तित्व का खरडन 
करना पडेगा । चमत्कार नियमोल्लट्वन को प्रकट करते हें 'अतः वह 
कभी नियन्ता के अस्तित्व को सिद्ध नही कर सकते । नियन्ता का 
अस्तित्व उसी ससय सिद्ध होगा जब सृष्टि को पूर-नियम-बद्ध सिद्ध 
कर दिया जाय आर पूरुनियस-बद्ध सष्टि उसी समय सिद्ध हा 
*सकेगी जव इसमे चमत्कारो को स्थान न दिया जाय, 'ओर यह 
मान लिया जाय कि इश्वर अपने नियमो का कभी उल्लट्दन नही 


करता आर न कर सकता है । अन्यथा अन्योन्याश्रय दोष आ 
जायगा । 


इसी प्रकार “भ्रमवादी'? जो “ब्रह्म-सत्य ओर “'जगन्मिथ्या” .< 


मानळे त्रे दणीगतागिनविदि॥े मलमे खोडी यवि 


१३९ ॥॥/॥/.७२४॥॥॥५॥/॥/४/॥वर के गण 


जगत्‌ मिथ्या या भ्रममात्र हे तो उसको प्रमाण कोटि भे कसे 
रकखा जा सक्रता है ओर उससे किली प्रमेय की केले सिद्धि हो 
सकती है ? यदि मे कहे कि अमुक यन्त्र बहुत विलक्षण हे अतः 
उसका बनाने वाला भी बहुत बड़ा बुद्धिमान प्रतीत होता हे और 
इसके साथ साथ से यह भी कट्टे कि यह यन्त्र सचमुच यन्त्र नहीं है 
केवल हमारी इन्द्रियो छो धोखा हो गया हे तो उस यन्त्र के' आधार 
पर बुद्धिमान निमांता को सिद्धि भी नही हो सकती । यदि वस्तुत 
जगत भ्रममात्र हे तो तुमको उसका उदाहरण या दृष्टान्त लेने का 
कोडे 'अधिकांर नही । परन्तु शकुराचा्य 'आदि सभी “भ्रसवादियो? 
ने अपने सिद्धात्तो को सिद्ध करने के लिये इसी सिथ्या जगत से 
उदाहरण लिये हे । जैसे:-- 
शि 4 दु 

( १ ) ग्रस््मि्ाक्ये जन्मस्थिति प्रलयांनां क्रमदरानात्‌ । 

( २ ) ्रस्य जगतो नामख्पाभ्यां व्याकृतस्यानेककते- 
भोक्त संयुक्तस्य प्रतिनियत देशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्य 
सनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य जन्म स्थितिभई यतः सवज्ञात्‌ 


संव शक्त; कारणाद भवति तदुनक्षति वाक्यशंष!- 
वेदान्त दशन १।)१॥९ 
( ३ ) अतः समानः पशश्‍वादिभिः पुरुषाणां प्रमाणममेय 
व्यवहार! १।१)९ 
( ४ ) वेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थ पामाण्यं रवेरिव 
रूपविषये ॥ २1१९ 
( ५ ) यतस्तत्रापि प्योस्थुनोशचेतनाधिष्टितयोरेव पररत्ति- 
रित्यिनुमिमीहे । २२३ 


( 8)शेक्षेव द्युधपायसशादि/क्षीगीलर्वाग 53९ 


'आस्तिववाद॥/॥//॥//./॥२४/॥॥॥॥५॥/॥११/४/६.॥  १४०' 


यह इनक्री अनधिकार चेष्टा हे । वस्तुतः यदि जगत मिथ्या है तो 
जगत्‌ का कारण वह मस्तिष्क है जिसको श्रम हुआा हे न करिन्नह्व । 
इस लिये ब्रह्म का जगतके जन्म, स्थिति तथा भंग का कारण 
कहना नही वन सकता । 


वस्तुतः जगत्‌ को मिथ्या मान कर हम एक पग भी 'आगे 
नही रख सकते । समस्त ज्ञान अथवा विज्ञान का आदि भूल साधन 
हसारी इृद्रियॉ ही हें । इतत पर जिवास करना हमारे लिये खभाविक 
है | यदि इद्रिया हमको धोखा देने या भ्रम से डालने के लिये होतीं 
ता हमने ऐेसा क्या अपराध किया था जो हमारा नेत्यक सम्बध 
इन धोंखेबाजो के साथ कर द्या गया । ऐसे चोर डाकू हमारे 
पीछे क्यो लगा दिये गये क्रि जो हमको नित्य़ प्रति धोखा देते रहते 
हे ओर हमारे सामने प्रत्येक वस्तु को विपरीत दशा से ही दशाया 
करते हे । वस्तुतः यदि इद्रियां हमारे ज्ञान का साधन नहो हे तो 
फेर आर बया वस्तु हे ? यदि इद्रियो पर विश्‍वास नहीं करते तो 
यह भी केसे सिद्ध होगा कि जगत मिथ्या ही हे । इसी लिथे गोतस 
भुनि ने न्यायदशांन मे इंद्रियो की साक्षी को हूठी ल बता कर केवल 
उसक्री परीक्षा के निसित्त कुछ नियम स्थापित कर किये हे । इन 
नियसो हारा हम जान सकते हे कि कोन सी वात सच हे ओर 
कान सी झूठा | इसी का नास उव्होने प्रमांणु-चतुष्टय़ 'अथात 
प्रत्यक्ष, अलुसान, उपसान आर शब्द रक्खा हे । इसमभे संदेह 
नड 1के घहुत सी बाता को हसारी इन्ब्रियां नही जान सकती 
या यो. कहिये क्रि हम बहुत सी बातो को इन्द्रियो द्वारा 
नही जान सकत । परन्तु जिन सूक्ष्म बातो का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिये हमको सूद्धप-घुद्धि छी आवश्यकता होती है 
उस बुद्धि का विकास भी तो उसी ज्ञान द्वारा होता है जो इन्द्रिय 


जन पि 0 मत्पो्णिळ ठार 


१४९ ॥॥॥॥॥/॥२१%॥७॥/॥५॥/१/५/.एिकरर के शण 
अथवा ३ ,/---५ 'आदि करणिंय्रो या सर्डा ( 5पाव ) का ज्ञान 
प्राप्त करते हे । प्रत्येक गणितज्ञ जानता हे कि ,/--३या ३./-”५ 
का क्या अर्थ है । परन्तु यदि उतसे कहा जाय कि तुमने किस 
इन्द्रिय दारा यह ज्ञान प्राप्त किया तो वह नहो वता सकेगा | फिर 
भी उसने ३, ५, वगंमूल, घनमूल, शेप, धन आदि का ज्ञान पांच 
इन्ट्रियो द्वारा ही प्राप्त किया है ओर उसी ज्ञान के आधार पर 
सम्पूर्ण गणित का विशाल भवन खड़ा किया गया है । इसी प्रकार 
न ता इन्त्रियां हमको धाखा देन वाली हें न सब कुछ खप्न या 
भ्रप्त हा है। न प्रभ को सान कर हम आस्तिकवाद को ही सिद्ध 
कर सकते हें । श्री शडरुराचार्य का यह कहना कि :- 
अविद्यावद्द विषयाश्येव परत्यक्षादीनि 
प्रमाखानि शाख्राशिच' ह 
आथीत्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाश्‌ तथा शास्त्र अज्ञान मात्र है.ठीक 
ग्रतीत नही होता । जिन शास्त्रो ( वेद उपनिषद आदि )को 
शहूरस्वामी अविद्या मानते हें उन्ही को प्रमाए सान कर बहू छ पने 
मत की भी पुष्टि करते हे । फिर इसमे जो उन्होने युक्त्कि दी है वह्‌ 
भी ठीक प्रतीत नही होती । वह लिखते हे :-- 
पश्‍वादिभिश्‍्चाविशेषात्‌ । यथा हि पश्‍वादयः 
शब्दादिभिः श्रीत्रादीनां संवन्ये सति, शब्दादि विज्ञाने 
प्रतिक्रूले जाते, ततो निवत्त न्ते अजुकूले च मवतेन्ते, यथा 
दएडोच्यतकरं पुरुषाभिसुखश्षुपलभ्य माँ हन्तुभयमिच्छतीति 
पलायितुमारभन्ते,हरिततणापूणपाणिसुपलभ्य तं प्रत्यभिह्ठखी- 
भवान्त, एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ता; क्र्रदृष्टीनाक्रोशतः 
खड्ञों्वतकरान्‌ बल्थवत उपलभ्य ततो निवतेन्ते, तद्विपरी- 
2॥8|॥५(_)॥ |_:८1९-२॥७|॥॥ १/८॥-॥(- ॥॥॥७5।(९)॥ 


१४२ 
आस्तिकवाद |, ॥॥॥// /॥॥२४/॥॥॥॥५1//१/ ॥९ 


तान प्रति प्रवतन्ते, अतः समान! पश्‍वादिभि! पुरुषा्णा 
धरपाणप्रमेयव्यवहार! । परवाढीनां च प्रसिद्धोशबिवेकपुरः!सर! 
प्रत्यक्षादि व्यवहारा; तत्सामान्य दशनाद व्युत्पतिसतापरपि 
पुरुषाणां पत्यक्षादि ञ्यवहारस्तत्कालः समान इति 
निश्‍चीयते | वा “| 
( शारीरिक भाष्य-मूमिका ) 
य॒हॉ उनको सिद्ध करता था कि प्रत्यत्त आदि प्रमाण अविद्या 
सात्र हे । इसके लिये उन्होने यक्ति दी कि जिस प्रकार पश्ु आदि 
किसी को लकड़ी लाते हुए देख कर उससे डर कर भागते हे और 
घास 'आदि देख कर उससे प्रेम करते हे, इसी प्रकार मनुष्य भी 
तलवार आदि को देखकर डर कर भागता है । इसलिये मनुष्य 
और पशु इस छपेक्षा से तुल्य हुये । ओर चू'कि पशु अज्ञानी प्रसिद्ध 
दही हें अतः सनुष्य भी अज्ञानी सिद्ध हा । 
यह ऐेसी विलक्षण आर असंगत युक्ति हे कि यदि शकुरा- 
चार्य्य जैसे घुरन्धर दर्शीनज्ञ के ग्रन्थ मे न होती तो कोई इसकी हंसी 
उडाये विना न रहता । पशु आदि को अज्ञानी ( अविवेक पुर:सर: ) 
कहने का यह कारण नही है कि वह लकडी वाले से 
भागते हें । आर घास बाले सेप्रेम करते हें । मे समभता 
कि यदि वह लकडी वाले से प्रेम करते ओर घास वाले 
से डरते तो वह अधिक अज्ञानी कहलात । इसी प्रकार सनुष्य 
भी इस लिये अज्ञानी नही कहलाया जा सकता कि वह प्रत्यक्षादि 
प्रमांणो पर विश्‍वास करके तलवार से डरता आर मिठाई 
से प्रेम करता हे । पक्षु को अज्ञानी कहने का कारण यह है कि 
वह अन्य अनुमान 'आषि प्रमाणा सं यथोचित लाभ नही उठा 


सकता, न शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है । मनुष्य ओर प्नु मे 
-,॥१॥()॥1 |_८॥९1॥२/॥७|॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥5७51९)॥१ 


१४२ ॥॥॥//॥/.॥२४॥॥॥॥॥/॥१/४/.॥शिईश्वर के गुण 


कुछ समानता अवश्य है । इस अश से थोड़ा बहुत ज्ञान पश्षु और 
मनुप्य दानो का है । परन्तु असमानता भी कई बातोमेहे। 
उपर की इस युक्तिसेन तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण अविद्या सिद्ध 
होते हे न इस वाळू की भीत पर 'जगन्‌ मिथ्याबादू' की छत 
रवखी जा सकती है । 

वस्तुतः इस प्रकांर की युक्तियॉ मनुष्य को ]. आस्तिकवाद से 
हटा कर नास्तिकवाद्‌ की 'ओर 'अधिक ले जाती हें और कभी कभी 
मनुप्य का मस्तिष्क ऐसी उलभन मे पड़ जांता है किवहनतो 
यह निश्चय कर सकता है कि इश्वर है न यह्द कि नही है आर 
अन्त मे गीता का यह वाक्य साथक हो जाता है कि-- 

संशयात्मा विनरयति । 

यदि विचार पूवक देखा जाय तो अयथाथे आस्तिको ने संसार 
मे जितनी नास्तिकता फेलाइई उसकी शतांदा भी वैज्ञानिक नास्तिको 
की आर से नही फैली । यह आस्तिक, नाम के तो आस्तिक रहे 
परन्तु इश्वर के नाम पर अनेक प्रकार के अत्याचार भी 
करते रहे । इेवर के नाम पर नाच रड्ठ किये गये । ईश्‍वर 
के नाम पर वालहत्या, मनुष्यहत्या, गो हत्या ओर अनेक प्रकार. 
की अन्य हत्याये की गई । इश्वर करे नाम पर लोगो को 
जीवित जला दिया गया । उन्होने अपना मन माना आर हाथ से 
गढ़ा हुआ इश्वर झपने सम्मुख रवखा. ओर उस शाक्तिको जो 
अपने नियमो हारा ससार पर शासन कर रही है सव था भुला 
दिया । सायसवेत्ता नास्तिक लोगो ने यद्यपि अध्यात्मविभाग मे 
कुछ उन्नति नहो की ओर इश्वर के नाम का तिरस्कार किया परंतु 
उसके भोतिक नियमो को अवश्य आदर को दृष्टि से देखते रहे । 
परिणाम यह हुआ कि आस्तिक न दीन के रहे न दुनिया के, परन्तु 
नास्तिक थोडे बहुत दुनिया मे सफल होते रहे । 

2/|१॥)॥1 5९ -॥२/७॥॥ १/८॥॥(- ॥॥॥55।॥() 


आस्विकवादे/'////.॥२४/॥॥॥॥॥५॥॥१/४/.॥१ १४४ 


हानि नास्तिको को भी बहुत हुई । कर्योकि वह एक ऐसी महती 
सत्ता के सत्निकषे से वध्वित रहे जो उनको वास्तविक शान्ति दे 
संकती थी । परतु यह शान्ति उन आस्तिकों काभी प्राप्त नही हो 
सकती जो नाम के तो आस्तिक हे परंतु इश्वर केविषयमे 
प्रत्यक्षादि प्रमाणो का छोड़कर मनमानी कल्पनायें कर लेते हे । 


हसन अब तक केवल एक वात सिद्ध को | बह यह कि सृष्टि 
-हमका एक ऐसी सत्ता का पता देती हे जो बुद्धि तथा इच्छा-शक्ति- 
वाली है । 

"अब हस यह दिखाने का यत्न करेंगे कि इसी सृष्टि से हमको यह 
भी प्रतीत होता हे कि यह सत्ता एक हे अनक नही अथात्‌ यदि हम 
इस सत्ता का नाम इश्वर रक्खे ता इश्वर एक हे अनेक नहा । इसस 
सन्देह नहें। क्रि इस महती सत्ता के अतिरिक्त हमको अनेक छोटी 
छोटी सत्तायें भी दिखाडे पडती हे । जेसे मनुष्य तथा अन्य प्राणी 
यह अपने २ विभागो मे अलग अलग काम करते हे । जञेसे मे एक 
'सत्ता हू जा अपने शरीर को चलाता हू । मेरा हाथ लिखता हे । 
मेरा संह वालता हे मेरो आख देखता हे । भे बहुत सी वस्तुओ को 
तोड़ सरोड़ कर मन मानी बना लेता हॅ. । इसा प्रकार मुक जैसे 
कराड़ो मनुष्य हे जो मुझसे कुछ कम या कुछ अधिक काय्य कर रहे 
हे । फिर इनक्े अतिरिक्त अरा पश्ु पक्षी तथा कीट पतद्ध है, जो 
मेरे वरावर ही कास नहीं करत परन्तु अपनी अपना सत्ताये 
अलग 'अलग भली भांति दिखाते हे । इस प्रकार असंख्यो छोटी 
छोटा सत्तायें हमको मिलती हें । परन्तु इन सत्ताओ 'आओंर उस सत्ता 
मे भेद्‌ है जिसका हम समस्त सृष्टि से शासन करता हुआ पाते है । 

यह छोटा छाटी सत्ताये विशेष नियमा के भीतर हो अपना प्रभाव 
जमा सक्ती हे । वस्तुतः इत सत्ताओ को उन नियमो का पालन 
करकसदत दै । वहारमाशे/तती॥ शासक।ल्तही॥किप्ड।छतर है । 
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जैसे यदि मनुज्य चाहे क्रिर्मे घर बनाऊं तो उसे उन नियमो को 
जानने क्रो आवश्यक्ता हे जो घर बनाने मे साधक होगे | यदि थाडी 
सी भी चुक हुई ता घर न वन सक्रेगा | इन छोटी सत्ता्तार्‍या 
चेतन वस्तुओ 'अंर जड़ वस्तुओो सें केवल इतना भेद है कि जड 
वस्तुए' विना ज्ञान के सृष्टि के निग्रमा का पालन करती हें । वह 
सृष्टि के वत्तमान नियमो मे से यह्‌ चुन नहो सकती कि मे इसका 
पालन कळू प्यार उसका न करू । परन्तु चेतन सत्ताए', कई नियमो 
मे स अपने लिये कुछ नियम चुन लेती हे ओर उन्हो के अनुसार 
काम करती हे । ञसे म यह जानता हे. कि खेती के नियमन पालन 
सेम खेत से गेर्डे पेदा कर सकूगा 'ओर यान वनाने के नियम 
पालने से यान वना सकूगा । इस लिये मे इन दोनो मे से अपने 
मन माने नियम चुन लेता हॅ । चाह खंती करू चाहे यान वनाऊ । 

रन्तु जड़ लकड़ी छपन लिये नियमा का निमांचत नहों कर सकती 
उसक्ता चनात नियम सवय करते हे । 


परन्तु जा सत्ता इन निय्रमा-का सच्वालन करती हे वह ए 
वडी सत्ता हे जिसक्ता प्रत्ताव साष्टि मे व्यापक हे । अव देखता 
चाहिये क्रि वह सत्ता एक हे या कड हे ? जव हम सष्टि के नियमा 
का विचार कर रद्द थे उस समय यह दिखलाया गया था क्रि संसार 
की वैयक्तिक घटनायें वस्तुतः एफ दूसरे से अलग नहो हें किन्तु 
किसी नियम हारा सम्वद्ध हे । उदाहरण के लिये यदि 'क' नामक 
रोड एक खेत भे वाया जाता हे ऑर उतक्रो 'ख' नामक परिष्थिति 
से खवखा जाता है तो उसमे गेट उत्पन्न हो जाते हे । इसी प्रकार 
एक दर देश मे 'ग!' नामक गेट भी उसी 'ख' नासक परिल्थितिसे 
बाया जाता हे ता उसमं भी रेट उत्पन्न हात ह! इसस पता चलता 
है कि'क' 'झोर 'गः गेट के दोतो दाने किसी विशेष नियम 'घ, मे 


वॅधे हे याद रखना चाहिये कि यह “'घ' नियसन ता “कः दाने 
2/ ॥)॥ ।_566-२॥॥॥ १/८॥०॥७ ॥॥॥5510॥ 
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के आश्रित हें न 'ग? के । यदि यह 'क' के आश्रित होता, 'ओर 'ग" 
के भी आश्रित होता तो दो नियम होते क्‍्योकि 'क' ओर 'ग' सें 
से कोई एक भी दसरे के आश्रित नही, किन्तु देश ओर काल हारा 
एक दसरे से प्रथक है । यदि कहो कि दो नियम अलग अलग मानने 
से क्‍या हानि है तों यह भी ठीक नही कक्‍्योकि व्यक्ति 'ओर नियम सें 
कया भेद रहेगा । 'क' एक व्यक्ति हे वह स्वयं नियम का तदात्मक 
नही हो सकता, न 'ग? हो सकता हे । नियम तभी कहलायेगा जब 
उसके अन्तगंत कइ घटनाये हो । इस लिये गेहूँ से दूसरा वृक्ष 
उत्पन्न होने का नियम न तो 'क! के "आश्रित हे न 'ग? के किन्तु 'क' 
और ग? उलटे उस नियम के आश्रित हें । अब देखना चाहिये कि 
इस नियम की स्थिति कहां है ? नियम अपने व्यक्तियो से भिन्न तो 
कही रह नही सकता ओर व्यक्तियां देश और काल की अपेक्षा से 
एक दसरे से इतनी एथक हे कि यह नियम उनमें माला के दानो मे 
सूत्र के समान आत प्रोत भी नही हो सकता । अतः नियम की 
स्थिति केवल उस बुद्धि के भीतर हो सकती है जो व्यक्तियो के उस 
नियम के "आश्रय रहने के लिये बाधित करती है । यह बात एक 
"पोर उदारश्‌ से स्पष्ट हा जायगी । कल्पना कीजिये कि 'अ' नामक 
मनुष्य लन्दन से एक विशेष अपराध करता हे 'ओर उसे 'स' नामक 
दरड मिलता हे । कलकत्ते मे भी एक दूसरा 'ब' नामक मनुष्य 
जिसका “अः से कोड सम्वन्ध नही हे वही अपराध करता है ओर 
उसे भी 'स' नामक दरड दिया जाता है । तो यह एक नियम हो 
गया । इस नियम की स्थिति न तो 'अ' सनुष्य मे हे न 'व' मे । यह 
नियम उस सत्ता या मस्तिष्क या मस्तिष्को के एक समूह मे है 
जिसको 'राज्य' कहते हे ओर जिसके 'आधीन 'कलकत्ता' 
'तलन्दन' दांना हं । 

अव जिस प्रकार कड व्यक्तियि एक नियम के आश्रय हे उसी , 


मकार प्रविण सुज एक रती रोग तावास हीत 


ट्‌ 
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के 'आधीन हे 'ओर यह नियम अन्य बड़े नियमो के । इस प्रकार 
समस्त स्पृष्टि अन्त को एक नियम के आधीन हे जिसको वेद मे 
'घ्छुत' के नाम से पुकारा गया हे । यह 'त्रतु' एक हे । कई नही । 
उस 'त्त' के आधीन समस्त सृष्टि हे । छोटे छोटे नियम एक एक 
शास्त्र या साइन्स अलग अलग वनाते हें । जैसे वनस्पति शास्त्र के 
नियस, ज्यातिप शास्त्र के नियम, रसायन शास्त्र के नियम इत्यादि 
इत्यादि । परन्तु जिस प्रकार गणित शास्त्र के अन्तर्गत कई छोटे 
छोटे शास्त्र ह जिनका अकगणित, बीजगणित, रेखागणित, त्रिकोण- 
मिति आदि नामो से पुकारते हें उसी प्रकार यह वड़ बडे शास्त्र भी 
उस 'त्रुत्‌' के 'आधीन हे 'ओर यह 'त्रत? उस 'अपार बुद्धि मे निवास 
करता हे जिसका आस्तिक लोग 'इश्‍वर' कहते हें । वेद के एक 
मन्त्र मलिखाहे | 
कतं च सत्यं चाभीद्वात्तपसो5यजायत । 
( क्॒ग्वेद १०१९०1१ ) 

'ज्रुतू! 'ओर सत्य! “अभीद्ठ' तथा 'तपस! से उत्पन्न हये । हम 
उपर वता चुके कि कृत? का कया अथे है । 'क्त? वह विशाल 
नियम है जा समस्त सृष्टि पर शासन कर रहा है । 'सत्य' वह 
शक्ति है जो उस नियम के आधीन रहने के लिये संसार की प्रत्येक 
वस्तु तथा घटना को बाधित करती है । जिस प्रकार सांसारिक 
दरवारा मे न्यायाधीश निश्चय करता हे कि असुक मनुप्य को यह 
दरड दिया जाय ओर पुलिस उसको दरड देती है इसी प्रकार 'त्ररत? 
की रखने वाली 'बुद्धिः का नाम 'अभीद्ध' है ओर सत्य? को रखने 
वाली 'शक्ति? का नाम 'तपस? है | यह बुद्धि तथा शक्ति सांसारिक 
न्यायाधीश तथा पुलिस के समान अलग 'अलग नही हें किन्तु उस 
एक सत्ता के दो गुण हें जिसको हम ईश्‍वर कहते हे । इस प्रकार 

2॥8॥५॥॥))| |_:5॥९॥२॥७॥॥ १/८॥)॥(. ॥॥॥७5।(९)॥५ 
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इश्वर? एक ठहरता 8 । नेक नहीं । इश्वर को “'एकता' पर हम 
यथास्थान ओर यथांप्रसज्ठ 'आगे अधिक प्रकाश डालेंगे । 

इस ससय एक 'ओर प्रश्न हे ? कया इश्वर सवव्यापक हे ? जे०_. 
एस० मिल (| 5 1॥॥11] ) महोदय ने अपने “'धर्म सम्बन्धी तीन 
लेखा? ( 1 11108 1755958 ठा ]र९लपयष्टा01 ) मे इस प्रश्नको 
म्ीसांसा की है । प्रश्न वस्तुतः गूढ ओर विचारणीय है। घडी का 
बनाने वाला घड़ी मे व्यापक नह; होता । जिस पुस्तक की मे लिख 
रहा हॅ उसमे मे व्यापक नही हं |, पुस्तक पाठको के हाथ मे होगी 
"ऑर से कड कोसो दूर वेठा हंगा । इऊन का बनाने वाला इज्न में 
कहां व्यापक होता है । न कुम्हार ही घडे मे रहता हे । परन्तु कया 
घडा, घडी, पुस्तक तथा इतन अपना अपना काम नहीं करते ? 
यदि अल्प कुम्हार का बनाया घडा उसकी ब्यापकता के बिना कई 
साल काम दे सकता हे तो वह इश्वर जिसकी शक्ति तथा ज्ञान 
अपार बताया जाता हे सृष्टि के भीतर व्यापक रहने के लिये क्यो 
बाधित किया जाय । वहुत से वेदान्ती लोग हसीलिये इश्वर को : 
निथित्त कारण न मानकर उपादान कारण मानत हे । श्री शंकरा- 
वार्य्ये जी ने 

तदनन्यत्वमारन्भमणराव्दादिभ्य! ॥ वेदान्त २११1१४ 

का भराप्य करते हुये छान्दोग्य उपनिषद्‌ का यह वाकय उद्धृत 

क्या 
यथा सोस्येकेन मृत्पिण्डेन सभे मून्मयं विज्ञातं स्पादू 

वाचारस्भणं विकारो नाम धेयं मत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । | 

'अ्थातू जिस प्रकार घडे आदि मे मिट्टी व्यापंक - रहती है इसी 
प्रकार इश्वर भी समस्त सृष्टि का कारण है । इस वात पर हम 
लग विचार करेंगे | यहां केवल इतना दिखाना है करि न केवल 


१मिल' आदि पास्रमवात्य दार्शनिक षी कद कि यदि इश्वर हैतो 
2,/॥१()॥1 ।_£51९॥॥२/ [_)|(, |॥॥७5।॥()॥९ 
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उसके व्यापक्र हाने की आवश्यकता नहीं, किन्तु बहुतसे धर्मा के 
मानते वाले भी इसी उलभतन मे हें । वेदान्तियो ने इश्वर की सव- 
उ्यायकता का निपेथ सहो किग्रा किन्तु उसके निमित्त कारण होने 
स इनकार कर दिया | यह्‌ भो एक प्रकार से सच्ची आस्तिकता की 
जड भे कुल्हाड़ा हो मारना है । परन्तु जो मत मतान्तर इश्वर को 
सात. या चाथे आस्मात था 'क्षोर सागर' आदि मे मानते हे उनकी 
विचित्र गति हें) यह एक ओर तो :यह भी कहते हे फि इश्वर 
हाजिर नाजिर अथान सव व्यापक्र हे अर दसरी झार स्थान 
विशप म॑ भी सानत हे । यदि उतसे पूला जाता हे कि तुम परस्पर 
विसद्ध वाते केस सान सकत हा, चाहे संव व्यापक मानो चाहे ए 
देशी, ता वह इसकी व्याख्या बड़ी विलक्षण रीति से करते हें शोर 
पने सिद्धास्तो को संगति सिलाने के लिये बहुत सी ऐसी य॒क्तियो 
सं काम लेत हे जिनमे वाक छल अधिक होता है । कुछ का तो यह 
मत हे करि जिस प्रकार सूर्य्ये एक विशेप स्थान पर हे परन्तु उसका 
प्रकाशा ससस्त भूसरडल पर जाता हे उसी भांति इश्‍वर विशेप 
स्थान पर है परन्तु उसका प्रकाश समस्त सृष्टि मे उपश्थित हे । इस 
प्रकार इरवर स्पत. ता वयापक नही हे किन्तु प्रकाश ख्प स॑ व्यापक 
हे । वह चोथे या सातवे खआाससान पर तो है परन्तु देख सभी 
वीजा को सकता हे । कुछ कहते हे कि जिस प्रकार पथ्वसम जाज 
लन्दन मे वेडे हये समस्त भारतवर्ष पर शासन करते हे इस प्रकार 
इश्वर एकर स्थान पर रहता हुआ भी अपनी शक्ति हारा समस्त 


रउष्टि मे व्यापक्र हे! 
सवसे पहले हस इस बात को सीसॉसा करते हें कि निसित्त 


कारणा कार्य से व्यापक होता हे या नही । इतनी बात तो शायद 
क स श् क क्र 
सभी को साननीय दै कि जहां कर्ता नहीं उहां वह कोडे क्रिया 
भी नहीं कर सकता । मेरा उसी वस्तु पर वश आर अधिकार 
2, |५()॥1 [.£5॥९॥॥२७५७॥॥ १/८६८॥) | ॥॥॥७5॥()॥१ 
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हे जो मेरे हाथ से है । जहां मेरी पहुंच नहों, वहॉ मरे द्वारा कोडू 
क्रिया भो नही हो सकती । कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्रिया मे 
कड छोटी छोटी क्रियायें सस्मिलित होती हे । उतनमें से एक क्रित्र। 

एक पुरुष करता है और शेब अन्य पुरुष) परन्तु कथन मात्र के 
लिये नाम एक का ही होता है । यह केवल कहने की शेली है । 
वास्तविक बात नही । जैसे कहत हे. क्रि ताजमहल का निमाता 
शाहजहा था । ताजमहल का तिमोर एक क्रिया नही हे किन्तु 
सहस्रो या लाखो छोटी छोटी क्रियाओो का एक समूह है । - इच्छा 
शाहजहॉ ने की । रुपया देने के लिये आज्ञा शाहजहॉ ने दी । 
नकशा शायद एक या अनेक विश्‍वकमोर्यो ने वनाया होगा । इटे 
या पत्थर अन्य कततोळाॉ ने सम्पादन किये होंगे । इस प्रकार 
यद्यपि शाहजहॉ का नाम है तथापि लाखां मनुष्यो ने क्रियायें की 
आर तब'ताजमहल बना । इन क्रियाओो मे से जो क्रिया शाहजहॉ 
ने की उस क्रिया के समय 'अर देश मे शाहजहॉ उपस्थित था । जो 
अन्योसे की उसके साथ वे अन्य उपस्थित थे । यदि उनमे से एक 
की भी उपस्थिति न होती तो वह क्रिया स होती आर ताजमहल 
के निमोण मे वाघा हो जाती । यही नहो । कुळ क्रियाए ऐसी हे 
जिनक्रा हमने विचार भी नहो किया | जैसे शाहजहॉ ने ताजमहल 
वनाते समय केत्रल उन्ही क्रियायी के लिये कत्ता ढूढने कार्‍यत्न 

किया जो बिना सुष्यो के नही हा सकत्ती थी । सैकड़ों ऐसी क्रिप्ाये 

भरी थी किजो विना मनुष्य की सहायता के हो रही थीं । उनका 
भी ताजमहल के निमोण मे उतना ही सहयोंग,था जितना अन्य 

क्रियाओ का । यदि वह क्रियाये न होती तो उतने ही मनुष्य लगा- 

कर भी ताज न वन सकता । जैसे समय पर सूर्य का न निकलना, 

वपी का होना, प्रथ्व्री का समस्त वस्तुओ का अपनी 'ओर आकर्षित 
करना आदि इस प्रकार ताजमहल करे निमाण मे न केवल 


शाहूजहू जह या उसके रया दुस हजार मनष्यो का ही 
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हाथ हे परन्तु उत्त शक्तिया का भी जिल्षके सहारे पर इन मलुष्यां 
की क्रियाये' ठहर सकती हे । जितने अंश के कत्ती यह मनुष्य है 
उतन अशा स यह अपनी क्रियाओ मे ठ्य़ापक थे । जितने अंशके 
कत्ती यह त घे किन्तु अल्य 'अददप्ट शक्तिपरो थी उतने अश मे इन 
सनुण्या क्रे व्यापक हाने को आवश्यकता भीनथी | 


अव घडी का लीजिये । घडी निर्मार ताजमहल के समान एक 
क्रिया नही हे किन्तु असख्यो क्रियाओ का समूह हे । जिसको घड़ी- 
साज कहते हें वह वस्तुतः अन्त की क्रिया का कत्ता हे अथात्‌ पुजा 
का एक विशेप रीति से जाड़ देना । यह वह उसी स्थान पर कर 
सकता हे जहॉ वह उपस्थित हा । इस अन्तिम क्रिया से पहले 
सेकडां 'अंन्य क्रियाये' होगइ जिनके न होने की दशा से घडीसाज 
कुळ नही कर सकता था | इनमे से कुछ क्रियाओ के कत्ता तो 
मनुष्य घे 'ओर कुछ अमानुपी क्रिय़ायें थी । जेसे खान से लोहा खोदना, 
उसको लाना, उसको गलाना, साफ करना, उसके भिन्न २ प्रकार 
के पुर्ज़े बनाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने केलिये 
साधनो का सम्यादन करना इन सब में करोडो मनुष्या का 
हाथ लगा । 'ओर यह सव अपनी अपली क्रिया करते समय उस 
क्रिया मे व्यापक थे । परतु इसके अतिरिक्त सहखो असानुषी 
क्रियाये भी थी । जेसे एक लोहार ने एक पेंच बनाया । बनाने का 
केवल यही अथे हे कि लोहे को एक रूप से दूसरे रूप भे कर दिया । 
परन्तु लोहे के परमाणु क्यो आपस मे एक विशेष समय पर्यन्त 
सयुक्त रहे ? इसमे उस लोहार का हाथ न था । लोहार ने उस 
पुर्ण के वनाने के लिये लोहे को क्यो चुना ? लकड़ी को क्यो नही 
चुना ? इसलिये करि बहु जानता था कि लोहे के परमाणु अमुक 
समय तक परस्पर सयुक्त रह सकेंगे ओर लकड़ी के नही । इसमे 


केक या ग 
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नही वह परसाणुआओ को न समिलांता हे न उसके सेल को स्थित रखता 
है, वह केवल उस परिख्थिति से लाभ उठा लेता है | इस प्रकार 
यह कहना कि घड़ीसाज घडी सें व्यापक न होते हुये भी उसे चला 

रहा हे ठीक नही है । जितनी क्रिया का उत्तर-दायित्व"घड़ीसाज के 
सिर पर है उतनी क्रिया मे वह अवश्य व्यापक था.। घड़ी के उस 
रूप मे चलने मे जो नियम काम कर रहा है उसको घडीसाज ने नही 
वनाया । बह नियम स्वयं स्थित था ओर उसका संचालन भी एक 

अद्प्ट शक्ति के आधीन था | यदि घडीसाज को निमाण के पश्चात्‌ 
भरी चलने का उत्तरदाता साना जायतो घड़ी के ट्ट जानेकी 

अवस्था मे किसको उत्तरदाता साना जायगा । घड़ीसाज केवल 
उसी प्रीमा तक उत्तरदाता है जहॉ तक ऐसी वस्तुओो या पुर्जाके 

चुनाव का सम्वध हे जो अधिक या न्यून ससय तक्र चलने वाले 
है । जसे कल्पना कीजिये कि दो वस्तुएं हें एक 'अः और दूसरी ' 
'ब? | 'अ? वः से निबल है । घडीसाज़ झपने पुर्जे के लिये 'ब' 
को चून या कवि को | यह उसका उत्तरदायित्व है । परंतु ब!" 
क्यो “झ' को छपेक्षा कम चलती हे इसका घडीसाज से कोई 

सस्वध नही है । यदि वह शक्ति जो 'अः के परमांणुओ को एक 

विशेष समय तक जोडे रखती हे अपना काम छोड दे तो घड़ीसाज 
का उस पर कुछ भी स्वर्त्व॑ या वश नही होगा ] 


इस प्रकार जव हम कहते हें कि निसित्त कारणके कार्य्य मे 
व्यापक हाने की आवश्यकता नही तो हम कार्य करे केवल एक 
अंग पर ही दृष्टि डालते हें । सम्यूर काय्ये हमारी दृष्टि मे नहीं 
हाता । इस वांत को एक ओर इप्टान्त से स्पप्ट करते हें । क्‍्ल्मना 
की जिये कि आप सेरी हेली पर रेत के कशो से “अ? अक्षर वली 
दे. और व्हे कि तुम इसको असुक पुरुष को दिखा आडओो। तो 
आप-ेतला[ जि वनलेरनितो/होणतादार्ी॥/४68स्रककषर को 
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उसी रूप में खिंत रखना मेरा काम होगा । घराप का नही । व्याप 
उसके निमित्त कारण न होगे । मे ही उसका निमित्त हंगा । मभे 
अधिकार हागा क्रिस उसेबीच स ही विगाड टद' । हॉ आप सुभ 
पर विश्‍वास कर सकते हे कि हमने ऐसे आदमी को चूना हैजो 
उसे विगाडइने का नही | इसो प्रकार घडी के पु्जा को एकत्रित या 
संगठित करने के लिये तो घड़ो साज निभित्त हे परतु उन पुरजो के 
घड़ीसाज की आशा के 'अतुकूल चलने के लिये घड़ीसाज निमित्त 
| है । उसका निमित्त अदृष्ट राक्ति हे । इसलिये जब हस संसार 
मे मनुण्य की वनाई ह$ वस्तुओो पर दृष्टि डालते हे तो उन वस्तुःओ 
से केवल मतप्य ही निमित्त कारण नही होता किन्तु अदृष्ट शक्ति 
भी निमित्त कारण होती हे । सनुष्य केवल एक ड़ का निसित्त 
होता हे । इसलिये यह सिद्ध हे कि निमित्त कारण क्रिया के साथ 
रहता हे छलग नही । ]स्तुतः क्रिया उसी ससय तक होती है जब 
तक कि निसित्त कारण उपश्थित हे । 
जव यह सिद्ध हो गयातो सृष्टि के उपर विचार करने से 
इश्वर की सव्यापकता स्वत. ही सिद्ध हो जाती है । क्‍्योकि सष्टि 
केवल पहाड बनाने या नदी बहाने या सूय्य को उदय या अस्त 
करने का ही नाम नही है । दो परभाखुत्री के परस्पर मिलने, 
मिले रहने या विशेष रीति से पथक होने का काय्यं भी सूष्टि 
के ही ख्रन्तगरत हे । यह असंख्यो क्रियाये' प्रत्येक क्षण मे प्रत्येक 
स्थान पर ठुञा करती हें । इनमे से बहुत सी तो अत्यन्त सूकम और 
वहुत सी अत्यन्त स्थूल हैं । सूय्ये का निकला स्थूल क्रिया है । परन्तु 
सय्ये की किरण मे सात रगो का मिलना अर मिला रहना या भिन्न २ 
परिस्थितियो मे उनका छलग अलग होना यह अति सूक्ष्म क्रियायें हँ 
इसलिये इन क्रिया के 'आरम्भ, स्थिति, तथा अन्त के लिये ऐसी 


सता की आवश्यकता हैजो सुदमासे, सम आर र पून .से स्थूल 
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हो । इसलिये वस्तुतः घडी या इजञन का दृष्टात्त भी यही सिद्ध 
करता है कि ईश्‍वर खूक्ष्म से सूक्ष्म और सवंव्यापक है । यदि 
घडीसाज के समान इश्वर सध्टि रूपी घडी से अलग होता तो 
उसको अन्य ऐसी सत्तायओो का आश्रय लेना पडता जो खष्टिको 
हर समय 'चलाया करती, जैसे सम्राट जाजे को अपने नोकरो - 
झी सहायता लेनी पडती हे । सम्राट का अपने नोकरों के मस्तिष्क 
पर कुछ भी वश नही हे ! इसी प्रकार इश्वर का भी उन सत्ताच 
पर वश न होता झओोर वह उसकी सृष्टि को उलट पुलट कर डालते 
जेसा बहुधा सम्राट के चाकर कर देते हे ओर जिसके लिये सम्राट 
को दर्ड देता पडता है । सम्राट के साम्राड्य से सेकडों बातें ऐसी 
हो सकती हें जो सम्राट की इच्छा के विरुद्ध होती हे क्यॉकि सम्राट 
प्रज्ञा के घट के भीतर व्यापक नहो होता । 

सृष्टि के अवलोकन से इतनी बातों का पता चलता हे-- 

(१) सृष्टि नियमानुकूल है । 

(२) नियमो से अपार बुद्धि का परिचय होता हे । 

(३) नियम अटल हें । 

(४) यह नियम सूदस से सूक्ष्म वस्तु पर भी शासन करते हे । 
और कोड वस्तु इनका उल्लट्वत नही कर सकती | 

इस लिये सिद्ध है कि इश्वर 

(१) नियन्ता हे । 

(२) ञ्ञानवान अथात सर्वज्ञ हे । 

(३) एक सस है । 

(४) सूक्ष्म से सूक्ष्म ओर सवेशक्तिमान है । 

पहली तीन बातो को तो सभी आस्तिक मानते हँ परन्तु चोथी 
वात मे वहुत मतभेद हे । यह मतभेद दसरे ख्प मे उपस्थित किया 


जाता हे | यो तो कोइ 'अास्तिक इस वात का निषेध नही करता 
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व 
१५७ ॥॥॥॥॥/॥२४॥॥॥५॥/४/॥॥सर के गण 
कि इश्वर सूद्धम 'ओर सर्वशक्तिमान है । परन्तु इसके साथ साथ ही 
बहुत से लाग मानते हे कि इश्वर साकार हे या साकार हो सकता 
हे । तिराकार वादिया 'अओर साकार वादिययो का पुराना भगडा है 
प्यार इस कगडे क उपर हो अन्य वहत से मतभेदो को नोव रक्खी 
राड हू । म समक्षतता ह कि यदि यह फगडा सुलक जाय तो ससार 
के बहुत से 'म्रास्तिक परस्पर मिल जाय आर वहुत से नास्तिक 
नास्तिकता छाडू कर आस्तिक वन जाय' | परन्तु भिन्न भिन्न 
मस्तिप्क भिन्न भिन्न रीति से साचते हे । 
देखना चाहिये क्रि साकार का क्‍या अथ हे? आकार या 
आकृति का सम्वन्ध हमारी इन्द्रिया से हे । साकार वस्तु को अख 
से देख सक्रते. अर हाथ से छ॒ सकते हें । जा ऐसी वस्तु नही है 
उसे निराकार कहते हें । सृष्टि मे दोना प्रकार करी वस्तुये' उपस्थित 
हे. । शत्तप्थ त्राक्मण ( १४५३1१) मे लिखा हे | 
द चाव त्रह्मणो ख्पे मृत्त चेवामूते च 
अथात सृष्टि के दो रूप हे एक साकार आर एक निराकार | 
पानी जव भाप होकर उड जाता है ता निराकार हो जाता हे क्‍्योकि 
प्टि मे नहीं आता । परन्तु जब भाप जमकर वादल बन जाती 
है ता साकार हो जाती है । वायु निराकार है क्‍योकि उसे देख नही 
सकते | आकाश निराकार है । सव प्रश्न यह होता हे कि इरर 
निराकार हे या सांकार । साकार वस्तु अवश्य स्थूल होगी । सृष्टि 
में जितनी स्थूल वस्तुय' हे वह सूक्ष्म वस्तुओ मे व्यापक नही हे । 
इसलिये था ता इश्वर को सवव्यापक न माना जाय या उसे साकार 
न माना जाय । साकार आर सवे व्यापक दोनो होना असम्भव हे । 
यदि सवव्यापक नही मानते तो कत्तां भी नही मान सकते । यदि 
कत्ता नही मानते तो इश्वर इश्‍वर ही नही रहता ऑर आस्तिकता 
की भित्ति धम से गिरकर चकना चूर हा जाता है । इसलिये 
2>,॥॥७॥ [.₹॥<-२९॥॥॥ १/₹॥)॥९७ ॥॥॥55॥0॥९ 


आस्विक्षवाद ।॥॥॥/.॥॥२५/॥॥/॥५॥//४/॥४॥ 
"ास्तिको का इश्वर को साकार सानना स्वय' अपने मत का 
खरडन करना ओर नास्तिको के सामने अपनी हंसी करानाहे । 
यदि इर साकार होता तो अवश्य दीखता । दूसरे वह सूकम, 
वस्तुश्नो मे व्यापक न होता । तीसरी बात यह है कि नियम सखय 
सूक्ष्म है! सूद्धमो पर स्वत्व प्राप्त करने के लिये अवश्य अति सूक्ष्म: - 
अर्थात निराकार सत्ता होनी चाहिये । | 


कुळ लोग समभते हे कि निराकार वस्तुये शक्ति वाली नहीं 
हो सकती, इस लिये सवे-शक्तिमान होने के लिये इश्वर को साकार 
भी होना चाहिये । ऐसे विचार यद्यपि दार्शनिकों के नही है परन्तु 
फिर सी व्यावहारिक रीति से बद्धिमान पुरूष भी कभी कभी इनको 
मानस लगते हे । लोम पूळा करते हे किक्‍्यो जी यदि इश्वर के 
हाथ नहों तो केसे बनाता होगा, ऑख नही तो कैसे देखता होगा 
इत्यादि । परन्लु उतको साळूम नही क्रि साक्कार वस्तु निराकार को 
अपेक्षा बहुत निवल होती हे । निराकार वस्तु का साकार पर 
शासन होता हे साकार का निराकार पर कभी शासन नही होता । 
मेरी शक्ति निराकार हे वह साकार हाथ क। जिधर चाहती हे चलाए 
फिरती है । कभी मे हाथ से लिखता हं । कभी खाना खाने के लिये 
मुह तक ले जाता हू । कभी सिर खुजलाता हॅ । परन्तु यह शक्ति 
हाथ से व्यापक होते' हुये भी हाथ से अलग है । जव यह शक्ति 
निकल जाती हे तो हाथ अपने साकारत्व तथा स्थूलत्व के होते 
हुये भी कुछ काय्य नही कर सकता । शेर या हाथी मनुष्य से 
वहुत स्थूल होता हे परन्तु उसमे वह सूक्ष्म बुद्धि नही होती 
जिसक्रे कारणा आदमी सेकडो शेरो अर हाथियो को क्मोद 
करके अपन वश मे रखता हे । यह बुद्धि न तो स्थूल सांस का नाम 
है; न रुधिर का, न नस नाडिया का । यह एक सुक्ष्म वस्तु है जो 


इन सव मे ठय़ापक हे । विद्य त्तार के तार गूल ठे परन्तु विद्य तृशक्ति 
>/१॥१॥)॥ (6-२ ॥॥ १/८॥७)| 
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परम सुद्धम है जो उन तारो को हिलाये फिरती हे । लोहे मे चुम्बक 
शक्ति का प्रवेश कर देने से लोहा शक्ति सम्यत्न हो जाता है चुस्बक 
शक्ति सूकम होती हे परन्तु लोहा म्थूल होता हे । अतः स्थूल वस्तुओं 
'को शक्ति सम्पत्न समभाना 'ओर सूद्ध्मो का शक्ति रहित, वड़ी भारी 
भूल है। यदि इरवर सवरशक्तिमान ग्रोर सर्बन्यापक हे तो 
उसको ग्रवशश्‍्य ही निराकार होना चाहिये । 
कुळ लोग समभते हें कि जेसे भापं निराकार हे परन्तु बादल 
के रूप में साकार भी हा सकती हे, इसी प्रकार यदि इश्वर को 
प्रारम्भ मे निराकार आर फिर साकार भी सान लियां जाय तो 
हानि कया होगी ? जब इरवर अन्य वस्तुओो को निराकार से साकार 
वना सकता हें तो स्वयं छापने को साकार बयो नही बना सकता । 
ऐसा कहने वाले लोग यथाथ सोचना नही चाहते | जब भाप 
बादल वनती हे तो क्या होता हे ? भाप वस्तुत: एक वस्तु नही हे 
किन्तु छोटे २ परमाणुआं का एक समूह है । यह परमाणु जब विखरे 
रहते हें तो दिखाड नही पड़ते इसीलिये हम कहते हें कि भाप सुक्ष्म 
है | परन्तु जव यह परसाणु परस्पर मिलकर संगठित हो जाते हें तो 
उनमे स्थूलता आ जाती हे 'और बादल दिखाई पडने लगते हैं इन 
परमाणु के भिन्न २ परिमाण मे सयुक्त होने के कारणही पानी की 
भाप, धुआां, बादल, वप्रोला, वफे आदि भिन्न २ आकृतियॉ हो जाती 
हें । लोहे के स्थूल गोले को भी हम इतने छोटे छोटे टुकड़रों में बखेर 
सकते हें जो ऑख से दिखाई न पडें । आर फिर उनको मिलाकर 
स्थूल वना सकते हे । । 
इसलिये एक बात 'ओर माळूम हुई । अथात्‌ संसार सें जितनी 
स्थूल या साकार वस्तुये हैं वह सब अनेक परमाणुओं के परस्पर 
-सिलने से बनी हें । इरर यदि एक है ओर एक रस हे तो निराकार 
'खे सांकार कभी नहीं हो सकता । भाप का परमाणु भांप को स्थूल 
"नही बना सकता उसके लिये अनेक परमाणु चाहिये इसी प्रकार 
2॥8॥५))॥1॥ (5९२७ ॥॥ /८॥॥(. ॥॥॥5७5।(0)॥ 
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एक इश्वर साकार नही हो सकता, जब तक कई इश्वर मिलन 
जावे । दसरी बात यह है कि स्थूल वस्तु व्यापक नही रहती । जिस 
प्रकार भाप से इजन चला सकते हे उसी प्रकार बफ या खोले से 
नही चला सकते । इसलिये इेश्‍वर न साकार है न हो सकता है । 


स्थूल वस्तुयें एक देशी भी होती हें उनके दोनो ओर से किनारे 
होते हे । छुछ विराकार वस्तुये भी एक देशी हो सकती हे परन्तु. 
कोडू स्थूल या साकार वस्तु सवंदेशी नही हो सकती । इसलिए. 
इश्वर को साकार मानना वस्तुतः इश्वर को सत्ता को निषेध 
करना ह| 


अब सवेशक्तिमान्‌ शब्द को लेते हे । अपर कहा जा चुका है 

करि इश्वर वह सत्ता हे जो सृष्टि की समस्त वस्तुओो को नियमों हारा 
अपने शासन मे रखती है । किसी वस्तु पर शासन करने के लिये 
उससे प्रबल शक्ति आवश्यक हे । इश्वर न केवल सृष्टि की जड वस्तःआ 
को ही अपने वश मे रखता हे किन्तु सजीव वस्तुओ, को भी । यहा तक 
कि मनुष्य भौ जो समस्त प्राणियो की अपेक्षा अपने को बलवान 
समता हे इसी शक्ति की उंगली पर नाचता [है । हम “मनुष्य 
अल्प ह'' नामक आअध्याय मे दिखा चके, हे कि मनुष्य बलवान 

हांत हये सी बलहींन हे अर उससे कही अधिक शक्ति उसको अपने 
वश से किये हुये हे । जो इखर सप्टि के समी पदार्थो से अधिक 
वलवान ओर उनपर शासक हे उसके “सरवशक्तिपान? होने मे सन्देह 
ही क्‍या है ? हम पिछले कड अव्यायो मे दिखा चर्केहेंकिसप्टिका 
प्रत्येक नियम एक शाक्ति के आधीन हे । एक प्रकार से तो हम कह 
सकते हे क्रि यह भिन्न भिन्न शक्तिया हें । ओर इस प्रकार यह 
वह सत्ता जो इन शक्तिय़्ो को रखती हे “'सवशक्ति सम्पन्न'? अथात 
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सब शत्तित्या वाली कहलायेगी | परन्तु यदि विचार पूवक देखा जाय 


तो यहू सध विसा तर पिजे(निताऐिह लाहे शे 


१५९  ॥//॥//॥/.॥२%/॥१॥॥॥॥/१/४/॥[॥फरवर के गुण 


इश्वर मे रहती हे । इसीलिये कभी इश्वर कोशक्ति नामसे भी 
पुकारते हें । वस्तुतः इश्वर शक्ति नही किन्तु “शक्तिमान” है इस 
लिये संव शक्तिप्रान्‌ के दो अथ हो सकते 


(१) सर्वा शक्तयो ग्रस्य सन्तीति सर्वे शक्तिमान्‌ 
अथात्‌ जिसमे सव शक्तिया रहती हो । 

(२) जो सब शक्तिप्रान पदार्था से अधिक हो | 

ससार मे चीटी या उस्तसे छोटे कोट पतड्ठो से लेकर सिह 
हस्ती तथा सनुष्य तक सभी प्राणी शक्ति वाले हें । से डेट उठा 
सकता हूं । जड़ वस्तुओ को मिला या पथक कर सकता हूं । चीटी 
दानो का अपने विल मे ले जा सकती है । पतंगे उड सकते हे । 
यह सव कुछ न कुछ शक्तिय्रो रखने के कारण शक्तिमाना कहलाये 
जा सकते हे । परन्तु सहस्रो वस्तुये हे जिनको से वश में नही कर 
सकता | इसी प्रकार अन्य प्राणी भी कुळ कर सकते हे ओर कुछ 
नहीं कर सकते । इसलिये शक्तिपात होते हये भी यह अल्प हे । 
इश्वर इन प्राणियो को भी अपने वश मे रखता हे) जिस हाथसे 
एक समय में मे लेखनी उठा सकता हूं । दूसरे समय मे उसी हाथ 
मे कुछ वित्त हो जाने से लेखनी नही उठा सकता । जो पक्षी एक 
दशा मे अपने पट्ठों के सहारे उड सकता हे दसरी 'अवस्था भे नही 
उड सकता । इसलिये सव शक्तिमानो मे श्रे्ठ होने अर्थात सवे 
शक्तिमानो पर शासन करने के कारण इश्वर सवशक्तिमान है । जो 
दो अर्थ हमने ऊपर दिये हें उनके तात्पर्य्या मे बहुत भेद नहीं है । 
विचार के दो रूप हें जिनका अन्तिम आशय एक ही है 

य॒हॉ प्रश्‍न यह होता हे कि जिन शाक्तियो से सम्पन्न इश्वर को 
माना जाता है वहशक्तियॉ कोन कोन सी हे । क्या बह 'अनन्त हे 
या उनकी कोड सख्या भी है । क्या “सव ” शब्द शाक्तिया को 

- संख्या की अपेच्ता 'सान्तः बना देता हे या यह अनन्त वाची 
2॥8॥५॥)॥1 |॥_£८1॥९॥॥२/॥|॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥55।1()॥५ 
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श्रास्तिकवाद 1॥॥/॥//.॥॥२४/॥॥॥॥५1/१/४/.॥९ र 
शब्द है । हम सृष्टि के नियमो को व्याख्या करते हुये बता चुके हे. 
क्रि सृष्टि मे एक नियस नही हें किन्तु असंख्यो नियम हैं । प्रत्येक 
नियम असख्या घटनायो पर शासन करता हे । फिर सृष्टि अनन्त 
है । भूत, भविष्य तथा वर्तेसान तीनो कालो पर विचार किया जाय 
तो घटनाओो का कोडे अत विचार भे नही आता । इसलिये 
ळानन्त नियमा को यदि डानत शक्तिप्रॉ माने लिया जाय तो जिन 
शक्तियो सं इश्वर का सस्प्न साना जाता हे बह अनत ही हुई । 
ऱयोर इन शाक्तिदों का रूप यह हुआा कि नियमो के अनुसार घट- 
नाझ तथा पदाथा को वश से रखना । किसी वस्तु पर शासन 
करन का अथे हो यह है कि उसका ऊपर उठा सकना, नीचे गिरा 
संहुना, इवर उवर फेक सक्रता, दो वस्तुओो को परस्पर मिला 
संकना, आर उतनक्रा प्रथक २ कर सकता । इस प्रक्रार जितने पर- 
साणु सृष्टि म हे चाहे सूदम रूप मे हो चाहे स्थूल मे इश्वर उनको 
ऊपर उठा सकता, नाचे गिरा सकता, ओर मिला, 'ओर प्रथक कर 
सकता हे इसलिये वह सवेशक्तिमान है । कोइ पदार्थ ऐसा नही जो 
इश्वर के इस प्रकार के शासन के बाहर हो । 


न्ती 


सर्वशक्तिमान्‌ शब्द के विपय मे आस्तिको मे बहुत भेद है । 
लोग प्राय: यह समत हे कि यदि इरवर को सर्वशक्तिमान माना 
जाय ता यह भी मानना पड्गा कि इश्वर “सव कुछः” कर सकता 
हे । परन्तु जो ऐसा कहत हे. वह “सव कुछ!' के अर्था पर विचार 
-नही करते | “सव कुछ” क्या बही सृष्टि के पदार्था का उठाना, 
गिराना, मिलाना या प्रथक करना । इसके अतिरिक्त “सव कुछ', 
का 'आर कोड अथ नहो लिया जा सकता । यदि यह अर्थ माना 
जाय तो यहू ठीक ही हे कि इश्वर सव कुछ कर सकता है । अथात्‌ 
सृष्टि का काइ परमाणु या जीव ऐसा नही जिसको वह संयुक्त या 
'वियुक्त न कर सके । इसके 'अरिरिक्त “सव कुळ” का ओर क्‍या । 

2/॥५[॥)॥1 ।(_:5॥९॥॥२॥७॥/॥ १/८॥॥(. ॥॥॥55॥()॥१ 
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१६५ |॥॥॥॥/.॥२४॥॥॥७५॥॥१/४५/. शिर के गुण 
"अश ह १ वदि किसी राजा के लिये कहा जाय क्रि उसका! अपनी 
समस्त प्रज्ञा पर पुणा अधिकार हे ता इसका यही अर्थ होगा करि 
वा उस प्रजा का जिस स प्रकार चाह रख सकता हे । इसी प्रकार 
यादि कहा जाय क्रि इश्वर संवशक्तिमान हे ता उसका यही अथे 
हान! कि संत्र परमाण यार प्राणी उसक्रे वरा मं हे 


परन्तु वतत से लाग “सभ कळ कर सकने!! का यह "र्थ नही 
लेत | यह वात उना के सिद्धान्ता से पाड जाती हे । जैसे कोड 
कना हे कि इश्वर अवतार ले सकता ह । कोटे कहता हे “ईश्वर 
शुन्य से वस्तुर्ये उत्पक्न कर सकता हे! कोड कहता हे कि हेरर को 
पऱ्या फे विसा बत्ता भो नटी हिल सकता । काडे कहता हे कि यदि 
पनुप्य 'ुठ भा वालत ह ता इश्‍वर ही उत्तका बुलवांता ह क्‍याकि 
शण्मर संत्रशत्तिपांन ४ । इस प्रकार दृशवर क्री “सवशत्तिमत्ता!! एक 
बाजीगर की झाली. समभो. जाती ह॑जिसम से बुरी भली सभी 
वस्व्ये निकल सकती हे । उदाहण्य के लिय्रे इसा विनापिता के 
कसे उत्पन्न हा गया"! ? इश्वर की शन्तिमत्ता स । मुहम्मद ने "चांद 
के दे टकड वोस कर दिये ? रवर का सवशक्तापत्ता से | श्रीकृष्णा ने 
गावर्थन पव त का अपनो उत्लली पर कसे उठा लिया ? इरवर को 
सर्व शक्तिमत्ता स ? इश्वर ने बसिह का रूप कॅल धारण किया ? 
छोपनी संव शक्तिपत्ता से ? वस्तुतः इरवर को इस प्रक्रार को सव - 
कात्तिप्रत्ता से दइरश्‍वर काँ विहोन कर दिया जाय ता बीसियो ऐसे 
मजहव या धर्म हे जिनका तिरोभाब हो जाय । 'अनेको प्रकार की 
परजाये हे जा समसार से उड जाय अर लाखो पुजारी ऐसे हे 
जिनकी जीवरिका नष्ट हो जाय 1 इसलिये इतने मतमतान्तरो का 
स्थित रखने 'अोर उत्तन पजारियों का पेट भरने के लिये 'आवश्यक्र 
प्रतीत होता हे कि टेरर की इस प्रकार की सवंशक्तिमत्ता की पुष्टि 
ही की जाय, 'वाहे ऐसा करने से सत्य का गला ही क्‍या न घुटता 


>/॥॥९७॥॥ ।(_₹<-ा२॥॥॥ /₹०॥७ ॥॥॥5510॥ 
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हो । जिस प्रकार अनियमित तथा उच्छट्टल पुरुषों को शक्तिशाली 
कहने का प्रचार है इसी प्रकार इश्वर की सर्वेशक्तिमत्ता से भी यही 
तात्पर्य समभ्हा जाता है कि कोड काम ऐसा नहीं जिसको वह न 
कर सकता हो या जिसको उसने न किया हो । लोंग समभते हें 
कि यदि ईश्‍वर नियमो के आधीन हुआ तो वह सर्वशक्तिमान या - 
स्वृतत्न न रहेशा । यह यह नहीं जानते कि तियमा के अनुकूल 
चलना ही स्वतन्त्रता है । जो निग्रमों के आधीन नहीं होता वह 
अनियमता का दास होगा । ऐसी सत्ता की तो सस्भावना ही नहीं 
हो सकती जो न नियमो के आधीन हो, न अनियमता के आधीन 
हो । अनियमता का आधीन होना बल-हीनता का चिह्ृ है । शक्ति 
का चिद्ल नही । अनियवित होने का अर्थ ही यह हे कि नियमो के 
अनुकूल काय्ये करने की शक्ति सडी। नियमानुकूल काय्ये करने के 
लिये शक्ति चाहिये । नियसो के उल्लट्ठल करने से निर्वलता ओर 
'अज्ञानता दोनो की सूचना सिलती है । संसार मे बहुत से मनुष्य 
हे जा नित्य प्रति किसी ल किसी नियम का उल्लद्दन किया करते 
हे । क्यो ? इसलिये कि कुछ तो इतने अज्ञानी हे कि उनको यही 
सही माळूम कि कित नियमो का पालन करना उनका कत्तेव्य है । 
कुछ का यह्‌ तो ज्ञान हे कि हमारा यह कत्तेव्य है परन्तु फिर भी 
उसका पालन नही कर सकते । सेकड़ो यह जानतहुये भी कि 
असत्य बोलना बुरा हे असत्य बोलते हे, चोरी करना बुरा है, चोरी 
करते हे; शराव पीना हानिकारक है, शराब पीते हें । वहुत से तो 
ऐसे भी हें जो प्रतिदिन नियमानुकूल चलने की प्रतिज्ञा करत हे. 
'ओर प्रति दिन उसका उल्लट्ठल करके पश्चाताप करते हे । कितने 
ऐसे हें जिनको हमने यह कहते सुना है “क्या करें । हमारी निवल- 
तायें हभका नियमों का पालन नही करने देती!” | वस्तुत: ! नियम 


रावर हाहचतावहा हाता 


॥/॥/॥//./॥२॥//१॥/॥/|५ शिशिर शशरर के गुण 


१६२ 
॥नि'' का] जिसम “ज्ञान” हे शक्ति नहो बह नियमोकोतो 
बनायेगा परन्तु उनका पालन नही कर सकेगा | जिसको ज्ञान 
नही, घाच्कि ह वट ऐसे नियमा का. ही न बना सकेगा जा अधिक 
लम तक्र उपवांगी प्रमाणित हा सके । जिसमेन 'ञ्ञान'हे न 
“षि उसका ता कळ कहना ही नही । 
हस कड वार इस वात पर वल दे चुक्ते हे कि देश्‍वर के अस्तित्व 
छा प्रमाया भी सहा हे किसष्टि म हम अटल तियमो का '।अवलोकन 
झरत £ |) यदि यह नियम अटल न होता उनफो नियमही स 
कट सळरो 'प्रार न केवल सायंस-वेतताखा को ही अपनी समस्त- 
सायस-सरपत्ति भाड मे भकाकनी पडंगी किन्तु सद परस्पाका 
ग्यगप्त व्यवटार बन्द हो जायगा । यदि गेहे बोन से कभी चना 
“| उत्पत्न दा जाया करे त! कान मूख हे जा गे बोने का परिश्रम 
घे! ख्टि जिस राजाके राज म काइ ज्ञात या विज्ञात 
निवरम नटी ?' उसके राज्य का अराजकता तो कह सकते 
>, कभी उसका शक्तिशाली नही कह सकते । इसी प्रकार 
याद टरवर 'अपनी सवशाक्तिप्रत्ता, खतन्त्रता 'अथवा उन्चता 
दिग्याने के लिवरे कभी कभी अपन नियमा का इउल्लट्ठत भी कर 
सकता होता उसका दो म से एक कारण ख्वश्य होगा । या तो 
टसन नियम बनाते समय यह सोचा होगा कि अमुक नियम आरे 
चल कर लाभ के खान में हानि पर्हूंचावेगा, जेसे इसाई धम ग्रन्थ 
वाडविल म लिखा हे कि जव सृष्टि मे पाप वढ गया तो इरवर को 
सट टा क्रि्मेनं एसी सृष्टि ही क्या बनाइ जिसमे इस प्रकार के 
पाप वढ जाये? इस दशा मे इरवर के छज्ञान की सूचना मिलेगी । 
या नियमा का पालन करते करते थक गया आर अब उसको परिवत्तन 
करने की आवश्यकता पड़ी । यदि ऐसा मान लिया जाय कि 
नियमा का उल्लट्ठन ईश्वर के अधिकार मे हें तो कभी ऐसे इश्वर 


की किह्रिअळ का एह॥२॥॥॥ ॥/₹॥)॥(९ ॥॥॥55॥01 
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स्वामी दयानन्द ने इेश्‍वर के सब कुछ कर सकनेके विरूद्ध दो 
प्रश्न किये हेः-- 

( १) क्या इश्वर अपसे को नष्ट कर सकता है ? 

( २ ) क्या इश्वर अपने बराबर दूसरा इश्वर बना सकंता हे ? 

चाहे किसी धम का सानने वाला क्या न हो वह यही कहेंगा 
कि यह दोतो काम इश्‍वर क्री शक्ति सेवाहर हे ! फिर भी इश्वर सव 
शक्तिपाद है । जो सत्ता समस्त ससार मे व्यापक हे वह अपने को 
नष्ट कैसे कर सकती हे ? क्रिसी वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान 
भे चला जाना तो सम्भव है परन्तु उसका “शून्यः? हो जाना सस्भव 
नही । इश्वर सवेव्यापक होने से कहॉ जायेगा ओर कहा आयेगा 0? 
उसके लिये 'आसा? ओर 'जाना?' दोनो ही असस्भव 'ओर अचिन्त- 
नीय हें । जो “है” वह “न है” केसे होगा ? रही अपने समान 
दूसरा इश्वर बनाने घाली बात । सो भी अचिन्तनीय ही है । क्योकि 
कटहपना कीजिये कि उसने एक ऐसा ही इश्वर बना दिया जो उसी 
के समान शक्तित्राला हे तो भी इस बने हुये इश्वर और उस बनाने 
वाले इश्‍वर से इतने भेद्‌ अवश्य रहेगे:-- 

( १ ) यह इश्वर वना हुआ होगा आर पुराना इश्‍वर बिना 
वना हत्या | 

(२ ) इस इश्वर को आयु आज से आरम्भ होगी और पुराना 
इश्वर अनादि होगा । 

यह दां भेद ऐसं हे जिनसे छुटकारा हो ही नहीं सकता । इस 
लिये यह कहना कि “इश्वर अपने समान एक 'अओर इश्वर बला 
सकता हे" बड़ी भारी मूखंता हे | यदि ऐसा होता तो आज तक 
उसनं एक दो इश्वर 'खवश्य बनाये हाते । 

एक इसाडू विद्वान्‌ ने स्वामी दयांनन्द के इन दो प्रश्नो के साथ 


साथ एकतरी | निशा डर फसरछालळताते$ अहो मप 
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पहले इसाई जगत्‌ मे इसी प्रकार का प्रश्षउठा था । इस पर 
उस विद्वान्‌ ने कहा “क्या इश्वर एक वेश्या का कुमारिका 
( ४0॥४॥॥) कर सकता है”? कुमारिका वह हे जो आज तक 
तरद्मचारिणी हा । इसलिये वेश्या का किसी अवस्था स भी 
कमारिका होना अचिन्तनीय है । इसके अतिरिक्त बहुत सा एस! 
वाते वताडइ जा सकती हे जिनक्ता करना इश्वर कता शक्ति के वाहर 
8 । वग्रा ? केवल इसलिये कि वह इश्यर ९ । इश्वर वही कास 
कर सकता हे जो इश्वर का करना 'चा हिये । जो कास इखर को 
नही करना चाहिये उसे वह कैसे कर सकता है? 

यहॉ एक प्रश्‍न हो सकता हे? क्या इश्वर एक त्रिकोंग्‌ को 
वुत्त वला सकता हें. ? यदि नही ता क्या १ क्योकि उसके आधीन 
पाष्टरि के सभी परमाणु है । इसका उत्तर यह है क्रि यह माना कि 

श्वर के आधीन सप्रि के सभी परमाणु हे । परन्तु यदि उसने 

उनझोा त्रिकोणुकेख्य मेरक्खा त! त्रिकोण बनेगा । यदिवृत्त के 
रूपमे ता व्रत्त | त्रिकोण के र्व म रखते हुय उत्त कभा नही बन 
सकता । डेरवर ऐसा त्रिकोण नह[ वना सकता जिसके सब कोश 
मिलकर दा समक.णु से बडया छोट हा क्योकि जो त्रिकोण बनेगा 
उस्तके कोणा का याग अवश्य ही दा समकाणा के बराबर सिद्ध 
होगा । 'अर जिस क्षेत्र के तीनो कोण दो समकाणा सं चड या छोटे 
ने वह कभी त्रिकोण हा ही नही सकता | 

कळ लोगो ने एक नई युक्ति निकाली है। जब उनसे पूछा 
जाता है करि क्या देर चोरी भी कर सकता हे. या दूसरा इश्वर 
ली वना सकता है तो वह कह देते है कि “हा चोरी कर सकता है 
परन्तु करता नहो ।?” उसभे पत्यंक कासम करने कीशक्ति तो ह 
परन्तु वह करता वही है जा उ चित होता है, जो अचुचित होता 
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यह उत्तर वस्तुतः उनकी सहायता नही करत[ । हॉकुछ देर के 
लिये उनका जी बहलाव हो जाता हे ! क्योकि यदि कुळ काम ऐसे 
हें जिनको ईश्‍वर ने न कभी किया न अब करता है न आगे कभी 
करेगा तो उतका क्रिसी प्रकार से इखवर के साथ सम्बन्ध जोडना 
ही व्यथे है । वस्तुतः यदि खोज की जाय कि '“इश्वरर सब कुछ कर 
सक्रता है” यह प्रश्‍न क्यों उठा, ओर कब उठा, तो विदित होगा कि 
कुछ ध्सोवलम्बी आस्तिक यह सिद्ध करना चाहते थे कि “इरवरने 
अमुक काय्य किया” । उसी की सिद्धि के लिये उन्होंते साधन यह 
द्या करि “इश्वर सव कुछ कर सकता हे ।” इसलिये “वह॒'अमुक 
कार्यं सी कर सकता हे !'? यदि साधन का रूप “इश्वर सब कुछ 
कर सकता हे'' स वदलकर “इश्वर ने उचित काम ही किया है, 
उत्चित ही करता हे, उच्ति ही करेगा, कभी छनुच्वित नही क्या न 
करता हे न करेगा |”! ऐसा कर दिया जाय तो जो लोग इख़र की 
सर्वे शक्तिप्रत्ता से अपने हर एक साध्य की सिद्धि करना चाहते हें 
वह अपने परिश्रम मे सर्वदा विफल रहेगे । फिर प्रश्‍न यह नहो 
होगा कि “इश्वर सब कुळ कर सकता हे” इसलिये “इश्‍वर ने यह 
काम भी किया!? | इसके विरुद्ध प्रश्‍न यह होगा कि इश्वर को ऐसा 
करना उच्ति था-या नही । जो लोग यह कहते हे कि “शक्तितो हे 
पर करता नही'? वह भी अन्त को एक हो आशय पर पहॅचते हे 
ह्म भी कह्‌ सकते हे कि इरवर सर्व शक्तिमान हे “सवे क्रियामान? 
नही है । यदि इश्वर “सर्व क्रियामान्‌? होता तो सब कुछ कर 
सकता था ।] वस्तुत: अनुचित काऱ्ये का करना ईश्‍वर को इश्‍बरंस्व से 
वंचित कर देता हे । किसी भले आदमी से पूळो कि क्‍या तुम अमुक 
पाप कर सकते हो | तो वह कहेंगा “नही । मुकमे सामथ्य ही 
नही” | इली प्रकार इश्वर से चोरी आदि करने का सामथ्य ही 


| ८ 
नहा (सा काम कोते के तिचे कन धीर शाणी ही 
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'आातश्‍यकता नही होती । शक्तिय्रा अभोतिक आर पारलोकिक 
भी होती हे । डस लिये जव हम किसा कार्ये का इश्वर से सम्बन्ध 
जाइना चाहते हे ता उसकी सभी वातों पर विचार करना पडेगा । 
"नही ता विचार अधूरा रह जायगा । 


2,॥४-)॥1 ।-:5९॥२8७॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥551॥(९)॥ 


॥/॥/॥//./१२४/१॥/॥/|1॥/११/ //१ .||९| 
सातवा अध्याय 


ईश्वर के गुण (२) 
पाप ओर दुःख को विकट समस्या 


श्वर को सवे-नियन्ता ओर सवशक्तिमान 
समस्त लेने के पश्चात्‌ ही उसकी 
कल्याण कारिता पर ध्यांन जाता है । 
४. चो 
नियम आर कलदाण का एक घनिष्ठ 
सम्वन्ध हे । नियम कल्याण के लिये ही 
वनाये जाते हें | यदि कल्याण का विचार. 
न हा ता किसी नियस की आवश्यकता 
नही हे । संसार के कडं से कड़े नियमो 
के भीतर सी कुळ न कुळ और किसी न किसी का कल्याण छिपा 
होता है । अनियमता ही कल्याण की श्रु है । हम ऊपर कई बार 
इस वात पर वल दे चुके हे कि सृष्टि म॑ सगठन तथा प्रयाजन दोनो 
हे । इन्ही के द्वारा हमने यह भी सिद्ध किया था कि इश्वर बड़ा 
बुद्धिमान है । वुद्धिमान्‌ ओर शक्तिमान दोनो के लिये संस्कृत मे 
एक शब्द पेतन आता है । चेतन वह है जिसमे ज्ञान ओर 
प्रयत्न अथान वुळि ओर शक्ति दोनो हो । इसलिये 'आस्तिक 
लाग इश्वर को वेतन स्वरूप कहा करते हें । परन्तु ज्ञान यक्त 
प्रयत्न का कारण ही यह है कि किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि. 
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हो । प्रयोजन कल्याण ख्प ही हो सकता हे । यदि कल्याण 
का भाव संसार में न हो तो समस्त जीव प्रयोजन रहित हो जायं । 
प्रयोजन न होने से शक्ति तथा नियम दोनो का आविभाव नहीं हो; 
सकता । '।अतः यह सिद्ध है कि इएवर कल्याशकारी हे । 
कल्याणकारी का ही दूसरा नाम भला, सत्‌ अथवा दयालु या 
न्यायकारी हे । यह सव गुण भलाडे से ही सम्बन्य रखते हे । 
वस्तुतः भाव एक ही हे । अवस्था के भेद से शब्द भिन्न भिन्न हो 
गये हे । इनकी व्याख्या 'आग की जायगी । 
सप्टि के नियमा से भलाई का इतना प्रबल प्रमाण मिलता हे 
कि वहुत से विचारशील पुरुष इसी को इखवर के अस्तित्व का 
प्रमाण मानते हे । क्रपि दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश से लिखा हेः-- 
“जव अ्रात्मा, मन इन्द्रियो का किसी विषय स 
तगाता बा चोरी ख्रादि धुरी बा परोपकार आदि अच्छी 
वात के करने का जिस क्षण में ग्रारस्भ करता हे उस 
समय, जीव को इच्छा ज्ञानादि उसी इच्छित विपय पर 
झुक जाता हे । उसी क्षण में आत्मा के भीतर से बुरे 
काम करने मे भय, शक्का, ग्रार लज्जा तथा अ्रच्छे काम 
के करने में ग्रभय, निःशडठता ग्रौर त्रानन्दोत्साह उठता 
हे वह जीवात्मा की ओर से नहीं किन्तु परमात्मा की 
आर से हे । आ्रोर जव जीवात्मा शुद्ध होकर परमात्मा 
का विचार करनेमें तत्पर रहता हे उसको उसी समय दोनो 
प्रत्यक्ष दोष जें !॥(सकत्तमास्षललार0[)1(: ॥॥॥55101९ 
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यहा २एबर सिक का प्रकरण था । अत: ज्ञात होता है कि 
स्वामी दयानन्द इश्वर के अस्तित्व का एक प्रमाण यह भी समभते 
घे कि मनष्य के अन्तःकरण्‌ मे उचित आर अनुचित से भेद करने 
की एक शक्ति है जो इश्‍वर-प्रवत्त है । अगरेजी में इसो को कॉन्शेन्स 
( ८015212100) के नाम से पुकारते हैं । 

"कुछ प्रन्थक्रारो ने सदाचार सम्बन्धी नियम को जो मनुष्य 
के 'अन्तःकरणा (2015012106) द्वारा ज्ञात हो सकता है इश्वर 
अस्तित्व का सब से बड़ा प्रमाण माना है । उनकी दृष्टि मे अन्य 
प्रमाणो की आवश्यकता हो नही रहती । जिस काण्ट (९॥)ने 
पनी तक बुद्धि से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया था कि जितना 
मनुष्य अपनी तकशक्ति का इश्वर विषय से प्रयोग करता जाय उतना 
ही वह भूल भुलइ्यो में फंसता जायगा, उसी काण्ट को यह भी 
सालना पडा कि व्यावहारिक बुद्धि ओर ।अन्तःकरणु द्वारा इश्‍वर 
की ऐसी साक्षी मिलती है कि सन्देहवाद के लिये कोई स्थान नहीं 
रहता । सर विलियम हेमिल्टन ने भी यही माना है कि ईश्‍वर 
'उस्तित्व तथा जीव के अमर हाने का यही उत्तम प्रमाण है कि 
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मचुष्य से आचार सस्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है । डाक्टर 
जोन न्यू मन 'अन्त.करण को धर्म का मूलाधार वताते हैं । उनका 
'आम्रह हे कि प्राकृतिक धम के सिद्धान्तो को इसा मुख्य नियम के 
आधार पर निश्‍चित करना चाहिये | जमनी के जीवित आस्तिक- 
वादी डाक्टर शेकिल ने अपने समस्त 'आस्तिकवाद की 'आधार- 
शिला अन्तःकरण पर ही रकखी हे । उनका झरस्भिक सिद्धान्त 
यह है क्रि अन्त करण 'आत्मा की धर्म सम्बन्धी इन्द्रिय हे । 'ओर उसी 
से हम इश्वर का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकते हे ( फ्लिण्ट का 
'आस्तिकवाद प्र २१०-११ ) 

शायद इश्वर का कोई व्यावहारिक विश्वास ऐसा नही 
' जिसका अन्तःकरणु से आरम्भ नही होता । न काय्ये कारणवाद न 
स्रृष्रि हारा सचित बुद्धिमत्ता की प्रशांसा ही सतुप्य के हृदय मे 
इश्वर के ध्यान को हरदम वनाये रहने के लिये पय्याप्त हे । प्राकृतिक 
जगन्‌ या मनुप्य समाज को किसी घटना के विचार से मत्तुष्य के 


टका... एक 0 “ण 


क--४*. ४. 


७ 11१15 1101६ 110120, 1) च0111 [ढाचा 1198 
11515९0 ॥॥॥ ९015012102 18 (०2 ९182871100 1011100138] 
01 1०५10०७, घात ९7१6६8४०७1 80 [0० 807100" ॥0७७ (016 
५१॥॥०]2 १००५111272 0 11.१1) 12९2112101 810] ७८ ७१०॥]॥८७ 
0, 117011 1115 ८81179) 11110९1101 2 & ७९11-10 
11५111, 112010४181 01 (९111910, 1)”  93९01861)21, 1885 
९111/100 (७. 9प॥) ७७ ७६ ९०७1९६८ (1९010४ 01 
९0115९1821102 ७ 9 0७888, &(्"पा९१0५८्टा 1017 ॥॥6€ 1108581101) 
(1, ९01801811९0९8 18 “*'एप2 ४०७ श००७ लाटा 07 00 ?ट 
50॥1--0002 3890197 111020 एली घो0॥0 ए९ ॥६४ए९ घ॥ 
11110201१8 1100712022 ०01 0७00.) वि 
(111115 1"॥16218511 11) 2210-11) 

“५161215 7001019 10 ॥एपा0१0्ट 078९0लटछा ७6 
11] (४08 ७॥॥०0॥ 6025 10110९9211 ७1॥॥॥1 1८2 ९201801211९6. 
1५ 18 100. ४९88०३ पो२५४्टा ० 98 ती 6805९, 1107” 68४61 
3१0॥001179011001 01 (02 ७15१0१ 0151719760 11. [182 ए- 
५७182, फाटा गावार85 ना ए0पष्टाा 0 ज०्त प३च०(प811]0 


->,॥५)॥1 ।-८5९1२8॥॥ /८॥-॥& ॥॥॥55।1(९)॥ 


७्र 
आरस्तिकवाद |, ॥॥॥//./२४/॥॥॥॥५॥/१/४/ ॥१ | 


टृदव मे ईश्‍वर के प्रत्यक्ष तथा उसके अपने साथ सम्बन्धो का इतना 
ध्यान नहो रह सकता । केवल उत्तेजित तथा विकसित अन्तःकरण 
द्वारा ही हम इस बात का प्रत्यत्त कर सकते है कि हम इश्वर के 
ससीप हें । वह हमसे सम्बन्ध रखता है ओर हम उससे सम्बन्ध 


रखते हें । यदि हमसे सदाचार सम्बन्धी ज्ञान न होता तो हम कभी. 


न जान सत्ताते कि हेशवर का खभाव तथा साम्राज्य भला हैया 
बुरा । यह सस्भव था कि हम उसकी शक्ति के सामने कांप जाते या 
उसकी बद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगते । परन्तु उसकी भलाई 
हमसे छिपी नही रहती, उसके सदाचार सम्बन्धी नियमो को समक ही 
न सकते ओर उसकी इच्छा हमारे लिये प्राकृतिक हानि लाभसे 
'सघिक कुछ न होती | परन्तु कल्याणु-क्रारिता-शुन्य इश्वर इश्वर 
ही नही 'ओर न सदाचार शून्य उपासना उपासन| है । केवल अन्त: 
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करर के दप ण॒ से ही इश्‍वर की कल्याणकारिता के दर्शन हो सकते 
हे, शक्ति तथा बुद्धिमत्ता 'आदि गुण हममे डर या 'ओत्सुक्य उत्पन्न 
कर सकते हें । परन्तु प्रेम, श्रद्धा तथा भक्ति जो सच्ची उपासना के 
लिये 'मवश्यक हे केवल अन्तःकरण द्वारा ही उत्पन्न हो सकती हे । 
वस्तुत: इश्‍्वर-अस्तित्व-सिद्धि से अन्तःकरण का बहुत गूढ सम्बन्ध 
है 7 ( फ्िल्लिण्ट का आस्तिकवाद प्र २११-१३ ) 


यद्यपि इश्वर के वहुत से रुणो का वणुन क्रियां जा चुका है 
तथापि हमारा घनिष्ठ सम्वन्ध इश्वर से इसलिये है कि वह कल्याण- 
कारी हे 'ओर यदि हम उसकी उपासना करेंगे तो हमारा कल्याण 
हागा । वस्तुतः हम इश्वर के विषय मे कभी इतना सोचने के लिये 
सेय्यार न होत यदि हमारे स्वभाव के भीतर इर की कल्याण- 
कारिता का बीज न हाता । हम बहुत सी ऐसी वस्तुखओो को देखकर 
'आश्रत्रंमय हो सकते हें जा हमारे लिये दु:खदाई हें जेसे बिजली का 
चमकना या ज्यालासुखी पर्वत से ब्वाला का प्रज्वलित होना । परन्तु 
हमारे हृदय मे इनके प्रति कभी प्रेस उत्पन्न नहीं होत न हम इनसे 
सम्वन्ध ही जाडुना चाहते हें । घलवान शत्र हमारे हृदय मे भय 
उत्पन्न कर सकता है परन्तु श्रद्धा उत्पन्न नही कर सकता । इश्वर 
के प्रति मनुष्य समाज आदि सप्टि से ही इसलिये आकर्षित होता 
रहा है कि इश्वर भला हे ओर हमारे साथ भलाई करता है । 
नास्तिको का सत्रसे वडा साधन जो उन्हॉने 'आस्तिको को इश्‍वर से 
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विमुत्व करने के लिये रचा, वह यह दे किसष्टि दुखोसे पूर्ण है ।. 
यदि घेरवर दयाळ होता तो इस प्रकार की सप्टि कभी नहीं बनाता । 
सकस्प, ज्वालासुखी पर्वत, नदियो की बाढ, अतिवृष्टि, अनावृष्टि 
तश्रा अनेक प्रकार के रोगो के उदाहरण इस बात को दिखाने के 
लिय्रे दिये जाते हें कि इश्वर कुछ नही । सृष्टि के नियम मलुष्यो 
का नण्ट करने के लिये हे । उनझो सुख पहूंचाने के लिये नही । 
इत्यादि इत्यादि । परन्तु इतना हान पर भी इतिहास इस बात का 
साक्षी हे जव कि व्यक्तियो या ससाज पर अधिक विपत्ति पडती है 
तो वह इश्वर को उसी प्रकार शरण लेते हे जेसे एक दुखी बालक 
दसरा से त्रास पाकर मा की गोद के लिये दोडता हे । यह सब क्यो 
हे ? इसीलिय कि मनुष्य के अत्तःकरण मे उचित अनुचित पह- 
वासन का शक्ति हे "यर वह अपन लिये कल्याण करने वाली 
शक्ति की ओोर 'आकपित हाने के लिये उसे बाधित करती हे । 


वस्तुतः यदि सृष्टि का कुछ प्रयोजन न होता, या ऐसा प्रयोजन 
होता जा हमारे कल्याण के लिये न होता ता उचित 'आओर अनुचित 
से कास सी सेदक भित्ति होती ? 'ओचित्य आर अनौचित्य "की 
कसोटी क्या हे ? यह शब्द किस भाव को प्रकट करते हें ? यादि 
सृष्टि का वनाने वाला किसी विशेप प्रयोजन के विना सप्टि वनाता, 
तो वह न्वृष्टि न केवल 'अनियमित ही होती किन्तु उसमे उचित आ 
"अनुचित के लिये भी काइ स्थान न हाता । क्योकि उच्ति का भाव 
ही यह हे करि वह प्रयोजन मे साधक हो. 'और अनुचित का अर्थ ही 
यह ह कि वह प्रयाजन का बाधक हो । यदि प्रयाजन के ऊपर दृष्टि 
न रक्‍खं तो उचित 'ओर अनुचित गध के सांगो के समान अभाव 
को प्राप्त हा जात ह्‌ । वदि उचित आर अनुचित संसार मे कोडं 
वस्तु नर्हा ता डन जानन के लिये मनुण्य के अन्त:करण से शक्ति. 


ही कबरे |[3रि घलातानारद्याश 'जोः[झांख त्री आदश्षपंकता न 
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थी ? यदि शब्द न होता तो कान क्यो बनाया जाता ९ यदि स्पश॑. 
न होता तो त्व इन्द्रिय के वनाने से क्या लाभ था 0 हमारी इन्द्रियॉ 
सिद्ध करती हे कि उनसे म्हण होने वाले विषय भी अस्तित्व रखते 
हें । इसी प्रकार हमारी अन्त:करण रूपी इन्द्रिय सिद्ध करती हें कि 
उचित ओर अनुचित भी कोई चीज है जिनसे किसी प्रयोजन की. 
सिद्धि होती हे अर जिस प्रयोजन से इश्वर के कल्याणकारी 
होने का प्रमाण मिलता है । 


यहॉ दो बड़े भयानक्र प्रभ उपस्थित होते हे--प्रथम तो यह कि 
यदि इश्वर दयाल 'ओर कल्यारुकारी है तो दुःख संसार भे कयाः 
हाता है ? क्‍या सस्भग हे करि सूर्य चमकता रहे ओर अधेरा बना 
ही रहे ? आग जलती रहे ओर शीत निवारण न हो? इस बात का 
कोन निपेध कर सकता है कि ससार दुःख ओर पीड़ा का स्थान है ९ 
वड से वड़ आस्तिक्र तक यही कहते हे कि संसार असार है, ससार 
दुःखमय है । यदि संसार दु:खमय हे आर संसार इश्वर का बनाया 
हुआ है ता दुःख भी इश्वर ने ही बनाया होगा । फिर उसको 
कल्याणकारी कैसे कह सकते हें ? संसार मे सुख हे कहा ? कोडे पुत्र 
के शोक भे रो रहा है, कोड विधवा पति के वियोग मे चिल्ला रही है, 
कोड पुत्र अताथ होकर विकलता फिरता हे । यदि संसार के साक्षात्‌ 
नरक होने की साक्षी देखनी हो तो प्रातःकाल ही अस्पतालो को 
सेर कर 'खाया करो । कैसी केसी भयानक वीमारियॉ मनुष्य के शरीर 
मे उत्पन्न हो सकती 'ओर हुआ करती हें । फिर कही रोग है, कहीं 
दरिद्रता है, कही कलह है, कही मित्र-वियोग है। इस पर भी 
आस्तिक कहते है कि इश्वर कल्याणकारी है तो यह दुःख किसने 
उत्पन्न कर दिया था ! दुःख की उत्पत्ति किसी ओर ने की ओर सुख 
की किसी और ने ! क्या सचसुच आधी सप्टि अकल्याणुकारी शेतान. 


वनाता ठे,व[[) वेगी प्रियकर एला 
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तिर्बल हे कि शैतान ईइखर की इच्छा के विना भी दु:ख का प्रचार 
धोर प्रसार कर ही जाता है अर इरवर की कुळ बनाये नही बनती । 
कया जिस प्रकार दर्वल राजा करे राज्य मे विद्रोही छापा मारे बिना 

( रहत इसी प्रकार हेरवर की प्रजा सें शतान की दाल गल हो 
जाया करती हे 


दसरा प्रश्न यह हे करि पाप इतना 'अधिक व्योहे 

आस्तिक लोग स्वयं इस आंत की साची नही देते कि संसार मे 
घर्मात्मा कस और अधर्मी अधिक हे ? सच्चे कम आर झूठे अधिक 
> 0 असानदार कम 'ओर बेइमान अविक हे € झात्तिक लोग कहते 
३ कि धर्म पर चलना आर तलवार की धार पर चलना .बरावर है । 
उसा क्यो है ? दयाळु परमेश्‍वर ने धम पथ का फूलो का मारग क्यो 
नहीं वनाया कि सभी धर्सात्मा हो सकते ? क्‍या इश्वर को मनुष्यो 
से ऐसा नेर था कि वह उसको घय्नांत्या हाते देख नही सकता था ? 
क्या पोराणिक इन्हपुरी के इन्द्र के समान इंश्रर कोउनलोगोसे 
दऱ्या हाती हे जा घम पथ पर चल कर इन्द्रासन प्रहणु करना चाहते 
१ चम्तंत: लाचना चाहिये कि समस्या क्या हे ? क्या पाप भी दःख 
के समान शीतान की कारीगरी हे ? फिर इश्वर ने उस शंतान को 
वनाया क्‍या जिसन इश्वर की समस्त कल्यागुकारिता पर पानी फेर 
दिण ? या देतान भी इखर के समान ही शक्ति सम्पन्न हे जिसके 

घाग इश्‍वर महाशय की कुळ चलती चलाती नहा ९ 
वह दा वड जटिल प्रश्न ह. । नास्तिक तो इनक्ो यह कह कर 
टाल देत हे क्रि इश्वर काह चीज नही । यह सव मृखं लोगों के 
मन्तिप्फ नो कऱ्पना हे । परतु आन्तिक इसको इस प्रकार टाल 
नर्ही सकत | न टालन से कोड लाभ ही हे । वस्तुतः नास्तिक्रा के 
लिये भी उच्चित येडी हे कि वद्द अपन प्रश्नी पर फिर विचार करे ! 


चाचेज्तापिऊमा [यघयपसिव्॥ जाता ट्मको]दी झकीेशवर 


डी ॥/७॥/॥//./१॥२४/१॥/॥/|५ ॥,॥१/४/ झवर के गुण्ण 
सृष्टि मे हे । केवल नास्तिक बनने से कोइ छुटकारा नही पा सकता । 
स्रप्रि के नियमा का पालन तो करना ही होगा । 


यदि गृढ़ विचार की बृष्टि से देखा जाय तो प्रश्न इतने जटिल 
नही हे जितते सपक लिये गये हे । सव से पहले हम दूसरे प्रश्न 
को लेत हे । सृष्टि मे पाप कया हे ? ओर इस पाप के लिये इखर 
कहां तक्र उत्तरदाता हे ? पहले सोंचना चाहिये किपाप किस को 
कहते हे। वस्तुतः जा जा काम मनुष्य कर सकता है उनभे 
से प्रत्येक कभी पाप 'आर कभी पुरय कहलाये जा सकत हे । खतः 
काह काम न पाप हो हे न पुणय । उदाहरण के लिये पाठशाला के 
परीक्षा थियो पर ध्यास दु.जिये । कल्पता कीजिये कि प्रयाग विश्‍व- 
विद्यालय को वी. ए. छास की परीक्षा होनवाली हे । प्रश्न-पत्र 
रजिप्टार महोदय के पास हे । अमुक तिथि को अमुक समय पर 
चह॒ इन प्रश्न-पत्रा का वितरण परीक्षाथियी स करगे । कल्पना 
कीजिये क्रि १० वजे का समय नियत था । रजिष्टार 
ने एक विद्यार्थी को वह प्रश्न-पत्न 'आध घंटा पहले दे दिया | 
सभो कहेंगे कि रजिप्टार ने पाप किया । परन्तु यदि १० वजने पर 
भी वह रजिष्टार टस विद्याथी को प्रश्न-पत्र नही देता तो भी वह पाप 
का भागी होता हे। काम एक ही हे अथात स्वीकृत परीक्षार्थी को 
स्वीकुत प्रश्न-पत्न देना । परन्तु एक अवस्था मे प्रश्र-पत्र देना पाप 
है 'ओंर न देना कत्तञ्य पालन अथात्‌ पण्य अर दूसरी अवस्था 
में प्र-पत्र देना पुण्य हे ओर न देना पाप) एक ही काम के लिये 
दो प्रकार की व्यवस्थार्ये क्यो ? 


यह व्यवस्थाच का भेंद केवल पाठशाला'ओं या विश्‍व-विद्यालयो 
तक ही परिमित नही है । मतुष्य जीवन के समस्त विभागो मे उनके 
प्रमाण ओर उदाहरण मिलते हें । मनुष्य जीवन के आरम्भ से 
लेकर अन्त तक कुछ न कुछ काय्य किया ही करता ' हे उनमे से 

2/॥२१७५॥ ॥-5॥९॥२/॥॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥55।९)॥५ 


आस्तिळवाद ]॥/॥//॥॥//.॥२४/॥॥॥|॥॥/११/४/.॥॥९ वि 
प्रत्यक कर्ष या तो पुण्य होता है. या पाप । कोई कर्मे ऐसा नही है 
ञापापन हान पुण्य | कभी कसी साधारण पायो के लिये नत्र 

शब्दा का प्रयोग क्रिया गया है, अथात किली पाप का केवल 
निवेलता कह कर टाल देते हे किसी कता दाय कह कर, किसा का 
"अपराध ओर किसी को पाप । परन्तु दे यह संब पाप के ही भिन्न २ 
प्रकार । वहत से ऐसे कत्तव्य हे जिनस च्युत होने पर मनुष्य ससाज 
व्यान सी नही देता । कुल ऐस कत्तव्य हे जिनक्रे न पालन करने 
पर सनष्य समाज का व्यान तो 'आकर्षित हो जाता हे परल्तु वह. 
दरड नही देता । किसी किसी के लिये समाज को छळोरसेया 
राज्य की आर से दरड सिलता हे आर कोड ऐसी भयानक त्रटियां 
हॅ जिनका दरड राज भी नही दे सकता आर उसक्ता सीधा संसार 
सर के राजा इश्‍वर के हदी समापित कर दिया जाता है | परन्तु यह्‌ 
संत्र काम “पाप के अन्तगतत आजाते हे । जा बात पाप के विषय से 
कही जाती हें वहा पुरय क विषय मे भी. कही जा सकती हे । पुण्य 
के उसा प्रकार छाट छाट सेद ह॑ जसे पाप के हे! आर वही काम 
जा एक सपय या एक अवस्था से पाप हे दूसरे समय या दूसरी 
अवस्था स पुण्य । 


अब्र टखना चाहिये कि यदि किसी काम मे खवतः पुण्य या 
पाप नही ह ता कोन सं एसो चीज हे -जा उसे पण्य या पाप 
बनाता ह. £ बात यह हे कि काड कास पली स्वतत्र स्थिति नही 
रखता । उसका किसा नियम कन साथ सम्वन्ध हाता हे जिस प्रकार 
कामा का भी एक दूसरे के साथ सस्वन्ध हे | सेरी नाक या मेरी 
"पंख स्यतः 'सपन ही लिये तही वसाईइ गई । उसके कक्तंव्य शरीर 
क] 'आवश्यकतार्‍या को अपेक्षा से हे) यदि शरीर नहोतातो 
आंख भी न हाता । यंदे शरीर क अन्य अद्डो से खत त्र स्थिति 


स्वा उती पाशगर गीलापाहऊलापे' 


१७९ ॥/॥/॥/./२॥//१॥/॥/१|५ ॥तिशीश्ि ऐेश्वर के गण 


इसी प्रकार किसी प्रयोजन की सिद्धि के लिये कामो की एक श्ट्ठला 
की 'आमश्यकत! होती है । संसार मे जितनं प्रक्रार के नियम हें 
उतने प्रकार करे प्रयोजन हे ओर जितन प्रयोजन हें उतनी ही कास 
की दवलाये हे? जब एक काम झापनी श्रह्ठला के भीतर रहता 

ता पुण्य कहलाता हे । जव उस श्रह्ठला से बाहर हो जाता हे तव 
उसी का पाप कहने लगत हे । जिस प्रकार लोहे की सांकर होती 
टे प्यार उसम कडिया हाता हे उसी प्रकार यह कामा को श्वह्ठला 
या सांकर हाती हे ओर प्रत्येक काम उस सांकर को कडी हे | उस 
कडी की उपयोगिता इसी मे हे कि वह सांकर खव्ढ रहे खोर अपना 
काम कर सके । यदि एक कडी वहत सन्दर, वहत चमकीली 'ओर 
बहुमूल्य है परन्तु अपनी सांकर मे नही रदद सकती तो उस कड़ी 
का हाना व्यर्थ हे, बह उपयागी नही किन्तु अनुपयोगी हे । उसको 
निकाल कर त!ड़ देना चाहिये । इसी प्रक्रार हमारे प्रत्येक काम का 


हाल है । जो काम हमारे नियम ख्पी सांकर को कडी वन 


सकता हे वह पणय हे, जा नहा वन सकता वह पाप हे) 
उदाहरण के लिये एक माता अपने बच्चे को कोड अनुचित या 
हानिकारक काम करते देखती है ओर उससे उसको बचाने के लिये 
उसके एक थप्पड मार देती हे तो वह पुण्य करती है । पाप नही 
करती । यदि वह न भारती तो पाप करता । परन्तु यदि वही स्त्री 
विना कारण किसी के एक थप्पड लगा देती हे तो पुण्य के स्थान 
में पाप करती हे । एक राजा एक घातक को प्रांण-दरड देता है 
तो वह पुण्य करता है । यदि वह घातक को पारिताबिक देता है 
तो पाप करता हे । इसी प्रकार यदि वह किसी व्यक्ति को बिना 
कारण के मार देता हे तो पाप करता हे । यदि अधिकारी की रक्षा 
करता है तो पुरय करता हे । 


एकू वावग रिश ऑण्लागेल्शीछापकनय 


'आस्तिकवादे/॥////./॥२४/१॥॥/॥॥॥ /११/४/५.|॥९ १८० 


। वह हे काम करने वाले की स्वतंत्रता । पाणिनि मुनि की 
'अप्टाव्याची का एंक सूत्र ह॑“खतन्त्रः कत्तो” | कत्ता वह हे जा 
स्वतन्त्र हा । जा स्वतन्त्र नहो वह 'कत्ताः नही, करण है । करण 
"मोर कत्ता म बही भेंद हे क्रि कत्ता खतन्त्र होता हे ओर करण कत्ता 
के हाथ मे परतन्त्र । मे हाथ स लिखता हॅ । या यो कहिये कि मेरा 
हाथ लिख रहा हे । दना प्रकार के प्रयाग देखे जाते हें । परन्तु 
[थ लिखने मे स्वतन्त्र नही हे । भे जव हाथ का आज्ञा देता ह 
तव गह लिखता हे । जव 'झाज्ञा नहा देता तव रुक जाता हे । इस- 
लये कवृत्व उसी म हे कि वह सतन्त्र हा । यदि स्वतन्त्रता न हो 
तो कवत्व के ग्यान म कररात्व आ जाता हे जसे फांसी देने वाला 
राजा डी आज्ञा स किसी का फांसी देता हे । ता वह उचित या 
नुतन के लिये दाप का भागी नही वनता । उसका ता केवल 
यही कत्तव्य हे किराजा की घयाज्ञा पाते ही फांसी देदे | यादि कोई 
पुस्प निदॉाप भा हा परन्तु फासी देने वाला राजा की आज्ञा पाकर 
उस फासा स दे ता वह दापी समक जायगा, क्‍्याकि फासी देना 
यान देना राजा के अधिफार मे हे । वह केवल राजा का करणा 
चा साधत मात्र हे । उसका यह कत्तव्य़ नहो हे कि किसी परुपक्ते 
दोणी या 'अदापी हाने की विवेचना करें] हां एक वात मेतवह 
स्वनन्न ह खात राजा की आज्ञा पालन करे यान करे] यदि 
नरेगा ता "यदाप ओर न करेगा ता. दाप |] इस प्रकार जहां तक 
फांसा देने घाल की म्वतच्रता का सम्बन्ध हे वहा तक उसमे कनत्व 
2 प्योर वी तक उसमे पुण्य या पाप हे] जहा! उसक्ता स्वतंत्रता 
नटी वहा क ल सटी अन. बहा पाप या पणय भी नडा। एक 
पुरुष पिसा मरा सम्वतत्र हाता “ व्योर किसा ग॑ परतंत्र । ज़िस 
वशा य स्वतच ? उसी म॑ ससश कत स्व 'आर पाप पगय 0: जिस 
परमत्र 2» उपा भे उमा वरणान ह आर उमलिथये पाप पगध 
2/॥५[॥)॥1 ।_:£5॥९॥॥२॥७॥/॥ १/८॥॥(. ॥॥॥55॥(९)॥१ 
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॥/॥//७//./|२॥/१॥/॥/ | ॥/११/ //१. 
१८९ | ऐकर के 
विचार नही । कल्पना कीजिये कि राजा के जेलखाने मे एक केंदी हे । 
उसको किसी अपराध मे २ बप कीसजा मिली है! कदी होने की 
अपेक्षा से वह उन सब कासो के करने मे परतत्र है जो केद्ियो से 
लिये जाते हे । जसे दरी बुनना, चक्की पीसना पाखाना साफ 
करना इत्यादि उसलिये इन कामो मे पुण्य आ्रोर पाप या दोप ओर 
घ्पदाप का भागा नहा । जलर न कहा “अजि 'चक्कां पोसना 
पडगा!' | उसन कहा 'ऊकच्छा' | जेलर नं कहा “नही. आज दरी 
बुनना हे” । उसन कहा “अच्छा ' । इस फश म कद कत्ता नहा 
किन्तु करण हे । यदि जेलर न “द्रा वुनने” के स्थान मे चक्क्रो 
प्रिसवाने का काम लिया तो इसमे दोप जेलर काहे केदी का 
सही । इसलिये उसके लिये दरड की भी व्यवस्था नही । परल्तु 
कोदी एक वात मे स्त्रतत्र हे अथात्‌ चाहे वह जेलर की आज्ञा पाले 
वाहे न पाले । इसलिये इस स्वतत्नता के साथ साथ ही उसका 'कतू त्व! 
भी हे । यदि आज्ञा पालेगा तो अदोपी 'ओर यदि न पालेंगा ता दाषी 


ठहराया जायगा | इस प्रकार सिद्ध हुञा कि थदि एक पुरुष 
किसी काम के करने या न करने में स्वतंत्र हे आर वह 
उस काम कों प्रयोजन की सिद्ध के लिये उचित समकता 
हे ग्रोर नहीं करता तो यह पाप हे इसके विपरीत पुण्य | 
यहां एक प्रश्न उठता है । बहुत से नास्तिक लोग कह वैठते हे 
कि तुम मनुष्य समाज के प्रवन्धा के उदाहरणा को इश्वर पर क्यो 


घटाते हा ? क्‍या इश्वर के यहां भी पाप पुरय उसी प्रकार से हे जेसे 
मनुण्यो के यहॉ । परन्तु इसका सीधा उत्तर यह हे कि जब तुम “पाप 


र्क. 


पुणय” का प्रश्न ठाते हा तातुम भा तां मठुष्य समाज सेहा 
उदाहरण लेते हो | जब तुससे प्रश्न किया कि “ससार” मे पाप का 


अविक लेंडी [ पिवनऐ/यग उण हमजाहााताएांते 


गुण 


जान्तिकवाद १॥॥॥॥/.॥॥२४/॥॥॥॥॥५॥/५९/५/॥१ ९ 


सतर पुमत्र पाप का कोन सी कसोटी थी ? वत्तुत: पाप पण्य का जा 
तात्पर्य हमसे बडा अनेका उदाहरणा हारा दक्ाया हे उससे इतर 
अस्य कोड तात्पस्थ इन शब्दा का करिसी काल, किसी देश, या 
किसी अवस्था मे लिया ही लडी गवा | जव कभी आर जहां कहां 
किसी न पाप पुणय शब्दा का प्रयाग किया हेवहॉ यही छ्थं किया 
गवा ह| उस लिये यादि हस मनष्य समाज सें उदाहरण लेकर 
तुम्दार प्रश्न का विवेचता करत हे ता काडू पाव नही करते । 

हमने ऊपर 'पाप' 'पुण्य' के जा लक्षण दिये हे उनसे दो वातो 
का पना चलता हं. --- 

( १ ) मतुण्य अपन कामा का प्रयाजन ख्पा सरह्कला म स्थान 
टूट सक्तता हे. अथान उसक्ती उतना जान हे कि यह माळूम कर 
सरे, कि असक काम ससुक प्रयानन की सिद्रि करेगाया नहीं । 

(२ ) मनुण्य का खतल्चता हे कि झसुक्र काम करेया नही | 

पहत्ती घात के विपत्र म एक प्रश्न उठ मकता हँ । उसका इसी 
स्थास पर स्पष्ट कग देसा चाहिये | बदि उसा कासम का नाम “पण्य! 
र जा किसी विशप प्रयाजन की सिद्चि ्भ सहायक हा 'यॉर घ्सीका 
सांभ 'पाप' टँजा रसस घावक हा ता प्रत्यक कम क उचित या 
"पनुचित एने का लगा उपके परिणाम क्रे झाश्रित हागा प्योर 
यस नभा. सदाचार सा्पतिऊ हांगा न क्रि सनिरपनिक । 
प्यर धन्गेक 'अवमी पुझय सपरपस अधम का भी. इसलिये धर्मे 
ग्रणा जि पह रसमफ प्रयाजन की सिलि क्ग्ता | सदरी की 
प्त टि, किसाचय हा सावन णा कर्मोटी 2 1( 1 3ि०ा- 
"3 ६४ 7 "१५३ | येस लारनि फा संसार भसतता टरपयाग होता 
वि ब बरनामप शा गर £2 ! या संवसाचारपा या यट शलहा 
गवा वि पग वही हे जा यमी प्रवान रोनिट्रररेतावटेसे 
२: पळ, दे सवय हच्यायपत, घ्य से चे फत्याचार धर्मम 

2/|१॥)॥1 [5९ -॥२/॥७॥॥ १/८॥॥(. ॥॥॥55।॥(0 
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सिने जाने लगेंगे आर मनुष्य समाज पर एक भयानक पद्ठुपन 
का राज हो जायगा | 

इस स्थास पर इस प्रश्न को विस्तार पूवक सीमांसा करनी 

प्रासांगिक है । परन्तु इतना उत्तर प्राय्योप्त होना चाहिये कि घस 
'अधस की व्यवस्था घुद्र प्रयोजन के हारा नही होती । कभी कभी 
असत्य भापण भी छोटे छोटे प्रयोजनो का साधक 'ओर सत्य भाषण 
वाधक हो जाता है । परन्तु छोटे प्रयोजन बड़े प्रयोजनो का अंश 
सात्र है । यदि कोई काम छोटे प्रयोजनो की सिद्धि करे भी ओर 
मुख्य प्रयाजनो में बाधा डाले तो उसे अधम कहेगे । जेसे एक मनुष्य 
राग भ्रसित है । उसका ऊभोष्ट राग निवृत्ति हे परन्तु उसका मन 
किसी हानिकारक वस्तु को खांन के लिये भो चल पडा । अब 'रोग 
निवाररा! रूपी मुख्य अभीष्ट के अन्तगंत एक गोण अभीष्ट आ पडा । 
परन्तु गौण के लिये मुख्य का हाथ से दे बेठना पाप होगा पुण्य 
नही । पाप पुण्य की ढपवस्था वस्तुतः जीवन के अन्तिम उद्देश्य को 
अपेक्षा से की जाती है । पाप! 'पुण्य' निरपेक्षिक नहीं है । हें तो 
यह सापेक्षिक परन्तु अपेक्षा ऐसी वस्तु की हे जो सवसाधारणके 
दृष्टि-पथ से बहुत दर है । वह इसे समक ही नही सकते । इसलिये 
साधारण मनुप्यां के पथप्रदशन के लिये निरपक्तिक धमं का ही उपदेश 
किया जाता हे । अन्तिम प्रयोजन को इष्टि मे रखकर धर्म अधसं 
का निश्‍चय करना प्रत्येक मनुष्य का काम नहो हे । 'अतः यह काम 
"अत्यन्त ज्ञानी 'ओर निप्पक्त पुरु्षो को सोपा गया हे जिनको शास्त्र- 
कार “आप्त! के नाम से पुकारते हे ।-- 
ग्राप्तोपदेशः शब्द! 

व्याप्त बह हें जो अन्तिस उद्देश्य पर ही सदां दृष्टि रखते हे । 

मेत्रेयी उपनिषद्‌ मे कहती है:-- 
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जा काम मुके 'अत्तिम प्रयोजन की सिद्धि नही कराता उसका 
भे ववा करागी । परन्तु ससार मे सभी मत्रेयी नही हें अत: 
झे त्िर्‍ ता निरपेक्षिक धम का ही उपदेश किया गया हे. अथात 
सत्यंवद्ट धम चर इत्यादि । 
परन्तु मव हम संसार म प्रचलित दखया पाप की मीमांसा 
फरग ता कसका अवश्य प्रश्न का तह तक पर्डेचना होगा | इसीलिए. 
हमने कहा क्रि पुसद वह हे जा जीवन के 'अन्तिम उद्देश्य की पूति 
करना हा यदि कत्ता का खतत्रता भा हा | यह दाना शतं आवशयक 
टे, प्यार स्यतन्तता टम दाना म परम झावश्‍्यक्र हे 
ळव मालिक प्रश्न की फार घाइये ) आक्षेप यह हे कि. 
रम्वर् न संसार मं पाप का क्‍या उत्पन्न क्रिया ? 
ठस प्रश्न का रूपान्तर वह हागा.-- 
टरचग न मनुष्य का. खन्तिम उद्दश्य का ञ्ञान आर 
उमक सोधन प्राप्त कग्ने या न करन को स्वतन्त्रता 
क्या दी? 
कर्पना कोजिय कि खाप्टि वनान स पव हमारे 'खझालषप करन 
ताला स उश्वर पट लता किम किस प्रकार की सष्टि बनाऊं. 
जि प सत्त ग्हग ? पतीत हाता ह कि 'सतनंत्रता' संता 
याट पयप्रसत भार 'पसत्तष्ट 2! फिर झथापत्ति स सिद्ध हाता ह 
झिया परततता क पन शह | कयाकि 'मवततता! घ्यॉोर 'परतत्रता 
म*्य ग फोट 'अन्य गाग री शासर्हा | र्‍यामग्पतंत्रतादीजायया 
परगप्रना ! 
गंधार ताग ता वीय ६२१ 2 रवर प्र्टि वताना 
नियमन पाप रहाता टा नहा, पुरथ डी. पुणय हाता] हसा 'ख 


य र द सगर क्य उ! | वनच लाता झारचन स्ट महाल, 
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अपनी स्मतत्रता का दुरुपयोग करते | परन्तु 'ओर विचार पूवक 
देखा जाय ता उस स्ब्टिसे भी हमारे नास्तिक मित्र सन्तुष्ट न 
होते । उस समय भी उतक्रा यह आक्षेप करना पड़ता कि इश्‍वर 
केसा छत्याचारी हे क्रि सृष्टि को जेलखाना वना रक्‍खा हे । हमको 
न आंख से देखने की स्वतत्रता हे न पेरी से चलने की । जिस 
प्रकार इक्के का टटू आंख वन्द किये नाक की सीध दोडता जाता 
हे, उसे नही माळूम कि मुफे कहां जाना हे ओर क्‍या जाना हे उस॑ 
प्रकार मतुप्य महाशय भी हात । उस दशा म॑ शायद नास्तिक वग 
का यह प्रश्न करने की भी खतत्रता क्यो नही दी गई । उनक्री 
'अवस्था उत देशी राज्य के समान होती जहा स्वराज्य प्राप्रि के लिथे 
साचसने या प्रश्न करने की भी आज्ञा नही हे । जहॉ प्रजा को ऑख 
कान खालकर चलने का स्वभाव भी नही है । 

सस्भव हे ऐसी दशा कुछ लागो को प्रिय हो । यदि परतत्नता 
सभी का अप्रिय हाती ता ससार इसक्रा सहत भा न करता । परन्तु 
विलास प्रियता ओर 'आलस का झभ्यास करते करते मनुष्य पर- 
तंत्रता का भी प्रिय समकने लगता हे । बहुत से दीघ-कारावांस के 
"अभ्यस्त पुर्प कारावास से निकलने पर बड टु.खी होत हे । परन्तु 
इसमे भी सन्देह नही कि मनुष्य स्वभावत' परतत्रता-प्रिय नही है । 
यदि बह परतन्त्रता को सहन करता हेश्तो किसी निमित्तसे | 

नुप्य क्‍या पक्ु पक्षी भी परतत्र रहने के लिये तैयार नही है । 

इसके अतिरिक्त यदि आप गहरे जावें तो एक विलक्षण प्रश्न 
उपस्थित होगा । यदि मनुष्य परतन्त्र होगया तो उसके जीवन का 
उद्देश्य ही क्या होगा ? आर वह किसकी ऊपेक्षा से होगा ? मनुष्य 
की 'अपनी अपेक्षा से या ईश्‍वर की अपेक्षा से ? इश्वर अपने लिये 
तो इस समय भी कुछ नही करता । इससे इश्वर का कोड प्रयोजन 


सिद्धागदीहीवा1 [फिमतयवरज्र तण [ओे (आदत श्झोटी 


2 मे स्त च्च 
भी 
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क्या होगा "र उसकी िद्धि किस प्रकार दा सकेगी ? यदि प्रया- 
जस न रहा ता काम किस लिये किये जञायंने ? यदि मुके किसी 
विशप व्यान पर जाना नही हे ता मे यात्रा का कप्ट क्यो सहन 
फरन लगा ? एक 'य्रोर उदाहरण लीजिय । 'अव्यापक शिष्यो को 
शिक्षा देता 2 । बह नित्य परीच्षा लिया करता हे । कक्षा म पचास 
विद्यांचा हे | उनक्रा प्रश्न-पत्न दे दिया राया | पचासा का स्वतन्त्रता 
ट फि चाह प्रजा के उत्तर लिर्ख न लिखं, चाह उचित उत्तर 
चाह अतत, कवल इतना नियम हॅ कि जा उचित उत्तर 
गा वद उत्तीगो हांगा, जा 'झतुचिन वह अतुततीण । पचास विद्याथी 
भिन्न २ प्रकार के उत्तर लिस्वत हे. काड ठीक, काडे बेंठीक | किसी 
के उनर स॑ काड ज्टि तरा । काड सकडा चक करता ह | किसी का 


च 


उत्तर-पत्न "अध दिया स भरा पडा हे | हमारे नास्तिक महाशय 
कहत टे :---क्रेसा वरा निवम ह, परीक्षाथियो का उचित उत्तर 
ठिखमे या न लिग्यन की स्वतल्न्ता हो कया हे ? 'झल्यापक इनक्रो 
केवल रवविन उत्तर ही स्या नहा लिग्ववा देता ? जिससे सद्ध 
टाने टीन पाबे ! 


चक 
क्त 
र्श्यृ 


श्र ह श्री | ह न 


पपपना हे वियया वह 'पानषप उंचित्त हांगा ? कया परतन्त्रता 
स स्म्म्पादित किये तथे संघ क सव टाल पत्र विद्यार्थिया के हितकारक 
हग १ उसमे सत्दह नारी जि वि्याथा परने, आर साचने क॑ पारिट 
ब्म्थ्स गच तयिग परत्त घया एस उनकी विद्याथी कर सकरो ? 
यया गह पत्चा चा फर क मत्तान तान राहि क्रिया रहित न 
हागे ! प्नर्म जर उस लियाठ में पग्रा भद होगा जिस पर वश चळे 
तय | ताम शा दो एर्सविनिधे 'ब्राववरला पटली टे कि वह घे 
यर कायय दो. गागा मे से एक का त्यास णोग दसरे का 
छचताग्यन एग रण. | यवि बट घगना ही सो्टी ता यान योग मिया 
क॑ घअमिम्य पा हा पामी फिर जाला 7] यति पाटणाशा म 


२६& ४८०” 
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परीक्षार्थी का खतन्तता नहो, यदि अव्यापक उत्तम से उत्तम उत्तर 
उत्तका लिखया देता हे ता पाठशाला खोलने, परिक्षाये लेने या उत्तर 
लिखमान का हा क्या आवश्यक्ता हे ? वस्तुतः यदि हमको स्वतन्त्रता 
न होती, ता भेद भी न होता, न हमका ञञान होता, न हमारी काम 
करन से रुचि ही हाती; फिर हमा क्यो हाते ओर यह सप्रि ही 
क्या हाता ? 


जो लोग वह प्रभ करत हें कि इश्वर मतुण्य का पाप करने कौ 
पप्याजञा क्या देता हे वह यह नहो समत क्रि इरवर न तो हम को 
पाप करन की प्राज्ञा देता है पाप को सहन हो करता हे । यादि 
परीक्षाथी किसी प्रश्न का अनुचित उत्तर देता है ता. इसका यह अथे 
नहीं हे करि अव्यापक अनुचित उत्तर लिखने की आज्ञा देता है 
अथवा उसका सहन करता हे | 'आजञा देना या सहन करना उस 
सपमय,कहा जाता हे जव बह ऊनुचित उत्तर लिखन पर भी परीक्षाथी 
| उसी ग्रकार उत्तीर्ण कर देता जैसे उचित उत्तर लिखने वाले को 
करता है | जव वह 'अपली वाणी ओर कम्मा द्वारा पुकार पुकार 
कर कह रहा हे कि जो अनुचित उत्तर देगा ब्रह्‌ शनुत्तीण॑ं होगा तो 
अध्यापक पर अनुचित्त उत्तर देने को आज्ञा देने या सहन करने का 
दोंप नही लगाया जा सकता । 


उसी प्रकार यदि ईश्‍वर मजुण्य को पाप पुण्य का ज्ञान प्राप्त 
करने के साधन देता है । यदि वह पाप करने प्र द'ख रूपी दशएड 
देता हे ओर पुणय करने पर सुख रूपो पारितोपिक्र; तो इश्वर पर 
पाय की आज्ञा देने अथत्रा पाप सहन करने का दोप लगाना अन्याय 
“आर तकशास्त्र का दरुपयाग करना हे | मनुष्य कम करनेमे 
स्वतत्न झोर फल पाने मे परतन्त्र हे । खतन्त्रता उसकी उन्नति के लिये 
आवश्यक है, फल की परतन्त्रता यह प्रकट करती हे कि इश्वर 
उसक्रे मि्रा'झा)वदन_ एकी मस्सम्क्तत्रा /ए्यत (करम/क्ळेऑे(अतन्तर 
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दाना 'आर फल पाने मे परतन्त्र हाना दोनो ही मतुप्य के हित के. 
लिये हे ! 

कुळ लाग प्रश्न करते हें कि इश्वर ने जीव को सर्व प्रकार से 
धर्मात्मा ही कया न बनाया । न 'अन्धे का बुलाते न दो आदमी 
राते ] वस्तुतः इस प्रश्न ने बहत सं झाम्तिक्ता का भी चक्‍्करमें 
डाल दिया हे । फ्लिंग्ट महादय इस पर लिखत ह 

बदि तुम यह पूळा कि इश्वर ने सव धसात्मा क्यो नहीं 
बनाये ता इसका मरे पास कोड उत्तर नही हे । यह ऐसा प्रश्न 
ह कि उसका उत्तर हा ही नही सकता अर न इससे कुळ लाभ 
ही हॅ. | यदि तुम कहा कि हरवर न ल॑ःना का फरिशश्‍्तो के समान 
क्या सदो धनाया ता तम वह भी प्रभ कर सकोगे कि उसने फरिश्‍्तो 
संभा अपर एस उत्तम प्राणी क्या नही. बनाये जितन फरिश्ते 
जगली छादमिरथा स उन दै । उस प्रकार पनवल्था दोप 'खायगा ।* 

फिलगट मदाशाच ने अपनी निर्वलता का ग्रह उत्तर इसलिये 
दिया 2 क्रि वह एक विशेष प्रकार की प्रास्निकता मानत हें जिसका 
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उनके पास कोई प्रमाण नहों है । उनका सिद्धान्त है कि इश्वर ही 
अनादि हे । उसी ने जीव आदि समस्त सृष्टि को बनाया । यदि 
ऐसा हे तो नास्तिको का यह प्रश्न उचित ही होगा कि इंशवर को 
ऐसी सृष्टि वनाने की क्या आवश्यकता थी जिसमे तित्य कलह 
आर पाप का प्रचार हे । इश्वर क्रो स्वयं तो किसी बात की कमी 
न थी अर हवर के अतिरिक्त 'ओर कोई वस्तु थी नही । यदि 
इश्वर ने अपना गोरव जतान के लिये सृप्टि वनाई तो गोख 
ऑकिसको जताता | उसके अतिरिक्त अन्य कोड था ही नही । अपनी 
-वनाई हुई वस्तुश्ा का अपना गोरव जताना हसी की बातहे | 
ऐसे इश्वर के अस्तित्व का ससार मे कोंड प्रमाण ही नहो मिलता । 
न हमसे ऐस इश्वर की सिद्धि इस पुस्तक मेकीहै। हमने तो 
स्रृप्टि के नियमा हारा यह सिद्ध किया हे कि परमाणुतआ)ो ओर 
जीवो को सृष्टि के ख्य म॑ परिवत्तित करने वाली सत्ता का नाम 
इश्वर हे | इश्वर जीवो को बाता नही । वह उनकी भलाई के 
लिये सप्टि रचता हे । वह उतक्री उन्नति के लिये साधन उत्पन्न 
करता हे । वह उनके झात्मा मे धर्म के लिये प्रेरणा करता है । 
ओर सन्मार्ग से वहकने पर सच्चे पिता के समांन उनको दुःख 
रूप दरड देता है जिससे वह सचेत हो जायं सोर दुष्ट मार्गका 
परित्याग कर दे । इसमे इश्‍वर का अपना कोडे अभौष्ट नहोहे । 
स उसने अपने 'आनन्द गोर ग्रा अन्य स्वार्थ के लिये सृष्टि बनाई 
है । जीव आर परमाणु इश्वर के समान ही 'अनादि हें परन्तु 
ईश्वर 'अधिपति है ओर यह सब उसके आधीन हें । परमाणु तो 
हें परन्तु जीव चेतन हें । उन्नति या अवनति का प्रभ्ननतो 
इश्‍वर के लिये है क्‍्याॉंकि उसमे कोड अपूर्णता नही ओर न परसाणु 
आओ के लिये है क्यॉकि वह जड़ हें । यह केवल जीवों के लिये हे, 
-जो पुश्‍्थि'कॅ7फे हूधे उच्लाति।का२/ तरत हेऱकीर(पाप|ी्छ |$ाकमव- 
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लस्थन करने पर 'अवलति को प्राप्त करते हे । इन परमाणु द्वारा 
जीवो के लिये शरीर तथा उनके पालन पोपश्‌ अादि के लिथे छन्य 
वस्तुये वनाना ही इंरवर का कास हे । यही खष्टि का प्रयोजन हे । 
यही ससार रचना का उद्देश हे । जे> एस० मिल महोदय के 
एक वाक्‍य को हम तीसरे अध्याय मे उद्धृत कर चुके हे जिसमं 
उऱन्होसे बताया हे कि- 

“'गू]॥2]12 18 11 1१01)" ६ 1321111112: ९2)2116111॥ ६0. 
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अथात्‌ संसार मे एक स्थायी तत्व हे अर दसरा अस्थायी । 
जीव, तथा प्रकृति के परसाणु स्थायी हे परन्तु जीवित्त शरीर 
अस्थायी हे । इश्वर स्थायी वस्तुओो का बनाने वाला नही किन्तु 
उन पर शासन करने वाला है । न उसने इनका वनाया है न त्तष्ट 
कर सकता है । जिसको बनाता हे उसका नष्ट भी कर सकता 
हे । इस सिद्धान्त के सानने से यह प्रश्न उठ ही नहों सकता 
कि इश्वर न सवका धमात्मा ही क्या नही उत्पन्न किया । 
जब जीव उसी के समान अनांदि थे तो वह उनक्री प्रकृति ही केसे 
बदलता ? वह तो केवल यही कर सक्रता था कि उनके लिए ऐसी 
सृष्टि वनावे जिसके द्वारा वह परम उन्नति को प्राप्त हा सर्के । यदि. 
वह इस सामम्री से जिसका एक मात्र देने वाला इश्वर है ओर 
जो उसने सवथा उतकी उन्नति के लिये ही बनाई है, कुछ लाभ 
नही उठा सकते तो इसमे इश्वर का क्‍या दोष हे ? 

वस्तुतः यदि हम विचारपूर्वक देखें तो इस सृप्ि से अधिक. 
उपयोगी भी कोई सृष्टि हो ही नही सकती जो जीवो की उन्नति का 
साधन हो सके । जीव को ज्ञान की आवश्यकता थी | इसलिये 
उसको पांच ज्ञानेन्द्रिया दी गइ । ज्ञानेन्द्रियो के लिये उन्हा के 


अनुकूल विषय दिये गये । सृष्टि मे जो कुळ रचा गया हे सब हमारे. 
-,॥१()॥1 |_८॥९॥२/|॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥७551॥९)॥ 
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भले के लिये है । यह स्वतंत्रता जिस को लोग पाप का बीज कहते 
हें वस्तुतः पुणय की आधार शिला हे । इसी खतत्रता के सहारे 
मनुष्य धर्मात्मा होने के लिये उद्यत होता हे । यह असत्य हे कि 
ससार मे धमात्मा होने के लिये पस्याप्त प्राणा सूचक साधन नहीं 
है । वस्तुतः समस्त संसार हम को धमोत्मा होने के लिये प्रेरित 
करता हे । खतंत्र करते हुये भी इरवर ने हमारे माग के 'चारो ओर 
कांटो की ऐसी बाढ लगा रखकखी हे जिससे त तो हम अपने साग 
से बहुत दूर ही भाग सकते है, न बहकाने वाली शक्तियां ही हम 
पर सीसा के बाहर आक्रमण कर सकती हे | 


हम को सतूपथ पर रखने के लिये सब से पूव तो हमारा 
अन्त:करण ही है जिसको महर्षि दयानन्द परमात्मा की ओर से 
उपदेश बताते हें । वस्तुतः अन्तः:करण कितना बडा रक्षक है? 
संसार के कितने आत्मा इसी अन्तःकरण के शब्दो को सुनकर 
कुपथ पर विचलित होने नही पाते। संसार सागर मे तैरते हुये 


| 


जीवन के लिये यह एक बड़ा भारी ज्योतिस्तभ ( 1.1211(-10०52 ) 


हे जिसक्रो देखकर हम पापरूपी चट्रान पर टकरा न जायं | गिरतो का 
सहारा अन्तःकरशा ही हे । यदि अन्त.करण॒ हमको धर्म अधमे का 
उपदेश न करता होता तो ह्म न जाने कितने बडे गडे सें गिर 
गये होते ? जिस समय संसार के सभी उपदेष्टा थक जाते हे, जब 
समस्त प्राकृतिक प्रकाश छिप जाता हे, अन्धेरी रात मे, घोर 
जडुल मे मञुष्य का अन्त:करण अपने अतुल प्रकाश हारा सन्मागे 
बताता हे । यदि हिसाब लगाया जाय तो सो मे दो चार ही निकलते 
हें जो इस प्रकाश को न देख सके, इसके शब्द को न सुन सके । 
"अधिक ऐसे ही हें जो इसके उपदेशो को सुन कर असत्य मार्ग से 
हट जाते है । 

हे अन्तःकरणशा की ज्योति का तिरस्कार करने वालो ! हे इस 

28॥५-॥1 ।-:1९-२॥॥॥ १/८॥-॥(८ ॥॥॥55।९)॥ 
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संसार को पाप पूरित मानने वालो ! क्या तुमने कभी पापियो के 


हृदय से घुस कर देखा हे कि वहां क्या हो रहा हे ? क्या तुमने कभी 
निवेल से निल और दुष्ट से दुष्ट मनुण्य की मनगति का निरीक्षण 
किया है ! यदि किया है तो सच बताना कि क्या अन्तःकररण उनको 
कभी पाप से नही वचाता 'ओर क्या वह इतने हो पापी हाते यदि 
उसके पास अन्त.करण्‌ ख्पी अस्त्र न हाता ? लोग भूल करते हें जो 
समभते हे कि ससार मे पाप का राज्य हे । पापी से पापी सनुप्य 
सी अपने अधिक समय का पाप मे सही लगाता । जिस पुरूप के दस 
प्रतिशातक काम भी पापमय होने लगते हे उसके प्रति ससस्त संसार 
को घृणा हो जाती है ओर उसका जीवित रहना दुस्तर हो 
जाता है । क्यो ? इसलिये कि सृष्टि बनाहे ही इसलिये गई है कि 
धर्म का प्रचार हा । जो लोग वाग के चारा 'आर काटे की वाढ देख- 
कर यह समझ लेते हें क्रि यह वारा काटो से ही भरा हुआ है वह 
कितनी भूल करते हें ? 'अरे मूख प्राणी ! यदि इस ससार मे काँटे है 
भी तो बहू तुफे पाप से वचाने के लिये हे । पाप मे रत करने के लिये 
नही । व्यक्ति या समाज के हृदय मे पाप से इतनी घृणा क्यो ३ ? क्यो 
एकर पापी को प्रवल होत हुये देखकर भी हम विठ्रोह करने लगते है ९ 
इसीलिय कि संसार सदाचार का इच्छुक हे । सदाचार पर ही उसकी 
स्थिति हे । सदाचार ही स्ष्टि-रचचना क्‌ उद्द शय है । संसार के समस्त 
नियम हमको सदाचार की ओर ले जा रहे है । यदि ससार खतत्रता 
है ता बह इसीलिये कि लोग धर्म के मूल्य को पहचान सके । यदि ुछ 
पाप है भी तो इस लिये कि उससे तुलना करके पुण्य की ज्योति 
का तत्व भली भांति प्रकाशित हो सके । 

जिस प्रकार पाप के विपय मे लोगो की अत्युक्ति है । इसी 
-प्रकार दु:ख के विषय मे भी है | लोग समभते हें कि यदि इश्वर 
भला हे तो उसकी सृष्टि मे दुःख होना नहीं चाहिये था | पाप के 


1 
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विपय सें जो कुछ कहा गया हे उससे पाठकगण समक गये होगे 
के इश्वर भला है । इसीलिये ससार सें दःख है । यह दःख 
इश्वर को भलाई का द्योतक है । बुराई का नही । उसकी द्या का 
सूचक है निदेयता का नही । यह दुःख ही है जो मतुष्य को पाप 
से बचाता हे | यदि पाप का परिणाम दु:ख न होता तो पुरुय की 
उन्नति ही कैस होती ? अच्छे राजा के राज्य मे यदि जेलखाने या 
दरडालय़ उपस्थित हें तो उनक्रा कारण राजा की निदंयता नहीं 
किन्तु सदयता हे । यह अवश्य हे कि उनका परिमाण सीमासे 
चढ न जावे । जिस प्रकॉर सव प्रकार के दण्डो के डाभाव मे 
“अराजकता आ जाती हे उसी प्रकार सव प्रकार के दखों के अभाव 
मे भी उन्नति कम हो जाती हे । 


यदि हस द.ख की मीमांसा पर विचार करें तो ज्ञात होगा 
'कि टु.ख दो प्रकार का है । एक उन्नति करने,की प्रेरणा करता हे | 
दसरा पाप से वचाता है । पहले प्रकार का दु:ख वस्तुतः दःख नही 
हे कभी कभी मतुण्य आवशयकताओ का नाम दुःख रख लेता हे 
जैसे मूख लगती है प्यास सत.ती है, वस्त्रो को आवश्यकता होती 
है । यदि इनकी पूति की सासम्री अनायास ही उपस्थित रहती है 
तो मनुष्य कहता हे कि से सुखी हँ । यदि उसे इसके सम्पादन में 
हाथ पैर मारना पडता हे तो वह समकता है कि मे दुखी हू | 
आआवश्यकताओो की पूत्ति की सामम्री की अनुपस्थिति को _:ख 
समभना मूल ही तों हे क्‍्य़ोकि यदि इनके सम्पादन के लिये हाथ 
पेर मारता न पडे तो मतुष्य कार्य क्यो करे? आर यदिकाम न 
करें तो उसकी शाक्तिय्रो का विकास केसे हो? मनुष्य की शतक्तियो 
का विकास तो तभी होता हे जब उनको प्रयोग करने की आवश्य- 
कता पडे ओर प्रयोग करने की आवश्यकता तभी पडती हे जब 
> सामसम्री उपस्थित न हो, 'ओर प्रयत्न हारा उपस्थित हो सकती हो । 
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जिन लोगो के घर की सम्पत्ति होती है वह ७ विपयां में फंस कर 
शीत्र ही अपनी शाक्तिय्रो का हास कर वेठते हे । चाहे व्यक्तियो के 
उदाहरण ला, चाहे जातियो के, 'चाहे साम्राज्या के, चाहे व्यापारियो 
के । इतिहास इस वात का सूचक हे कि मरता क्या न करता । 
उन्नति उन्ही लोगो ने की है जिनका जीवन संप्राम के सकट स 
फॅसा है । जो चेन की नीद सोते हें वह सोने के 'अतिरिक्त ओर कुछ 
करने के भी योग्य नही रहते । धनाडच्यो के धनाड्यपन का इतिहास 
देखा. पता चलेगा क्रि उनके पूर्वज निर्धनता से तग आकर परिश्रम 
शील हुए 'और उन्होने घोर प्रयत्न हारा धन को एकत्रित किया । 
अव सन्तान की क्‍या दशा हे ? क्‍या उनम अपन पूवजा के समान 
तपोवल है ? क्‍या वे उतना पुरुषार्थ कर सकते हें? क्‍या यह 'अवन ति 
नही उन्नति है ? यदि ससार मे सभी सुख 'अनायास मिल जाया 
करे तो उसमे उन्नति करन का कोड साधन नही रहंगा | विजय. 
उसी को मिलती है जो सपम्राम मे लड़ता है. । यश उसी को प्राप्त 
होता है जो कष्ट सहता है । संग्राम से लडना 'ओऑर कष्ट सहना दुःख 
नही है किन्तु सुखों का पेद्ठावा है । इसको दु'ख कहना वड़ी भारी 
भूल है । आलफ्ड रसेल वालेस (3111०0 1२०५58) ४५१]1806) 
ने अपनी जीवन जगत्‌ (112 ४०0 ० 110) मे दु.खको 
बहुत विस्तृत मीमांसा की है । वह नास्तिकों के आक्षेपो पर विःचार 
करते हुये कहते हे । 

', हूम को संसार के दुःख देखकर प्राय. घृणा हो जाती है 
ओर हम कहने लगते हें कि यह सृष्टि सर्वज्ञ, सवशक्तिमान्‌ ओर 
दयाळु सत्ता की वनाई नही हो सकती ।” परन्तु वह इस मत को 
णा काड 18 50 ए७॥४ 8000 7""९111 (० प5 [डा ७९ 
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स्वीकार नहो करते | जो विकासवादी इश्वर के पीछे लाठी लिये 
फिरत हे आर जिनका इस वत्तमान सृष्टि मे दया क्की एक किरण 
भी दिखाड नहो पडती उन्ही के वियय सें उक्त महोदय कहते हें 

1 “इन लेखझा ( अर्थात आक्षेप करने वांलो) आर विक्रास- 
वाद्या न कभी दःख की जड़ तक पहेंचने का यत्न नही किया | 
उन्हाने यह नहो सोचा क्रि टःख विकास के लिये बडी आवश्यक 
वस्त हे आोर प्राणिवग मे दःख के उत्पन्न करने का एक विशेष- 
प्रयाजन हे । वस्तुत: दःख उसी परिमाण से पाया जाता हे जिसमे 
उसका उपयाग हे” ( जीवन-जगत्‌ प्र०३७२ ) 

उसके पश्‍चात वह लिखते हेः-- 

''डाविन ने एक नियम पर बड़ा बल दिया हे । वह यहहे कि 
काडे इन्द्रिय, शक्ति या वेदना किसी प्राणी मे उस समय तक नही उत्पन्न 
होती जव तक उसका उसकी जाति के लिये उपयोग न हो। इस 
लिये प्रत्यक प्राणि वग मे दुःख भी उतना ही उत्पन्न हुता होगा 
जितनी उसके लिये आवश्यकता हे । उससे अधिक कदापि नही ।/” 
( जीवन-जञगत प्र८ ३७९ ) 
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इसी विषय का फिनण्ट महोदय इस प्रकार लिखते हे:-- 

“दुःख परिश्रम के लिये प्रेरणा करता है अर परिश्रम द्वारा 
ही हमारी शत्त्त्या नियमित तथा विकिसित हो सकती ह । इच्छा - 
आवश्यकता का अनुभव कराती हे । आवश्यकता का अनुभव हो 
दःख है । परन्तु यदि जीवा मे इच्छायें न हो ओर उन इच्छा 
द्वारा उत्पन्न हये प्रयत्न न हा तो फिर जीव रहंगे ही कया ? क्‍या वह ऐस 
ही विशाल ओर सुन्दर होग जैस 'अब.हें ? यदि खरगाश को भय न 
हो तों क्‍या वह इतनी ही तीन्नरगामी होगा जेसा अच हे ? यदि शेर 
का भूख न लगे तो क्‍या वह उतना ही बलिष्ठ हांगा जेसा अब हे ? 
यदि सनष्य को किसी के सांथ कगडना न पडं ता क्या वह ऐसा 
प्रय्न-शील, ऐसा वुद्धिमाव, ऐसा चतुर 'ओर ऐसा शिक्तित होगा 
जैसा अव है ? दु'ख ही प्राणियो की पूगाता का साधन है । 'अथात्‌ 
इसका परिणाम अच्छा हाता हे । इस परिणाम से ही इसकी उप- 
योगिता स्पष्ट होती है । यह उपयोगिता उस ससय भी सिद्ध होती 
यदि पूरशांता का अन्त आनन्द त होता । म समझता ह कि पूरांता 
स्वयं एक उच्चकोटि का साध्य ( प्रयोजन ) हे । ओर जो दःख इस 
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प्रयाजन की सिद्धि करता है वह कभी बुरा नही हो सकता । इस 
आनप के लिग्रे चिन्ता करना व्यथे है । मेरी समक मे नही 
ही च कु ९ च 
"आता करि प्राणि-वगं के जीवन का 'आदश॑ वह॒ सुऊर हा 
जिसका भली भांति खिलाया पिलाया जाता हो, जिसे कुळ काम न 
करना पडता हा 'ओर वध करने के लिये नवनाया गया हो | म णि 
€₹. ह क शो. प्रक्र ऱ्न उन्न क 
वर्ग की शक्तिया के विकास तथा उनकी प्रकृति की उन्नति के लिये 
जितन दुःख की आवश्यकता थी उतना ही दिया गया हे। जव हम 
कहते हे फि प्रणिग्रों का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्तिहे तो हम 
«०, चा ।् शभ चा १८ को 
श्वर के सपट्टि-चना के प्रयोजन को अवहेलना करते हे । यदि 
क ग ह क न 
टु'ख केवल पूर्णता का हो साधन होता ओर सुख का साधन न 
हाता ता भी बह इश्वर की परम दया का सूचक हाता। परन्तु 
इससे तो ओर भी 'अधिक दया का परिचय मिलता है कि दुःखन 
कौ रे &« आळ हर 
कवल पूर्णता का ही साधन है अधिकन्तु सुख काभी। जो दु.ख 
प्रयत्न के लिये प्रेरणा करता हे ओर जो टुःख प्रयत्न करने मे होता 
हे यह दोनो हो अन्त मे आनन्द को प्राप्त कराने वाले होते है । 
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शायद सख के अनुभव के लिये दुःख का अनुभव 'आवश्यक है. । 
शायद प्राणियो के शरीर ही ऐसे वने हे कि यदि वह टु'ख का अनु 
सव न करते तो सुख का अनुभव भी न कर सक्रते । चाहे यह सत्य 
हो या सही परन्तु एक वात तो स्पष्ट ही है कि समस्त जीवन- 
जगत से वह द.ख परस आनन्द का साधन होता हे जो प्राणियो को 

रिश्रम लिये उत्तेजित करता हे । ट.ख की उपयोगिता का परिचय 
इतना छाट प्राण्या म॑ नही विलता जितना मनुष्य म॑ मिलता हे । 
इतना शारीरिक बाता मे नही मिलता जितना मानसिक बाता सें 
मिलता है । यह आत्मा के परिशोधन ओर शिक्षण मे परस सहायक 
है | दुःख से हृदय की कठोरता कम हो जाती है, दुःख से अभिमान 
का दमन होता हे, टःख से साहस खर धेय वढ़ता हे,*टःख से सहातु- 
सृति का च्याधिकप्र होता हे दःख से घम के लिये श्रद्धा उत्पन्न होती है । 
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सारांश यह हे कि इससे सम्पूर्ण मानवी प्रकृति परिशोधित, सुच्ढ तथा 
उच्च हो जाती है । शुद्ध सण तभी होगा जब दुःख कीभट्टीमे से 
होकर निकले | अर जिस किसी ने दु.ख का ठीक ठीक सहन 
किया हे उसको कभी यह शिकायत नहीं हुई कि मुके आवश्यकता से 
अधिक दु'ख सहना पडा । इसके विरुद्ध मनुष्य जाति के रक्नोने 
अपने जीवन के 'अनुभव से यही सीखा हे कि दुःख बुरा नही है 
किन्तु दुःख भाग्य से ही मिलता हे । अमर यश की प्राप्ति का एक 
मात्र साधन यही हे कि दु.खो के पवित्र तथा उन्नत करने वाले 
प्रभावी से लाभ उठाता हुआा मनुष्य उनमे से निकलने का प्रयत्न 
करे? |  ( फ्लिण्ट का आस्तिकवाद प०२४५७-२५० ) 

अव तक हसने उन दु'खो का वणुन किया है जो मूख प्यास 
आदि इच्छाओ के रूप मे हमारी आवश्यकताआं की सूचना देते 
हें । यह वस्तुतः दुख नही हें किन्तु कम परायणता के लिये प्रेरणा 
मात्र हें । परन्तु बहुत से टुख ऐसे हें जिनको हम इस कक्षा मे नहीं 
रख सक्रते । वह प्राणियो का सर्वनाश करके ही जाते हे । झरत्यु 
उनका एक छोटा सा रूप है । उनके कारण मनुष्य अपने कत्तव्यां 
से भी च्युत हा जाता है, उसका साहस टूट जाता है आर वह 
निराशा तथा आलस्य का जीवन व्यतीत करने लगता है । समस्त 
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तापो या दु.खां के भारतवासियो ने तीन विभाग किये हे--(१) 
आाध्यात्पिक अथात्‌ जो अपने ही मन या शरीर से उठते हे जैसे 
सहदी प्रकार की घोर पीड़ायें या रोग जो मनुष्य को कुछ करने 
नही देते, अनेक प्रकार के भयानक उर, 'अन्वापन, बह्रापन, तथा 
अन्य कष्ट । सैकड़ो प्रकार के मानसिक रोग जेसे इष्या, दोव, 
काम, क्रोध आदि (२) ग्राधिभोतिक जो एक प्राणी को दूसरे 
प्राणियो से होत हे (३) ग्राधिडेविक जो प्रकृति की अन्य शक्तियों 
द्वारा पटते हे । 


पहले प्रकार के बहुत से मानसिक ओर कुछ शारीरिक दु'खो 
को हम प्रयन्न-प्रेरक समभ सकते हे । परन्तु शरीर के अनेक रोग 
और दूसरो तथा तीसरी काटि के दुःख इतने भयानक हें कि इनका 
उपयोग समक मे नही आता आर एक वार तो बडे से वड 'आस्तिक 
अर दयालु पुरुय के मुह से निकल ही जाता हे कि यदि इश्‍वर हे 
तो बड़ा क्रर है । छोटे छोटे जन्तुओों से लेकर जन्तुओ के शिरो- 
मरि मनुष्य-महाशय तक सब एक दूसरे के रक्त के प्यासे दिखाई 
देते हें । छोटी मळली बडी मछली को खा जाती हे, बड़ी को उससे 
बड़ी हडप कर जाती हे | एक एक हुल के एक समय के भोजन 
के लिये सेकड़ो छोटी मछलियां अपनी जान से हाथ धो बेठती हे । 
एक एक मगर सु'ह फाडते ही सेकड़ो मछलियो को निगल जाता 
हे । भगत बगला एक पेर से खड़ा हुञा मछली प्राप्ति के लिये ही 
गायत्री जपता रहता हे । फिर मनुज्य महाशय क्या कुछ कम हे ? 
यदि एक जड्ठल मे एक दो शेर रोज एक दो जानवरो की झाहुति 
करते हें तो एक नगर के हजारो मनुष्या के लिये सैकडो बकरियां, 
भेडे, सुअर तथा गायें अपने प्राशो को. न्योछावर कर देतो हें । 
बिल्ली को चूहे प्राप्त करने या डिपकली को पतगे भ्राप्त करने या 
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चील तथा वाज का छोटी छाटी चिडियाय' प्राप्त करने से तो देर 
भी लगती हे क्याॉकि इनका आहार कुळ निश्चित सा हे परन्तु सभ्य 
'भ्रीर सुशिक्षित ग्रद्ध राज को तीन्न इृफ्टि से चोपाया मे खाट ओर 
उडने चाला मे पतज्ञ भी नहा वचने पाती । वड़ी मछलियो के पब्जे 
से छोटी मछलियां वच भी सकती हें । परन्तु दो पेर ओर दो हाथ 
वाले मगर मच्छ जव अपना जाल बिछाते हे तो समुद्र के समुद्र 
शीतन ही खाली कर देते हे । सभ्य आर सुशिक्षित देश के उच्च 
महानुभावा के तांशश्‍ते के लिये एक एक नगर मे ऐसी ऐसी कलें 
वनाई गडे हे कि सेकड़ा पत्ुत्यो के सिर मिनटो मे धड़ो से प्रथक्‌ 
कर दिये जात हे । सभ्य देशा के होटलो पर दृष्टि तो डालिथे । 
यदि मृत्यु-पीड़ा संसार मे सव से वडी पीड़ा ससझी जा सकती हे 
तो यह होटल प्राणिवग का अधिक से अधिक कष्ट पहेंचाने के 
सवसे वडु साधन हे । यदि प्राणियो के दुःखों का वायु मएडल पर 
काडू चिह्ृ वन सकता हे तो कहना चाहिये कि समस्त भूमर्डल का 

वायुमरडल क्रम्दत्त ओर चीख्‌ पुकार से भरा हुआ हे । होट्लोमे 
जांइये, 'अस्पतालो की संर कीजिये, कालिजो को ओर दृष्टि डालिये, 
ऐसा साळूम होता हे कि मनुष्य दूसरे प्राणियो को प्राणी ही नही 
समभता, जिसका चाहा काट डाला, जिसके चाहा छुरी घुसेड़ दी, 
जिसका चाहा अधमुआ करके तड़पते छोड़ा । 


'आघिदैविक ताप भी 'आधिभोतिक तापो से कुछ कम नहीं हे । 
वपा आता है तो एक ही मेह मे सेकड़ो प्राणी मर जाते हे । एक 
वाढू आड तो सहस्रो की जान ले गई । एक भूकम्प आया तो नगर 
के नगर उजड गये । एक ञ्यालामुखी सचल गया तो गाव के गॉव 
तवाह कर गया । समुद्र को एक लहर उठी तां उसने जहाजो के 
ट॒कड कर डाले । मृत्यु देव चील ओर कोओो कौ तरह हमारे सिरो 


पर मंडल़ाऐ ही बहते दारावर ए"/ऐना ह; शेस््कााएमना 
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किया जाय | कही यह सूखा के र्प म॑ आ विराजते हैं, कही 
ताऊन ऑर हेजा कावेष रखकर झा धरकाते हे । कही बिजली 
के रूप मे आ चमकते हे आर कही सुयुप्ति रोग ( 5!8ल॥ट 
0158258 ) का वाना रखकरर ऐसे दवे पांव आते हें कि सोने वाले 
को कराहने का अवसर भी नही देते 

:“इतसे दुःख होते हुये भो आस्तिको का क्‍या अधिकार है. 
क्रि 'दयाळ इंख्वर* को दयाळता की टन्टभि वजाते रहे? यदि 
दयाळताः' इसी का नाम हे ता क्ररता का क्या अर्थ होगा ? 
शायद इसी विचार से नास्तिक कहता हे कि “या तो इखर दुख 
निवारण करना चाहता हे परन्तु कर नहो पाता. इसलिये निबल 
ठहरता है, या दःख निवारण कर तो सकता हे पर चाहता नहीं 
इसलिये क्रूर ठह्रता है, या न निवारण करना चाहता हे न कर 
सकता हे अत: क्रर ओर नित्रल दोनो हे या निवारण करने से 
ग्य भी हे ओर इच्छुक भी हे फिर भी दःख बना रहता हे ।? 


हससे पूछिये तो इश्वर न निबल हे न क्रर | वह चाहता भी 
है कि दःख न रहे ओर उसको निवारण कर भी सकता हे । परन्तु 
जसा हमने 'पाप' के विषय मे कहा वह यह नहों कर सकता कि 
जीवो को स्वतन्त्रता छीन ले "मरन ऐसा करना जीवो के लिये 
कल्यारुकारक ही है । 


यदि एक प्रकार के दःख प्राणियो को परिश्रम के लिये प्ररणा 
करके उनकी उन्नति का कारण होते हे तो दूसरे प्रकार के अनेको 
दुःख उनको पाप के लिये दरड देते हे । शोक तो यह हे कि जिस 
प्रकार ह्म दु:खी पर विचार करते हें उस प्रकार सुखो पर नही 
करते । जिन्होने निष्पक्ष होकर विचार किया हे उनको संसार मे 


दु.ख के स्थान मे सुख का ही राज प्रतीत ,होता है । खामी दया- . 


नन्द्‌ सत्याथे-प्रकाश के आठवें समुल्लास मे लिखते हे-- 
>,१॥१५॥)॥1 ॥_:1९॥२/॥७॥॥ १/८॥-1॥(- ।|॥॥७55।(९)॥ 


२०३ ॥/॥/॥//./२४/१॥/॥/॥१1/११/ /. | इश्वर 
ऱ्डे डेश्वर के गुण 

जा नृप्रि क सुख टःख का तुलना की जाय तो सुख कड 
रुग्णा थिफ हाता 'मॉर घटत से पवित्रतात्मा जोव मुक्ति के साधन 
कर माच फे घ्यानन्द फा भी प्राप्त हाते हे! ( सत्याथ प्रकाश, 
अठारटर्वा वार, परश २१४) 


मन'य द'खा के लिमे जितना इश्वर का दाप देता है उतना 
ग्या के लिये उसका कत नहो होता । यह मनुप्य की भल हे । 
यदि वह खपन जीवन के साधना पर विचार करे तो उसे इश्वर 
का कझत्तञ हो हाना चाहिये .। हम शरीर केरोगाकेलिये तो 
श्वर को उलहना देते हे परन्तु क्या कभी यह भीसोचाहे कि 
जो कळ आनन्द हम ससार भे भोगत हें वह इश्वर के ही दिये हये 
हें । यह 'आंख्े हमारे लिये कितनी सुखदायी हें इसका हाल तो 
किसी 'अन्थे से ही पूळना चाहिये । मनुण्य को आनन्द करे साधनो 
की बहमल्यता उस समय प्रतीत हाता हे जव वह उन साधनोसे 
वंचित कर दिया जाता हे । साधारणुतया ता वह सृष्टि के छानन्द 
मे उतना सग्त होता हे क्रि स्वय आपका आर अपने क्‍त्तेव्यो को 
भी भूल जाता है ! 'प्रांख से केसे उत्तम उत्तम रूप दिखाड पडते हें ? 
पहाड 'ओर नदिया के वश्य, आकाश का अनेक रड्ठा वाला सख्प, 
वृक्ष तथा पुष्पा का अपार सोन्दरयरे, पुप्पो पर रक्ष विरड्डी तितलियो 
की अग्नन्द्दायक मत्तियां, यह सव केसे सुख कर होती यदि इश्‍वर 
आंख न वनाता ? जीभ से क्या क्या अच्छा स्वाद चखते हे ? क्‍या 
यह जीभ मैने बनाहे है ? क्या हमको ओर चखने के पदार्था को 
देश्‍वर ने ही नही बनाया ? क्या यह सव हमको आनन्द नहो देती 
कानो से भी तो पूछा ? वह क्‍या कहते हे ९ क्‍या बहरा 'ओर कानो 
वाला दोनो एक से हें ? क्या कान आनन्द का साधन नही हे ? 
सनोहर राग ओर चित्ताकर्षक वाजे, यह सुरीले शब्द केसे सुनांइई 


देते व्रकरितशात गिते लो /कुगेर हे लिये 5 शान 


आस्तिकषाद | ॥॥॥॥/॥॥/.॥॥२४/॥॥/॥॥५॥/११/४/.॥९ *”४ 


इकटटे किये हें वह्द सव इश्वर की ही तो झपा है । यह उसी साष्टि 
का अंश है जिसे लोग दु'ःखमय वताते हे । फिर यह तो साचो कि 
ससार से दुख की सात्रा कितनी है ? किसी दुःखी स दुःखी पुरुप 
का उदाहरण लो, आर उसके चोवीस घण्टो का शा लग्णञो । 
क्‍या उसके वारह से अधिक घरटे दुख मे व्यतीत होत हें ? कल्पना 
करो कि वह ३० वर्धे का होकर मरा ? क्या .उसका १५ वर्षे से 
अधिक दु'ख मे व्यतीत हुता ? कदापि नही । दुःख होता अवश्य 
हे परन्तु उसकी मात्रा उतनी ही होती है जितनी दाल मे नमक । 
ओर यह दु.ख उन पापो का दर्ड मात्र होता है जो उसने इससे 
पूर्वजन्स झे किये होते हें यदि यह दस्डन होतोजीवसमजञो 
कुसस्कार या अञुद्धि आ जाती है उसका भी निवारण न हो सके । 
बहुत से दु खो का उपयोग तो हमको इसलिये नही मालूम होता 
कि हम इस छोटे से जीवन को ही जीवन समभ लेते हे । वस्तुतः 
यह हसारे अनादि ओर अनन्त जीवन का एक छोटा सा अशा है | 
जो लोंग पुनजन्स को नही मानत उनके लिये यह जटिल समस्या 
हे । फिलरट महाशय ने इसीलिये पज्नु पक्षियो के दुःखो ओर उनके 
पापो भे किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हूढ पाया । वह 
लिखत हे :-- 

"मनुष्य के दुःखी को अपेक्षा पशु पक्षियो के दु'ख 'अधिक 
अनिवेचनीय हें, क्योकि मनुण्यो के दुःखो कातो पाप से कुछ 
सम्वन्ध भी है परन्तु पशु-पक्षियो के दुःखो का नही । ओर दुःख 
प्रत्येक प्राशी को होता है? ( फिलर्ट का आस्तिकवाद प्र २४६) 
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इस प्रश्न का फ्ज्रिरट के पास कुळ उत्तर नही हे । वह हताश 
होकर कहते हे 

“मनुष्य का मस्तिष्क शायद इस प्रश्न का पूरा उत्तर देही 

नही सकता?! | ( फिलर्ट का आस्तिक्रवाद प्र २४६ ) 

नास्तिक लाग शायद इसको खपनी सब से बडी विजय समभेंगे 
आर वस्तुत. यदि फिलएट महोदय का झआस्तिकत्व ही सच्या 
आत्तिकत्व होता ता अवश्य इस प्रश्न का उत्तर देना असमस्मव था । 
उन्होने झागे चलकर पशुओ आदि के दु'खो की जो उपयोगिता 
दिखलाई हे अथात सरक्षण ( ?1258108(178 ए9९ ) वह केवल 
उसी कोटि के दःखा के विषय मे हो सकती हे, जिनको हमने 
"आवश्यक्ताओ के नाम से पुकारा है । अथात्‌ भूख, प्यास, भय 
आदि जो उन्नति करने ओर आत्म रक्ता मे उम्योगी होते हे । 
परन्तु इनसे भी घोर तर अत्याचार जिनका उत्त पश्ु-पक्तियो के 
जीवन मे कोंडे उपयोग हा नही हे इस प्रकार समभाये नहीं जा 
सकते | 

आल्फ्रेड रसेल वालेस ( 8] ]रप७58] १७१०]॥)8०९ ) 
ने इस दःख की इस प्रकार मीमांसा की है :-- 

टस प्रकार हम देखत हे कि समस्त जीवन जगत्‌ का प्रबन्ध 
यह हे कि छोटे जन्लु बडे जन्तुकळो के लिये भोजन पहुंचावे' । इस 
प्रबत्ध का बडा आश्चयेजनक खोर उत्तम परिणाम यह निकला 


क्स 


“> “--““““- 0-८“ टक. चळ. 
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कि इसस एक ऐसी उच्चतम जाति “मनुप्य* की उत्पत्ति हो गइ जो 
जीवत-जगत के भांति भांति के लोन्दय्य का अनुभव कर सकता 
हे ओर सित्न सिज्ञ प्रकार की उत्पनियो का प्रयोग कर सकता है" | 
( जीवन जगत प्रु० ३७३ ) 

वालेस महाशय सृष्टि का दुःख दायिनी या क्र.र ता नही सानते 
परन्तु उनका सत है कि छोटे छोटे प्राणियो को दुःख पहुंचाने का 
प्रयोजन यह है झि मत्तुभः्य का विकास हा । उतके विचार से स्टे 
का एक उद्देश्य सतुष्य को उत्पत्ति हे । यह संसार भर को मनुष्य 
के भोग के लिये मानते हें । भाग,के लिये*न सही तो विकासके 
लिये । परन्तु वात एक ही है । अर्थात “मनुष्य” ही सृष्टि रचना 
का अन्तिम प्रयोजन हे । 

प्रन्तु वालेस महाकाय का वह कथन अंघेरे की अटकल 
( टाणपा२2्ट र ९ तंवर ) के समास है | उन्होन एक पुस्तक 
ओर लिखी है जिसका नास है “मैन्स फुस इन दी यूलीवस? 
(॥॥311/5 01300 11) [118 (71170९0196) थोत्‌ मनुष्य का सूष्टि 
मे स्थान !” इसमें भी उन्होने यही दिखाने कायन्नकियाहे कि 
“मनुष्य” के लिये ही समस्त सट्रि की रचना की गइईहे दी 
वाल्डे आफ लाइफ या. जीवन जगत” की भूमिका मे वह 
लिखते हे :-- 

*विकास का विचित्र ओर दुजय घटनाओ का एकछ ही 
88 108 1.1 0घ(00पणा8, णाक्या, 1९8 0762 ७७09४ 0० टा 
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प्रयाजन हे 'अथोत्‌ मनुष्य का विकास । क्योंकि समस्त जावन जगलू 
का वहुसूल्य़ रन्न मतुप्य हो है! न या 
इसम सन्देह्‌ नहों कि सनुप्य रष्टि भर म उच्चतस मारा है । 
कम से कम मनुण्यो का तो ऐसा ही मत है । पह्षु-पक्तियो का क्या 
मत है यह जानना कठिन है 'ओर न मतुप्य का यह जानने को 
चिन्ता ही है । परन्तु सत्य यह हे कि यदि प्रु-पक्षिय ति ह्म स्ट 
सकते तो वह हमके! यही वताते कि जो मतुष्य उनका सा जाता क 
या जिस मनुप्य़ के विकास के लिये इतने प्राण्या का हत्य अल य 
पडती है वह कभी स्तृष्टि का उच्चतम आर बहुमूल्य र्न विक. 
सकता । वगाल के प्रसिद्ध उपन्यास लेख ; बँकिम डे रची य 
एक उपन्यास मे शेरो की एक संभा का वग्षन किया है जिससे न 
शेर ने व्याख्यान देते हुये “मनुष्य _ का अति तुच्छ, भोर आर 
चालाक तथा सृष्टि के छुद़्रतम प्राण्या म बताया है। शेर तो यह 
भी कह सकता है कि जिस प्रकार बकरा ह सुअर आदि को सनु य 
अपने खाने के लिये उत्पन्न हुआ ग हें उसी प्रकार मनुष्य भी 
शेरो ने के लिये बनाया गया हे । व 
क भिक यी या “अन्य प्राण्यो की साक्षी त भो लें ओर वालेस 
महादाय के इस विचार से सहमत हो जायं किमचुष्य सृष्टिका 
उच्चतम रत्न हैतो भी हम यह नही मि सकते कि समस्त कज 
रचना का एक मात्र प्रयेजन मनुष्य हे ओर मलुष्य-र्चना का कोई 
प्रयोजन नही । 
क लेस महाशय ने छपने जीवन-जगत्‌ मे एक अध्याय लिखा 
है जिसका शीषंक है “८ ॥1(प'2 टाप8)] 0” “क्या स्पष्ट निद्या 
हे 07 इसकी बहुत सी बातो से हम सहमत हे ओर इतका आणे 
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उल्लेख भी करेगे । इसमे उन्हॉने यह दिखाने का.यत्न किया हे कि 
सृष्टि इतनी निदेथो नही हे जितना समभ्ी जाती है । वस्तुतः 
यह ठीक भी है । परन्तु यदि प्राणियो का विना किसी अपराध के 
केवल 'सनुष्य' के विकास के लिये कुछ भी पीडा दी जाती है तो 
सृष्टि की निदयता मे सन्देह नही रहता । इतना तो हम सस 
सकते हें करि किसी प्राणी का उसो की उन्नति करे लिये दुःख देना 
निदयता नही है जैसे वेहुधा माता अपने पुत्र को उसस भले के लिये 
मार बेठती है । परन्तु यदि प्राणियो को विना उनके अपने लाभ के 
दूसरे प्राणियो की उन्नति तथा विकास के लिये दुःख दिया जाय 
तो इसको हम सद्यता न कह कर निदंयता ही वहेंगे । वालेस 
महाशय के इस नियम को यदि कही मनुष्य समाज को आधार 
शिला बत्ता लिया जाय जेसा कि पाश्‍चात्य देशो के बहुत से विठ्ठानो 
का सत है तो ऐसा अनाचार उत्पन्न हो जाय कि सृष्टि का समस्त 
प्रवन्ध 'अस्त व्यस्त हो जाय । यदि मनुष्य समस्त प्राण्या का अपने 
भाग या विकास के लिये ही समता हे तो एक सुशिक्षित मतुष्य 
अन्य सनुष्या का अपने विकास का साधन सात्र समक सकता है । 
बहुत सी जातियो मे तो यह बात प्रायः मान ली गई है कि अन्य 
जातियॉ. उनके विकास 'ओऑर भोग का साधन मात्र हे । परल्तु उन 
जातियो से भी यह सवेतंत्र सिद्धान्त नहीं है । हां यदि विकासवाद 
का अधिक प्रचार हुआ तो यह बात भी अधिक प्रचलित हो 
जायगी । 


वस्तुतः बात यहू हे कि इस प्रश्न का उत्तर केवल पुनजन्म का 
सिद्धान्त ही दे सकता हे । इस सिद्धान्त का कथन हे कि प्रत्येक 
प्राणी अपने पिछले काय्यो द्वारा ही दु.ख भोगता है) जब हम 
यह मान लेते हे तो किसी प्रकार का दुःख भी सृष्टि की निदंयता 


को नही सिद्ध करता । क्योकि अपराध के लिथे दरड देला न्याय 
2/॥१[()॥1 |_5॥९२७॥॥ १/८[)॥( ॥॥॥७5।॥()॥ 
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ऑर दया का सचक हे छत्याय या निदेयता का नही । 


"पव प्रश्‍न यह रह जाता हे कि इश्वर प्राणियों को इस प्रकार 
दरड क्यो देता है जिससे उनको इतना कष्ट हो? सभ्य जातियो 
क्री दशड प्रथा का मूलाधार यह निग्रम है कि दर्ड सुधार के लिये 
दिया जायन कि घृणा या वदले के लिये । हम कहते हें कि सृष्टि 
का भो यह नियम हे वस्तुत; सभ्य जगत्‌ ने नियम सोखा भो जगत 
से ही हे | जिन जातियां न सप्रि का ठीक ठीक निरीक्षण नही किया 
था उनपे दरड देन के लिये भयानक प्रथाये थी । परन्तु शिक्षित 
जातिया का भली भांति ज्ञात हा गया कि खप्टि का नियम उनको 
सद्दय हॉने के लिये उपदेश करता है । अथवंवेद का एक मंत्र 
कहता हे । 


सहदयं सांमनस्यं अविठ्ठपं करोपि वः । 
ग्रन्योध्न्यमभिहयत वत्सं जातमिवषाध्न्या 


अर्थात हे मनुप्यो ! मेने तुमको सहृदय 'अओर बुद्धिमान्‌ तथा 
ट्रेय रहित वनाया हे । तुम एक दसरे के साथ इस प्रकार बत्तोव 
करा जैसे गाय अपने नवजात वच्चे के साथ करती है । 
वस्तुतः सृट्टि म भो यही नियम हे । प्राणियो का दरड मिलता 
हैं परन्तु निदंयता के साथ नही । दया से 'ोर-सुधार के लिथे । 
वस्तुत. यदि विचार-पूवंक देखा जाय तो कोइ नमं स नमे दिल राजा 
भी अपन अपराधियो को इतनी दया के साथ दृश्ड नहो दे सकता 
जितना सृष्टि अपने 'अपरांधियो को देती है । कोई कोमल से कोमल 
हृदय वाली माता भी अपने प्रिय से प्रिय पुत्र:को उसके सुधार को 
दृष्टि मे रखती हुई ऐसी दयाळुता से दरड नही देती जैसी दयाळुता 
से इश्वर अपन नियम तोडने वालो का दरड देता हे । भेद 
* केवल इतना है कि जिस प्रकार मोह मे फॅसी हुई मूख मातायें 
न >2१॥११४1॥ |-£८1९॥२/॥७॥॥ १/८॥-1॥(- ।॥॥॥७55।()॥ 
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सपनी सन्तात को कपथ मे चलने का साहस दे वेठती हें इश्‍वर उस 
प्रकार नही करता । यह इश्वर का सच्चा प्रंम हे जो उसे हूमका 
संधारने तथा दरड देने के लिये बाधित करता है | उसके जितने 
नियम हैं वे सव हम जीवो की भलाई के लिये हे. अपने लिये कुछ 
नही । इसलिये जो लोग सृष्टि पर क्र रता का दोप लगाते हें वह 
' केवल एक अंशॉ॒ पर ही विचार करते हें । उनकी दृष्टि सृष्टिके 
सभी अड़ो पर नही जाती । 

हम कहत हें कि इश्‍वर क्र र नही किन्तु दयाळु है । केसे ? प्रथम 
तो दरड को प्रथा का लीजिये । जीव पाप करते हे । नित्य सृष्टि 
के नियमों का उल्लड्टून करते हे । इससे इनमे आलस्य प्रमाद ओ 
अभिमान वढता जाता हे । इनक्रा ञान कम होता जाता हे । आर 
इनपे दसरे जीवो को संताने की प्रवृति बढती जाती हे । जब सृष्टि 
के समस्त नियम जीवो के कल्याण के लिय हे ता इनका तोडना 
उनके दःख का साधन होगा । यही पापहै । तभी तो कहाहै कि 
':हिसा परमोधम. ।|!' केवल दसरो को सार डालना ही हिसा 
नही है, सृष्टि के नियमो का उल्लट्वदन करना भी बहुत बडी हिंसा है 
क्योकि इस उलट्दन का अन्तिस फल जीवों का दु.ख ही होगा । 
इसलिये सृष्टि का एक नियम यह भीहे किजो जीव सृष्टिके 
नियमो का उल्लट्दन करे उसको दरड मिलना चाहिये | 

अब देखिये कि सृष्टि मे दर्ड के लिये केसे उत्तम नियम है 
जो लोग पुनजन्म को नही मानते वह इस रहस्य को समक ही 
नहो सकत | उनको पग पग पर ठोंकरें खानी पडती हे । उत्तकी 
समक मे ही नही आ. सकता कि एक छोटे से जीवन मे मतुष्य 
अपने अन्तिम उद्दं श्‍्य की कैसे पृति कर सकता है ? वह जान ही 
नही सकते कि सृष्टि एक बहुत बड़ी पाठशाला के ही समान है. 
जिसमे जीव को शिक्षा देने के लिये भिन्न भिन्न श्रेण्या हें । वस्तुत 
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लाखो प्रकार की योनियो जो ससार मे देखी जाती हैं वह इस पाट- 
शाला की कक्षाये हे ओर इनको इस प्रकारसे रचा गया है कि 
प्रत्येक जीव चाहे वह अधम से अधम यया उच्च सेउच्च क्‍योंनहो 
किसी न किसो श्रेणी के अवश्य योग्य हो सके | सरप्टि अपने किसी 
विद्यार्थी का इस शाला से वहिप्कृत नही करती 'आर न अयोग्य 
विद्याथियी का एक ही कक्षा मे रखती हे) जिस प्रकार हमारे 
स्कूला मे घुर ओर भले दालो प्रकार के विद्यार्थी मिल कर ए 
दूसरे का हानि पट्टेंचाते हे, यदि बुरो के अनुकूल पाठ दिया 
जाता है ता भला का समय़ नष्ट होता हे; यदि भला के अततुकूल 
पाठ पढ़ार्‍या जाता है ता चुरे समभते नही; इस प्रकार की अवस्था 
स््रूप्र्टि म नही हे । प्रत्येक याग्यता के जीव के लिये एक श्रेणी है 
उन्हीं का नाम योनिया हे । हिन्टर्यो मे ता चोरासी लाख योनियाॉ 
वता जाती हें । वालेस ने “जीवन जगत'' के ९२ वें परप्ठ पर ए० 

० शिपले (१. 1> 5010189” ) एफ० 'आर० एस० के एक 
व्याख्यान के आधार पर जा उन्होने १९०९ इ० मे दिया था जीवित 
प्राणिय्रो की ७ लाख ९० हजार ५ सो ३३ श्रेणियॉ गिनाई हें । हम 
पाठको के मनोविनादार्थ उनको यहां दिये देत हें 


५111111711 ( द्ध पिलान वाले जन्तु ) ९९५५ 
1>॥05(पक्ती ) १३८३५ 
]२०॥॥७5,' 331011६ रेंगनवाले ) ७१८० 
01511९5 ( सछलिथां ) १४९९६ 
१1०1115089 ( मोलस्का ) ६२००० 
131 9920१. ( त्रियोजोआ ) २२२ 
(1198008 ( क्रस्टेशिया ) , १३९५२ 
511१675 ( लिपक्रलिर्या आदि ) २५९८७० 
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115९05 ( मकोडे ) ४४५९७८ 
2001115-0601115 ( कठोर त्वकू) १५८८०९७ 
७/०॥॥७ (कीट ) ८७१६ 
(.०8)९1(218(8 ( सीलेट॒टा ) ५००८ 
5135012685 (स्पज ) २९६५ 
1००2०० ( प्रोटोजोा ) ६००० 

योग ५९०५३३४ 


यह सुची भी ठीक नही है । गूथर (७011121) महाशय ने 
१८८१ ० मे इनकी संख्या ३ लाख ११ हजार ६ सो ५० ही बताई 
थीं २८ वे में पता चला कि यह आधे से भी कम थी । इस पर 
स्री सिस्टर डी शाप ( [शा 1), 811) का मत्त हे कि इ सेक्ट 
( सकोडे ) जिनकी सख्या शिपले ने साढे चार लाख के लगभग 
बताई है कस से कम इससे पच्वगुनी अथोत्‌ बीस लाख से 
भ्री अधिक होगी | गूथर ने दूध पिलाने वालों की संख्या २३०० 
लिखी थी । शिपले ९९५०५ अथोत्‌ चोरुती बताते हैं ।१: यदि इसी 
प्रकार अन्य 'अन्वेषण॒ किया जाय तो ८४ लाख तक पहेचना कोड 
कठिन बात नही हे । परतु यदि ऐसा नभी हा ओर योनियो की 
& ऊपर की सूची में कोई जञाति रह गई है । क्‍्योंकि इन सव का. 
नोड ६,४१,५०० श्राता हे | वालेस ने ७९०५३३ द्या | 
! भारतवालियों ने ८४ लाख सख्या का कहा से आ्रोर किस प्रकार 
पता लगाया इसका हमको इस समय ज्ञान नहो हे | न हम यही कह 
सक्तते हें क्रि उनके किस प्राचीन ग्रन्थ में यह संख्या गिनाई गई दे । परन्तु 
आजकल के जग्तु शास्त्ज्ञो के हिसाब पर बिचगर करने से ८४ लाख 
विल्कुल गप्प नहो मालूम होती । न जाने कितनी योनिया नष्ट हो गई' 
या ए॒थ्वी के भीतर ठिपी पडी हें अ्रथबा वायु मरड्ल में विचरतती हें । _ 
सम्भव हे कुळ जातिया श्रति सुक्ष्म हो । 
->,॥१॥)॥1॥ |_.£51९॥॥२/७|॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥७55।॥0)॥ 


२१३ ९00॥॥/.॥७२४॥॥/॥॥॥/४/॥६श्वर के गुण 


संख्य़ा ६४ लाख भी मान ली जाय तो भी हमारे सासयिक प्रयाजन 
के लिये पर्र्यात है । फिर यह श्रेणियां समस्त सृष्टि की नहीं हें । 
केत्रल प्रश्मी के उपर को हे । प्रथ्वी सौय्य मरडल का एक छोटा 
सा अंश हे इसके 'अतिरिक्त अन्य भी सोय्ये मरडल हें जिन सव 
का हिसाच लगाना मनुष्य की शक्ति से बाहर है । 


यह लाखा यानिग्रॉ लाखा श्रे ण्या हे जिनमे जीव शिक्षा पाते 
हे । सृष्टि का ऐसा 'अच्छा प्रवत्ध हे कि जब तक जीव एक विशेष 
श्रेणी के योग्य रहता हे उस समय तक वह उसमे रहने पाता है । 
ज्या ही अपनी उ्ात या अवनति के कारण उसके खयोग्य हया, 
उसक्रो वहां से निकाल कर दूसरी श्रेणी मे भेज दिया जाता हे । 
यह कक्षा-परिवत न ऐसे चातुय से होता हे कि जीव को माळूम भी 
नही होता कि मे कहा से कहां आ गया ? पहले कहॉ था? कोन 
सरं मित्र श्रे? किस प्रकार रहता था ? इत्यादि इत्यादि । यादि कही 
उसका माळूम हो जाता किम अमुक श्रेणी से निकाल कर यहॉ 
भेजा गया हता वह नह परिख्िति से लाभ भी न उठा सकता । 
पुराने मित्रो की स्मृति उसका पीछा न छोाडती, पुराने सस्कार 
जागते रहते 'खर शाक के मारे वह नया पाठ न सीख सकता । 
वरत से लाग आक्षेप किया करते हें कि यदि पुनजन्म हे ता पिछले 
जन्म की याद क्यो नही रहती । से कहता हॅ कि यदि याद रहा करे 
ता जीव के परिशाधन मे काइ सहायता न सिले । मानवी दरडालयो 
पर विचार करा । एक व्यभिचारी किसी सती का सतीत्व भज 
करता है । उसे जेल में ठू'स देत हें । राजों के लिये यही सम्भव है । 
परन्तु उसके पुराने सस्कार उसके मन मे 'अपना काम करते रहते 
हें । इसलिये जेल मे भी वह अपली पुरानी परिस्थिति को 
साचा करता हे ओर कभी कभी जेल से निकलते ही फिर अपने 
पुराने पापमय व्यापार मे लग जाता है । यदि राजो के लिये यह्‌ 
2॥॥५॥)॥1 |॥_£८॥९॥॥२/॥|॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥55।()॥५ 
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सस्भव होता कि वह अपराधियां की स्थृति वदल सक्रते तो कितना 
अच्छा होता ओर उनका सुधार कितनी शीघ्रता से हो सकता ? 

यह सब इश्वर की व्यवस्था मे ही संभव है) और हो रहाहै । 
बहुत से दुःख जो मनुष्य को साधारण हृष्टि से दुःख माठळूम हाते 
हें द.ख नही हे । प्रत्येक मृत्यु दःखदायी नहीं होती । कम से कमें 
सरने वाले को तो होती नही । उसे माळूम भी नही पडता ओर 
उसकी श्रेणी बदल जाती हे । ओर उसी श्रेणी मे जीव बडे सन्तोप 
के साथ नया पाठ सीखने लगता हे । इन श्रेणियो मे दो काम होते 
हे--पुराने संस्कारो को धोला आर नये संस्कार उत्पन्न करना ! इस: 
प्रकार यह श्रेणियां एक प्रकार का साबुन हे जिसके हास 
पुराने कुसस्कार धुल कर जीव फिर नये संस्कारो के योग्य बल 
जाता है । 

दूसरे जीवां के अत्याचारा से बचाने के लिथे भी इख९रने 
प्य्योप्त सासग्री सम्पादित कर दी हे । जग्तु शास्त्रज्ञ बताते हें कि 
जीवो के शरीरो का रंग उनकी परिस्थिति के अनुकूल होता है । 
तोते जिनको बाराों मे वतां पर रहना पड़ता हे हरे होते हे ओर वह 
पत्ती मे भली भांति छिप जाते हे । काडियो का निवासी खरगोश 
झाडियो के इतने समान होता है कि आप चप चाप बेठे हुये 
खरगोश का पहचान भी नही सकते । फूलो पर रहने वाली तित- 
लियो को पहचचानना तो ओर भी कठिन हे । इस प्रकार हम देखत 
हें कि सृष्टि ने प्रत्येक प्राणी के बचाने का परय्योप्त साधन कर 
रवखा हे । 


|.“'इनका प्रबन्ध ऐसी उत्तमता से कियां गया हे क्रि वह 
स्वाभाविक अवस्था मे आकस्मिक दुघेटनाओ से पीडित नही हो 
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सकते । चिड्ियां, चूहो, गिलह्री 'आदि के उपर से गिरने में चोट 

लगती जैसे हमारे लगती हे । उनक्रा अपनी शक्ति 'से अधिक 
“न चढने; न कूदने ओर न उडने की शिक्ष, ऐसी सुगमता से भिल 
जाती है कि उनको शायद ही कभी कोई हानि पहेंचती हा | हा छु 
का बिञली गिरने, आला पडने या जंगल मे दावानल भडकने या 
-स्वयं लड़ वेठने से कुछ क्षति पहचती हे परन्तु वह इतनी कम हे 
"कि ध्यान देने योग्य तही । आापस मे लडने मे जो घाव लगते 
'बह्‌ बहुत कठोर नहीं हाते ओर इतनी जल्दी अच्छे होते हेंकि जो 
कुछ कष्ट होता हे वह बहुत थाडी देर तक रहता हे ।!? 

( जीवन जगत प्र० ३७६) 

अव घोड़ा सा उस दुःख पर भी विचार कीजिये जो हिंसक जीवो 
द्वारा पहुंचता हे । जहां भिन्न भिन्न प्राणियों का सुरक्षित परिस्थिति 
मे रक्‍खा गया हे वहां यह भी प्रबस्ध हे करि यदि काइ प्राणी पकड कर 
मार डालां जाय ता मारे जाने मे भी उसे बहुत कष्ट न हो । इस 
विपय से भी हम झल्कड रसेल वालेस को ही साक्षी षय्याप्त 
समभत हे 
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त ४" क्क 
र:स्पृष्टि की रता को शिकायत इन छोटी छोटी घातों के 
कारण नही है । वस्तुतः अधिक शिकायत उन भयानक साधनां 
की है जो सृष्टि ने अन्यान्य प्राणियो का दे रक्‍्खे हे. । जैसे विडाल 
वशा के भयानक दांत ओर पंजे, शिकारी चिडियो की नोकदार 
च न >). _. ७३ » * > * _4 भिडो 
चोच ओर कट पकड लेने वाले पजे, सांपों के विपले दांत, भिडो के 
डंक इत्यादि इत्यादि । यह कहना कि यह सव साधन दुःखदेने के 
लिये हैं श्रममूलक है | वस्तुतः इनका भी उपयोग हे । इनसे शिकार 
९.” र च... के क 
का कम कष्ट पहुंचता है । यदि यहू न हो तो शिकार घायल होकर 
छूट जाय | उस दशा मे उसे अधिक दुःख हो ओर घायल होनेसे 
यय “२९ ७ ५ ८.७ क 
फिर भी पकड़ा जा सके । नुकीले दांत और कठार प'जे शिकार को 
4 ७ २. को 4 “२९ *५* ३ *. ७-३ 
सली भांति पकड लेते हें । सांग के विधेले दांत शिकार को बेहोश. 
कर देते हे । मिड़ के डक से शिकार पर मुदनी छा जाती हें ओर 
इनसे मिड़ की भी बडे जन्तुओ के अत्याचारो से रक्ता होती है । 
जब चिडिया को मिडो के डक का अनुभव हा जांता हे ता वह 
फिर उनके खाने की चेष्टा नही करती । शेर, पूमा, जक्वली बिल्ल्ली 
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या भेडिये के पकडने से तो शिकार को बहुत ही कस दुःख होता 
हे । झट से .पकड़ लेने, तुरन्त पळ्जे मारने, और साथ ही दांत 
गड़ा देने से या तो तुरन्त ही मोत आ जाती है या शिकार इतना 
बेहोश हो जाता है कि उसे मरने में कुछ दुःख प्रतीत नही होता । 
एक बात ओर ध्यान मे रखी जाय । मांसाहारी जन्तु केवल 
भूरव लगने पर ही मारते हें । मनोविनोद के लिये नहीं । 
पालतू बिल्लियो ओर चूहां के जो उदाहरण दिये जाते हे वे भ्रस 
मूलक हे । मनुष्या का शरीर दुःख को बहुत जल्दी खतुभव करता 
हे । क्य़रॉकि उतकी रक्षा के लिये शरीर पर पट्यॉ आदि नहीं 
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होती । फिर भी जिन ससुष्य़ों को शेर आदि ने पकड़ लिया है और 
वह बच आये हे उनफा कहना है कि उनको इससे, मानसिक्रया 
शारीरिक दु:ख नही पहुंचा” । 
( जीवन जगत ए० ३१७६-७७ ) 
इन सन उदाहरणो से ज्ञात हाता हे कि सृष्टि के नियस बडे 
दयाळु है । वह जीव को एक सीमा के बाहर दुःख होने नही देत | 
यदि अधिक दःख देने के साधन उपल्थित भी होते हे तो बेहोशी 
आ जाती है । इस बेहोशी का उपयोग यही हे क्रिटःख कमहो|। 
यदि ससार भे सबसे अधिक टुःख देने वाला जन्तु हे तो वह मनुष्य 
ही हे | शेर अपने शिकार को कट मार डालता हे परन्तु मनुष्य ने 
ऐसे ऐसे साधन निकाले हें कि तड्पा तड़पा कर मारता है । इस 
विषय मे डाक्टर लोग तो अकथनीय अत्याचार करते हें । हमने 
ऐसे ऐस उदाहरणो के चित्र देखे हें जिनमे शरीर के विशेष ,अवयवो 
को अधूरा काट कर छोड़ दिया गया है आर भिन्न मिन्ञ परीक्षायें 
की जा रही है । जन्तु तडपे या न तड़्पे, उसे टु'ख कितना ही क्यों 
न हो; यह अपने ज्ञान या दूसरे शब्दो मे क्ररता की भूख बुभाने 
के लिये उसको कत्यन्त पीड़ा देते रहत हें । परन्यु इस दशा मे भी 
परमात्मा इन प्राणियो को किसा न॑ किसी इकार सान्त्वना देता ही 
हे र मनुष्या को उन अत्याचारो के लिये दण्ड । 
हसने ऊपर साढे छः लाख योनियो का वणन किया है । प्रत्येक 
योनि मे करोड़ों व्यक्ति होते हे. । अकेले मनुष्य की इस भमर्डल 
की गणना डेढ़ अरब के लगभग पहचती हे । एक एक बिलमे 
लाखो चीटियां होती हें । इस प्रकार केवल प्रथ्वीस्थ- प्राणियों की 
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संख्या ही इतनो अधिक हे कि सनुप्य की गणना से नहो चया 
सकती | यदि इतनी बड़ी सख्या का विजली, बाढ, दावानल आडि 
प्राकृतिक विपात्त स मरन वाला की सख्या से तुलना की जाय तो 
दःस्य का परिणाम बहत ही कम सिद्ध होगा । जिस समय हम 
प्राणया के द.खा की गणना करते हे उस समय हम उनके सुखो 
की संग्या का भल जात हे । यदि मृत्यु सव से वडा दण्ड हे तो 
ह जीवन मे एक वार से अधिक नही आती | आर 'आती भी है 
ता भयकरता स नही | इसीलिये हमते कहा था कि इखर अपने 
जीवा को उत्तता ही दरड देता हे जितता उनके सुधार के लिये 
प्परावश्यक हे । सप्रि के नियम जीवां का न केवल ट.खो से वचने 
मे ही सहाय़क्र होते हे किन्तु पापो से भी रोकते हे । 
इसलिये नास्तिका की पाप तथा दुःख सम्वन्धी शक्का मे कुछ 
भी सार नही । 


 वल्ययासव्यच्यच्या हिप वावा 
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वावा व्मध्याय 
इश्वर के गुण (३) 
'पनन्तता 


छले अध्यायों सें यह दिखाया गयाहैे कि 
ह पळ इयर एक है, सवव्यापक है, चेतन है, सर्वे- 
ह्री शक्तिमान हे ओर इसके साथ साथ भला 
93 'योर दयाळु भी हे । कप से कम हमारी स्ट 
न्य तथा हमारा अन्तरात्मा दोनो इसके साक्षी हे । 
(3५ परन्तु आस्तिक लोग इश्वर मे एक 'अौर 
2२९ य) रय टं हे र न 
शुर मानते है अथात्‌ 'अनन्तता । 
प्रभ यह है कि यह अनन्तता केवल चतुर मतुष्यो के मस्तिष्का 
की उपज है या इसके लिए कुछ युक्ति भी हे 
सब से बडा आक्षेप यह है कि मनुष्य सान्त है उसका मस्तिष्क 
भी सान्त ही है । फिर सान्त मनुष्य इश्वर की अनन्तता को केसे 
जान सकता हे ? 
जानने के लिये दो बाते होती हे. एक तो करिसी वस्तु को तके 
द्वारा सिद्ध करना 'अओर दूसरा मन हारा अनुभव करना । पहली 
बात तक-शास्त्र (1,08८) से सम्बन्व रखती हे ओर दूसरी 
सनोविज्ञान ( 1?597०101029 ) से] यह दोनां शास्त्र एक दसरे 
के विरुद्ध तो नही जाते क्‍्यांकि तकशास्त्र का मूलाधार भी मनो- 
विज्ञान ही हे ओर होना चाहिये । परन्तु ऐसा बहुधा होता है कि 
सनुष्य किसी वस्तु का मन द्वारा अनुभव तो कर सके परन्तु तक द्वारा. 
सिद्ध न कर सके । या तके द्वारा सिद्ध कर सके परन्तु उसंके सन 
->/॥१॥)॥1॥ |_£51९॥॥२/५॥/॥ १/८६८॥॥(. ॥॥॥551९)॥ 


२२१ ॥/७॥/॥//./१॥२४/१॥/॥/ |] /११/ ४/१. ॥ श्वर के गुण 
को शान्ति न हो । जिस वात को अनुभव 'आोर तक-दोंनो पुष्ट करते 
हें उस पर मनुष्य का हढ़ विश्वास हा जाता है । 


हम यहा “अनन्तता!' के भाव की मीमांसा करते हे । प्रश्न 
यह्‌ उठाया गया है कि 'ऊनन्तताः के भाव मे क्‍या आपत्तिहै जो 
वह सान्त मस्तिष्क से न आ सके ? इसम तो कोड सन्देह नही कि 
मतुप्य़ का मस्तिप्क सान्त हे । इसकी सीमा का सभी झनुभव 
करत हे । जा 'अद्वतवादी वेदान्ती लाग मनुष्य के मस्तिष्क ( अथात्‌ 
जीव ) को त्रद्म ही मानते हे वह तो कह देंगे क्रि जो व्यवहार मे 
"पल्प प्रतीत होता हे वह तत्त्वत' छनन्त हे । इसलिये अनन्त को 
'खसन्तता का अनुभव करने मे कुळ कठिनाइ नही होती । परन्तु 
जीव का त्रह्म मानने मे इतनी झापत्तियां हे किहम उनलोगोसे 
सहमत नहों हो सकते ओर न न्य सभी लोग उनका अनुकरण कर 
सकते हे । इसलिये इस प्रश्न का उत्तर जीव की अल्पता को मान 
कर ही देना होगा । 
वस्तुतः अनन्तता का भाव निपेवात्मक है । अथात्‌ हम उस 
वस्तु को अनन्त कहते हें जिसके अन्त काया ता हम अनुभव 
नही कर सक्त या तक से सिद्ध नही कर सकते | यह दोनो ब, 
सान्त मस्तिफ्क के लिये किसी प्रकार असमस्भव नही हे । हम नित्य 
ससार मे अन्त वाली वस्तुयें देखा करत हे । कोई देश की अपेक्षा 
से परिमित हें । कोंइ काल की अपेक्षा से) कोइ दोनो की अपेक्षा से । 
जिस कलम से मे लिखता हॅ वह एक छोटी से वस्तु हे । उस्ग्के 
किनारे हे, उसमे लम्बाई, चोडाई 'ओर मुटाइई है । इसलिये देश की 
अपेक्षा वह अन्त वाली है । वह सान्त प्रदेश को घेरे ,हुये है । यह 
कलम 'अनादि नही हे। इसको किसी ने बनाया था । इसको मे 
"पभी तोड़ कर जला सकता हू । फिर वह क्ललम नहो रहेगी । इस 


प्रकार काल की अपेक्षा से भी यह सान्त हे .। स कलम की 
>॥|॥)॥ ॥_(0-२॥॥॥ १/८॥॥८. ॥॥॥७5। (01 
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सान्तता का अनुसव हे । मेरे मत्तिप्क ने भली प्रकार जान लिया 
हे कि कलम सान्त वस्तु है । कुळ वस्तु्ये ऐसी हे जो कलमसेतो 
बडी हे परन्तु फिर भी उतका अन्त हे जैसे पहाड । मे पहाड़ की 
आर देखता हॅ । मुझे उसकी चोटी दिखाई पडती हे । मे समता 
हँ कि यह चाटी ही पहाड़ का अन्त हे। कालकी *पेक्षासे भी 
मुफे अनुभव होता हे क्रि यह पहाड़ कभी न कभो बना है । तक- 
शास्त्र भी यही कहता हे कि इस पहाड़ का कभी न कभी अन्त 
होगा । इस प्रकार पहाड़ की सान्तता का भी मुभे ज्ञान हे. । 

परन्तु जब कलम मेरे सामने आती हे तो उसकी सान्तता सुभे 
प्रत्यक्ष होती है । पहाड के सम्मुख खडा होकर जब देखता हॅ तो 
उसकी लम्बाई चोडाई का खन्त भी नहो दिखाडई देता । उस समय 

सेंरे सन मे यह भाव उत्पन्न होता हे कि यद्यापि पहाड सान्त हे तो 
सी देखने भे मुझे उसके अन्त का पता नही चलत! | यदि मे तके 
न कर सकता तो शायद यह कहने के लिये तैयार हो जाता कि 
पहाड़ अनन्त हे । अब देखता चाहिये कि वह कोन सी बात है. 
जो सुके पहाड़ को अनन्त कहने के लिये बाधित करता है ? अन्त 
का न होना या अनुभव न होला ! सान्त सस्तिष्क के लिये यह 

स्वाभाविक बात हे कि वह अन्त का अनुभव न कर सक्रे । जितना 
सान्त मस्तिष्क होगा उतना ही वह छोटी से छोटी वस्तु के भी 

अन्त को अनुभव ने कर सकेगा | जो बात मुके पहाड के विषय मे. 
प्रतीत होती हे वही एक चौटी को सेरे मकान की दीवार के विषय. 
मे प्रतीत हांगी । जिस प्रकार हिसालय पहाड के तले खडा हो कर. 
मे न तो पहाड़ की चोटी देख सकता हूं न उसके सिरे ; इसी प्रकार 

चीटी को मेरे घर की दोवार के तले खडा हो कर उसको चोटी या 

सिरो का अनुभव न हांगा | 


इससे यह सिद्ध हुआ कि मस्तिष्क की सान्तता अनन्तता के. 
2॥8|॥५(_॥ |_:८1९॥२॥७|॥॥ १/८॥-॥(८ ॥॥॥७5।(९)॥ 
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भाव को समभने मे साधक हे बाधक नहीं । बहुत से निषेधात्मक 
शब्द जिनका हम प्रयोग करते हें इसी अपेच्ता से प्रयुक्त होते हे और 
उनके निमाण का कारण भी यही भाव हे । उदाहरण के लिये हम 
समुद्र के तट पर खड़े हाकर दृष्टि डालते हें तो हसको पानी ही पानी 
दिखाइ पड़ता हे । कहीं उसक्रा अन्त नही दीखता तो हम कहने 
लगते हें क्रि अपार समुद्र है । 'अपारता' का अनुभव ही पारके न. 
देखने से होता हे । यदि हमारा शरीर इतना बड़ा होता ओर 
हमारी दृष्टि इतनी तीत्र होती कि बसम्बइ के पोत स्थल पर खडे हो' 
कर हम अपफ्हीका का तट देख सकते तो हमारे मन सें अरब सागर 
की 'अपारता का उसी प्रकार भांव न होता जेसे यमुना के तट पर 
खडं होकर उसकी अपारता का भाव नही होता । यमुना के दोनो 
तट दीखते हें परन्तु समुद्र के नही दीखते । इसीलिए एक को अपार 
कहते हें । अर दूसरे को अपार नही । 


वस्तुतः जब बच्चा उत्पन्न होता हे उसी समय उसकी इच्छा 
वस्तु का पार या अन्त जानने की होती है । जब तक वह किसी 
चीज क्का अन्त नहो जान पाता उस समय तक वह उसको अनन्त, 
ही समता है । इस प्रकार अनन्तता का भाव खभावतः ही हमारे 
हृदय भे होता है । सान्तता ज्ञान के साथ बढती है । इसलिये सान्त 
मस्तिष्क के लिये अनन्त वस्तु की अनन्तता का अनुभव करना 
दुष्कर नही । हॉ, अनन्त वस्तु को भली प्रकार समक लेना न केवल, 
दुस्तर ही है करिन्तु असम्भव भी । क्योकि जो वस्तु भली प्रकार 
समक से 'आ गई वह सान्त हो गई अनन्त कहॉ रही ? सेकड़ो 
सान्त वस्तुयें ऐमी हे जिन को सान्त मस्तिष्क अनन्त समक 
सकता है परन्तु ज्ञान की वृद्धि पर उनको सान्त मानने लगता है । 
हॉ. जो वस्तु वस्तुतः अनन्त है उसकी अनन्तता ज्ञान के बढूने पर 
"मौर की/सिजि। तनु मव'हीसे राधे हे/€[)1() ॥॥॥55॥01९ 
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यहॉ प्रश्न यह उठता हे कि यह मान लेने पर भी कि सान्त 
मस्तिष्क अनन्तता का अनुभव कर सकता हैयहकेसेसिद्धहोकि 
इश्वर अनन्त है? जिस प्रकार ज्ञान की वृद्धि पर वह्‌ वस्तुयें भी 
जो पहले अनन्त मानी जाती थी सान्त सिद्ध हुई उसी प्रकार 
कया यह सम्भव नही है कि जिस इेश्‍वर को थोड़ा ज्ञान वाले अनन्त 
समते हें उसको ज्ञान बढूने पर सान्त मानना पड़ जाय ( सम्भव 
हे करिसी न किसी दिन हम इश्वर का भी अन्त पालें, जसे कई 
वस्तुओो का पा चुके है । 

इश्‍वर की अनन्तता के विरुद्ध एक ओर युक्ति दी जा सकती 
हे । हमने सृष्टि कौ रवना को देखकर यह पता लगाया क्रि इश्वर 
हे । सृष्टि सान्त है । कोई नही कह सकता कि सृष्टि अनन्त हे । 
तः सृष्टि का रचयिता भी सान्त होना चाहिये । जिसकी क्रिया 
सान्त है व अनन्त केले हो सकता हे 

इस आचक्षेय का उत्तर स्पष्ट है । जो सान्त सत्ता हे वह अनन्त 
क्रिया उत्पन्न नही कर सकती । जो अनन्त सत्ता है उसके लिये 
सान्त क्रिया करना दुस्तर या असम्भवं नही । क्‍्योकि सान्तता 
अनस्तता के अन्तगत है । 


हस अब इश्वर की अनन्तता की मीमांसा करते हें । हम 
ऊपर कहू आये है कि किसी बात के मानने के लिये अनुभव ओर 
तक्र दोनो चाहिये । प्रथम तो अनुभव को लीजिये । हम दूसरे 
अध्याय मे दिखा चुके हें कि मनुष्य अल्म है । यदि सृष्टिशिरोमणि 
" सनुष्य ही अल्प हुता तो अन्य प्राणियो की अल्पता मे कोई सन्देह 
नही रह जाता । हम सृष्टि के जिस पदार्थ को देखते हें वही पूरण- 
तया हमारी समक से नही आाता । उसक्रा कोंडे न कोडे अंश 
अज्ञात अवश्य रह जाता हे । इसलिये हम अपने अनुभव से कह 


सकते ठ/ू[ मिती टकर टाकेल शडोठापनत 
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निग्रमो का हाथ है । सायंस 'आरम्भ से ञाज तक इन्ही नियमों 
की खोज मे लगी हे । जितनी निग्रमो को खोज होती जाती है 
'उतनी 'अज्ञात नियमा मे वृद्धि होती जाती है । जितना जितना हम 
एक विपय का ज्ञान प्राप्त करते जाते हें उतना ही बह झवश्य 
'पअधिक्र छिष्ट होता जाता हे । प्याज के छिलको के समान एक के 
भीतर दूसरा छिलक्रा निकलता 'आता है । वस्तुत: हम को ऐसा 
जान पडता हे क्रि हम उस पक्षी के समान हें जो आकाश की 
थाह लेने के लिये ऊपर उडता हे 'आओर जितना ऊँचा जाता हे उतना 
ही उसक्रो आकाश की विशालता का 'अधिक अनुभव होता जाता 
है । वस्तुतः इश्वर की सृष्टि सान्त नही किन्तु अनन्त है। देश के 
विचार से भी 'मर काल की अपेक्षा से भी । 
प्रथम काल कीं अपेक्षा से लीजिये । क्‍या इस सृष्टि का आदि 
है 0 रप कहेगे कि अवश्य हे क्‍्योकि इखवर-सिद्धि का 'आरम्भ ही 
हमने इस कल्पना से किया था । इसमे सम्देह नहीं कि जिस 
सृट्टि का ह्म इस समय प्यांखो से देख रहे हें वह अवश्य सादि है । 
परन्तु हमारा त त्पय स्वरूप से नहो किन्तु प्रवाह से हे । हमारे 
पूळने का तात्पय यह हे करि क्या इस स्रप्टि से पहले कभी सृष्टि 
-न थी आर क्या इसके पश्चात्‌ न रहेंगी । यदि कहो कि इससे पहले 
एक 'ओर सृष्टि थी या इसके पश्चात्‌ एक आर सृष्टि र्हेंगी तो 
हम फिर उस सृष्टि के आगे या पौछे के विषय मे प्रश्न करते 
जायंगे ओर यदि 'आप यह्‌ उत्तर देत गये कि अमुक सृष्टि से भी 
पहले सृष्टि थी 'और अमुक सृष्टि के पश्चात्‌ भी सृष्ट होगी तो 
हमारा सिद्धान्त ठीक हा जाता हे कि स्रष्टि का प्रवाह काल की 
अपेक्षा से अनादि ओर अनन्त दुनो है । जिस प्रकार दिन के पहले 
ऱर।/त 'ओऔर रात के पहले दिन होत, हे इसी प्रकार बनना 'ओर बिगड्ना, 
« जन्म ओर मृत्यु, रचना ओर प्रलय सब का प्रवाह चलता रहता 
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हे । इसलिये सस्कृत मे इसका संसार चक्र के नाम से पुकारा गया 
हे । जिस प्रकार चक्र अथोत्‌ पहिये का आढि 'ओर अन्त पान! 
दस्तर है इसी प्रकार सृष्टि के प्रवाह का भी आदि अर 'न्त 
नही है । 

कुछ मसतानुयायी 'आओऔर विशेष कर इसाई ओर मुसलमान इस 
बात को नही मानते । मे समकता हे कि इन दाधमा का संब से 
बडा दोष यही है कि वह सृष्टि के प्रवाह को अनादि ओर अनन्त 
नही सानते । यो कहना चाहिये कि इसी दोब ने उनके 'ओर कई 
सिद्धान्तो का 'अकथनीय अवस्था मे छ.ड़ खखा हे । एक इस बात 
के त सातने के कारण वह कड ऐसी बातो को मानने लग गये 
जिनका उनके पास कोड प्रमाण नहीं । इस दोष ने उनसे बहुत सी 
ऐसी बातें मनवा ली हे जिनके कारण उनपर आक्षेपो की बोछार 
होती है ओर वह उसका उत्तर नही दे सकते । वे मानते हें कि इश्वर 
ने यह सृष्टि शून्य से उत्पन्न की 'अओर इसके पहले कोड सूष्टि न 
थी | सृप्टि का नेस्ती से हस्ती मे लाना अथात्‌ शून्य से उत्पन्न 
होना ऐसा सिद्धान्त हे जिससे यदि इरखर को वत्तमान सृष्टि से 
पूर्वे अन्य सृष्टियो का कत्ता भी माना जाय तो भी इस सृष्टि ओर 
पूव सृष्टियो मे सम्बन्ध स्थापित नही होता । 

यदि वस्तुत: वत्तमान सृष्टि इश्वर की पहली ही कारीगरी है 
ता जो नास्तिक लोग इस सृष्टि मे ' बहुत से दोष निकांलते हे उनसे 
कहने के लिये हो सकता हे कि शायद दूसरी सृष्टि इससे अच्छी 
वन सके क्‍्योकि पहली कारीगरी की त्रटिया. दसरी कारीगरी में 
सुगमता से दूर हो सकती हे । परंतु फिर वह इश्वर इश्वर नही रहता | 
न तो उस अथ से जिससे हम इश्वर को इश्‍वर समभते हैं न उस अर्थ 
' से जिसमे इसाइ आर मुसल्मान ही उसको इश्वर ससभते हे । यदि. 
वत्तमान सृष्टि ही इश्वर की पहली सृष्टि होती तो सब से बड़ा प्र्न . 
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यह उठता है कि वेठे विठाये इरवर ने यह जंजाल अपने सिर क्यो 
बांध लिया ( उसका क्‍या सूझी ! किस वात ने उसक्रो प्रेरणा की 
कि खन सृष्टि वतनी चाहिये । जिस इश्‍वर ने इस से पहले कभी 
सृष्टि उत्पन्न करने का विचार नही क्रिया उसमे यकायक ज्ञान ओर 
क्रियाये कहां से आ गड कि वह सृप्टि वनाने लग पडा ? यदि ज्ञान 
यर शक्ति पर्व से विदयमान थी, तो अब तक वह शिथिल क्यों थी 
व्गरोर घव उत्स इतना भेद क्यो पडा ? यह ता कह नही सकते कि 
इश्वर का यह स्मभाव था । स्वभाव तो तभी होता जब नित्य सृष्टि 
का वसना, विगड़ना हुता करता । यदि यह वात नित्यनहीतो 
पहला अवस्था 'ओर दसरी अत्रसथा मे भेद का क्या कारण हे ? जव 
कभी से घटना हाती हे ता उसका कारण होता हे । उसका कोंड 
प्रयाजन हाता हे । “तह घटना? आर 'उसके कारण! का सस्बन्ध 
हमारे मस्तिष्क मे ऐसा वेठा हुःय्रा हे कि जब कभी नई घटना होती 
हे ता मनुष्य स्यभावत: ही ऐसा प्रश्न कर बेठता हे । मुक से कोड 
अकर यह नही पूळता कि आज तुम नेक्‍्योसांसली या आज 
तुमने निसेप या उन्मेप क्या किया 0 क्‍्योंकि वह जानते हे कि सांस 
लला या निमेप-उन्मेप करना मेरा खभाव हे । हॉ यदि मेरी सांस 
बन्द हा जाय या अधिक वेग से चलने लगे तो नूतन घटना समक 
कर वह “क्या! आर (किस लिये' की बोळांर करने लगेंगे । इसी 
प्रकार यदि यह सख्रष्टि पहूली ही वार वनी हे तो स्वभावतः मनुष्य 
के हृदय मे 'क्य़ो! ओर 'केसेः का प्रश्‍न उठने लगता है । 
मसल्मान 'ओऔर इसाइ्यो की आर से अब तक इस प्रश्‍न का 
कोडे सन्ताप जनक उत्तर नहीं मिल सका । यह प्रश्‍न उनके हृदयो 
म भी उठा अवश्य आर उठता क्यों न ? जैसे वह मनुष्य, पेसे ही 
"अन्य मनुष्य | इसाई मुसल्मानो का मनोविज्ञान दूसरे मनुष्यो के 
७ मनोविज्ञान से भिन्न नहीं । वह दूसरे ससार मे नही रहते । परन्तु 
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वह एक प्रकार की ऐसी सामाजिक परिस्थिति में रद्दा किये हे 
कि उनको ऐसे प्रश्‍नो का उत्तर विचारने का कभी साहस नही 
हुञा और जब कभी हुआ भी तभी उनक्रो अपनी जान के लाले 
पड़ गये । कुछ लोगो का तो य॒ह्तां तक कहूना है करि ऐसे प्रश्‍न 
करने का हस को अधिकार ही नहीं हे हम क्यों ऐसे प्रश्‍नो कॉ 
उठावें जिनका समाधान हमारी बुद्धि से परे हे ? परन्तु बात यह 
हे कि प्रश्‍न उठाना हमारे अधिकार या वश मे तोहे नहीं । 
हमारी बुद्धि के अनुसार ही वह प्रश्‍न उठ खडे होते हें । यदि 
बुद्धि प्रश्‍नो के उठाने मे सहायक या प्रेरक होती है .तो वह 
उनका समाधान करने मे भी अवश्य सहायता करेगी । कम 
से कस आस्तिक लोगो का तो यह मानना उचित या सुसंगत 
प्रतीत नहीं होता कि इश्वर ने बुद्धि को हमें धोखा देनेके 
लिये बनाया हो । यदि मनुष्य के पास कोई ऐसी वस्तु है 
जिसके हारा वह अपनी कठिन से कठिन समस्याचो काँ 
ससाधान कर सकता है तो वह बुद्धि ही हे । इससे इतर 
अन्य कोंड वस्तु तो हे नहीं । खाने पीने की छोटी से छोटी 
वस्तु से लेकर पारमार्थिक बड़े से बड़े प्रश्‍न का समाधान 
यही कर सकती हे ओर व्यक्तिया या समाज की ओर से 
इसको दबाना मनुष्य जाति के सन्माग मे. रोंडा अटकाना है. ।. 
बहुत से लोगो ने अन्धविश्‍वास को आस्तिकता का चिह्ृ या रक्षक 
समक रक्‍खा हे । इसीलिये वह कभी झ।अपने धर्मे के नेताओ या 
संस्थापको के विषय से घेसे प्रश्न नहीं करना चाहते या कर सकते 
जैसे उनको नित्य प्रति अन्य विषयो मे करते पडते हें । वह पहले 
से ही उतमे कुछ देवी शाक्तिय़ां मान बैठते हें ओर इसलिये उनकों 
माने हुये सनगड़न्त सिद्धान्तो पर भी विश्‍वास करना ही पडता है! 
असे यदि यह मान लिया गया कि इसाई धर्मे का पूज्य प्रवतेक 
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इश्यरर का इफलोता वेटा था या मुसलमानी धमे का 'आदरणीय 
संस्थापक इश्वर का एक विशंप दृत था तो फिर हम उन्ही प्रश्ना को 
उठाना सुसगत समभे हे जो इन प्रभत्तका के द्वारा समाधान हो सकते 
ह । हम 'प्रपने धर्म रूपी भवन का रेत की नीव पर वना वेठते हें ओर 
विशाल भवन खडा हो जाता हे तो उस नींव की रक्षा को भवन की 
रक्षा के लिये अनिधाय समक कर उसको ठेस लगाना नहीं चाहते । 
परन्तु रेत की नींव फिर भी रेत की ही है और एक न एक दित बह 
समस्त भवन का ले गिरती हे । नास्तिक्रता के प्रचार का अधिक 
कारण इसी प्रकार का विश्‍वास हुआ है ] हमने ऊपर यह दिखाने 
का यत्न क्रिया हे कि सूष्टि प्रवाह से अनादि ओर अनन्त है । वम्तुत 
अनादि 'ओर अनन्त दोनो का अथ एक हो है। अनन्त वही हे 
जिसका "अस्त न हो अथात्‌ न होने से पूव 'आर न होने के पश्र्यात । 
सादि वस्तु अनन्त नही कही जा सकती क्योंकि उनका 'आादि से पूव 
"प्रस्तित्व न होने के कारण एक सिरा होता हे । जिसका एक सिरा 
हे उसक्रा दूसरा सिरा भी अवश्य होगा ? एक किनारे की नदी 
का "भात हे । काल स्वयं ही एक नित्य पदार्थ है जिसका आदि 
अन्त कही नही । वस्तुतः इसी को नित्यतां (5६2171६9) कहते हे । 
यवि देश की अपेक्षा से देखा जाय तो भी सृष्टि का अन्त 

नही हे । सप्टि ख्पी शह्ठला मे इतनी कडियॉ हे कि यद्यपि हमको 
डियो का 'आदि अन्त दीखता हे तथापि उस श्वह्लला का अन्त 
कहीं दिखाइ नहीं पड़ता । यदि हम केवल इस बात पर विचार करें 
कि मनुष्य ने सृष्टि के कितने अंश को अभी जान पांया है तो हम- 
को मनुष्य की 'अल्पता का भयानक अनुभव होता है । बड़े से बडे 
ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान या समस्त मनुष्य जाति के ज्ञान का योग 
उस ज्ञान से जो सृष्टि मे उपस्थित हे पहाड़ के सामने चींटी के 
समान भी तो नही है । संभव है गणितक्ञ लोग हिमालय पर्वत ओर 
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वचीटी के परिसाणो की निष्पत्ति (1810 ) लगाने मे सफल होजायं 
परन्तु सृष्टि का परिमाण जानता असस्भव ही हे.। क्या हम सोच 
सकते हें कि अमुक स्थान या 'असुक प्रदेश पर सृष्टि समाप्त होगई, 
अब उसके आगे कुछ तहो है 0 बड़े से. बड वैज्ञानिक से पूळी । 
देखें वह क्‍या कहता है ? बड से बड़े ज्योतिषी स प्रभ करो देखें वह - 
दया उत्तर देता है ? क्‍या इनका विज्ञान ओर ज्योतिष दोनो एक ही 
बात सिद्ध नही करत छ्थात्‌ सृष्टि की अनन्तता ? 

इस विषय मे सर आलीवर लोज से क्‍या अच्छा लिखा हे :-- 

सायंस जानने वालो की हैसियत से हमको स्वीकार कर लेना 
चाहिये कि सरल से सरल वस्तु यहां तक कि कंकडके भी आदि 
मूल का हमको कुळ ज्ञान नही । चट्टालो के दूटने फूटने से रेत 
बनता हे और उसी रेत से इकटटा होकर फिर चट्रानें बन सकती हे । 
परन्तु इससे अनन्तता का पता चलता हे न कि आदि मूलका | 
अनन्तता मनुष्य के ज्ञान से परे है आर हम उससे भागते हे, परन्तु 
अवकाश मे ओर हो भी क्‍या सकता है ? ओर जो बात अवकाश । 
के विषय मे है वही काल के विषय से भी क्यो नहो ? शायद इस 
सस्बन्थं मे बहुत कुछ कहा जा सकता हे | परन्तु जाने दो। हमको 


रयन्ला- पटापटा घाश टाचा 
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यहू मानला पडला कि सायंस को आदि भूल का कुळ भी ज्ञान 

ही । पहले क्या था मुर्गी या अरडा ? यह उत जटिल समस्या का 
एक साधारण रूम हे । यद्‌ सत्य हे कि इस प्रथ्वी का, अर्थात्‌ इस 
ग्रह का जो मिट्टी का वना हुञा एक लोथड़ा है आरस्भ अवश्य 
था, 'ऑर इतिहास भी अवश्य था । सायस को अवश्य इसका कुछ 
न कुल तान हे । उप्त समय का भी पता लग ही सकता हे जब यह 
पिघली हुड वस्तु थौ । चांद केस ओर किसके हारा उत्पन्न हुञा 
उसक्री भी अटकल लगाली गई हे । इस प्रकार एक अर्थ मे प्रथ्वी 
ओर चांद दाना को उत्पत्ति अवश्य हुई । इससे पहले वह शेष 
सोरयरेमरडल के समान एक नेवूला ( !ए९७॥॥७ ) का भाग था आर 


व 


सस्भव हे कि यह सांर्यमरडल फिर किसी दूरस्थ बडी वस्तुस 
टकराकर फिर नवूला के रूप से हो जाय । परन्तु सृष्टि के सामने 
यह कुछ नही । इन्द्रियगाचर सरष्टि के सामने भा यह कुछ नही । 
हमारी शाखो के सामन नित्य प्रति ही वस्तुयें टकराया करती हे । 
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सृष्टि से भिन्न २ परिमाण के प्रकृति के ढेर हें । सस्भव है कि एक 
सोय्यमएडल का इतिहास लिखा जा सके । इसका जन्म भी और. 
इसकी मृत्यु भी ! चाहे उनमे अरखो वर्षां का अन्तर ही क्या न. 
हो । परन्तु इससे क्या ! यह तो जीवन का एक छोटा सा भाग 
हे । अनन्त सृष्टि का क्षण मात्र है । इतिहास की आंख तां जन्म 
के पहले ओर मृत्यु के पीछे की दशा जानने को उत्सुक है ! जिस 
प्रकार कि बच्चा साबुन के बुलबुले के आदि ओर अन्त को । इस 
का रूप क्षणिक है परन्तु जिससे वह बना हे वह नित्य है ““( सर 
“आलीवर लाज कृत “मनुष्य तथा सखष्टि” ) | 
"अनन्त नियम, अनन्त देश ओर अनन्त काल के लिये इनका 
'अनत नियंता 'आर अनंत स्वामी भी अवश्य ही चाहिये । इसलिये; 
इश्वर अनत हे । यदि सांत होता तो कभी सृष्टिबना ही नहा 
सकता था | डीन इंज ( ७ 5 11०) का कथन है कि:-- 
|*'जो चेतन शक्ति ससार को बनाती है ओर उसको नियम में 
रखती है उसके लिये अनत होला 'आवश्यक है । क्‍्याँकि सांत जीव 
यह नही जानते कि उपरी दुनिया केसी है । इनमे से कोई सृष्टिके 
या 
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विपय मे अधिक ज्ञात नहीं रखते । इसके बहुत से भाग तो ऐसे हे 

जिनक्रा सांत जीवा को कुळ भी ज्ञान नहीं । सृष्टि कांबहुत सा 
विचारणीय भाग किसी सांत जीव क) ज्ञात नहों । इसलिये सृष्टि 
के विपय मे जो कुछ धारणा की जाय वह यही मानकर कीजा 
सकतो हे कि सृष्टि कत्ती ञपना जीवन सृष्टि के भीतर नही कितु 

उसके ऊपर विताता है अथात्‌ वह सवोॉपरि हे | यही महाशय आणे" 
चलकर कहते हे :--- 

"सृष्टि पर इरवर को बुद्धि तथा प्रकृति की एक अपूरे छाया 
पडती है । सृष्टि सदा रहती हे क्योकि इसका रचयिता नित्य है, यह 
“अनन्त हे क्योकि इसका बनाने वाला अनन्त है । सृष्टि नियसित 
हे क्योकि इसका बनाने वाला एक रस है । सृष्टि बुद्धिमय हे क्‍्योंकि. 
कि उसका कत्ता चुद्धिमान्‌ है” ( प्र १९८ ) 

वेदो मे इश्वर की अनन्तता के विषय मे बहुत उत्तम प्रमाण 
उपस्थित हे जैसे 

या भूतं च भव्यं च सवे यश्‍चाधितिष्ठति । 
(अथव वेद कारड १०) २३1 ४] १) 
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'अथोत्‌ हेश्‍वर भत, भविष्यत ओर वत्तमान तीना कालां से परे 
(118 (3115061005 (111९) 


सहख्रशीपा पुरुष! सहद्वाक्षः सहस्रपातू । 
स भूमि ७ सर्वेतःस्पृत्वाडत्यतिउददशाडगुलम्‌ ।॥ 
( यजुवेंद अ० ३१ मं० १ ) 
इश्‍वर अनन्त सस्तिष्को (बुद्धि) वाला, अनन्त आखा (दशंन- 
शक्तिक ) वाला, 'असन्त पेरा ( क्रिया शक्ति) वाला है । वह सृष्टि 
को चारो ओर से घेर कर उससे भी ऊपर रहता हे । : 
डीन इल कहता हे करि इश्वर सृष्टि मे नही किन्तु उससे 
परया उपर रहता है (गू 112 ९1'231.01 0 (॥७९ (1111४०615९ 
11४851115५ 0७0 ॥७ 10 11 1. 9६ १७००७ (६) परन्तु 
वेद कहता हे कि वह सृष्टि के भीतर आर बाहर सभी ख्थानो 
पर हे । सृष्टि मे रहने के कारण ही उसको “पुरुष” नाम से 
पुकारा गया हे । वेदकी दृष्टि मे सृष्टि इश्वर से अलग कोड ऐसी 
वस्तु नही है जिस पर इश्वर की छाया पडती हो ( (एटा 
1१९ती पा ० 1880101 ) किन्तु इश्‍वर से व्याप्य है । 
एक अन्य स्थान पर इस 'अनन्तता का दूसरे रूप मे वणुन 
किया है '-- 
एतावानस्य महिमा5तो ज्यायांशचं पुरुषः । पादो्स्य 
विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि । 
“इतनी उसकी महिमा हे । परन्तु इश्‍वर उससे बडा हे । समस्त 
ष्रि डसका एक चोथाइ भाग हे । तिगुना भाग तो अमृत है ।'' 
कहने का तात्पय यह है कि जो कुछ हमको सृष्टि मे दिखाइ देता 
है वह तो केवल एक अंश सांत्र है । इसका अधिक भाग जो अमृत 


->,॥५)॥1 ।-5९1३8॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥551(९)॥ 


ततच देत ह ला 


चर ता "सस लग £ [| स्रप्टिरचा हा पदाथ 2 । नित्य नही । 

न: एसम हशार का "ममतच कॅस दियाड दे सकता हे ? जो लोग 
स्पि फे देय वार उसळ उयत्ता सगळ वठते ह बह भलतेहे | 
स्यांशी दयानन् न वाग्येशादि भाय्य भमिका स उसी मत्र का खे 
पर्स न शय त्वया 0:--- 

"८्यस्य पसपस्थ भुत्भापिप्यद्रत्तपासस्वा यावान संता 
रोस्नि नावान साटा घदितव्यः | एतावानस्थ महिमास्ति 
यूतटि तस्य मटिम्न: परिच्छेद उयत्ता जञातेति गस्मते | अत्र 
तुत नताबन मातर पुव माहेनति| किंतहि । सताळ्यधिकतंमा 
मटटिमातन्वस्तस्थास्नीति गम्यत | सअत्राह ( पाढाःऊस्य० ) 
प्रस्यानन्वसामळ्यस्थएवरस्य (विवा) विशए्वानि प्रक्रत्यादि- 
पृथ्वी पस्यन्तानि सवाणि भूतान्यकः पादास्ति एकस्मि्े- 
णार संत्र बिशस वत्तने | ( त्रियादस्या० ) अस्य दिवि 
यो तनात्मक्र ग्यस्यरपञमू्त मोल सुखमरित | (पू० १२९) 

तात्यये बद ही फि इश्मर फा सत्त ख्यी सस्थल्य केवल सान्त 
स्मपटिका देयता सहा सप्कमभ नटी जाता | इउश्‍्यमर अतन्त हे उसकी 
पनन्तना उसके 'अमृतत्य से हे । वस्तुत: 'मृतत्व ही अनन्तता हे 
कययांकि उसका उलटा, “मृतत्व'' सान्तता का द्योतक हे । 

छाव प्र्न यह हाता ह कि डखवर का अनन्त मानन को क्या 
आवश्यकता टं ? क्या सान्त इखर से हमारा काम नही चल 
सक्रता ? बदि यह मान लिया जाय क्रि इश्‍वर एक स्थास विशेप पर 
उपस्थित ठे 'खर आमुक समय से 'अमुक्र समय तक्र वहां रहता हे 


ता. इसम अया हानि होगी ? क्र्या स्वय आस्तिको का ऐसा ही 
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विचार नही है ? हम इसाइय़ो के धर्म म्रथों मे पढते हें कि इश्वर 
चौथे अस्मान या आकाश में विराजमाच है । सुसलमानो के धर्म - 
ग्रथ केवल आकाश के क्रम को बढा कर चोथे से सातवॉ कर देते 
हैं । हिदुओं के पुराणों में विष्णु जी के लिये विष्णु-लोक 'ओर क्षीर 
सागर आदि विशेष शयनागार उपस्थित ह । ऐसे ही अन्य भिन्न २ 
धर्म प्रथो से अन्य स्थान माने गये है । क 

इसमे सन्देह नही कि उपर के स्थान-विशेषबो से इरवर की 
अनन्तता का खरडन होता है ।! परन्तु हमारा तात्पर्य यहां प्रत्येक 
धर्भे की प्रत्येक बांत को पुष्ट करने का नही है | इन धर्मा में यह 
बातें केसे प्रविष्ट हो गई यह एक दूसरी कथा हे और उसके वरस 
के लिए यह उचित स्थल नहीं हे । पहली बात तो हम यह कहना 
चाहते हें क्रि जिन धम प्रथो मे इश्वर के लिए बड़े मनोरःजक आर 
मचुष्य के लिए चित्ताकषेक भवन बताये गये हे उन्हीं धर्म म्रथो मे 
इश्‍वर की अनन्तता की भी कलक पाई जाती है । अथोत्‌ सब धर्मो 
से एक बात सामान्य हे वह हे इश्वर की अनन्तता । हां इसके साथ 
ही साथ सिन्न २ धम इश्वर के भिन्न २ स्थान भी बताते हें । यह 
परस्पर विरोध है जिसका दूर करना उन धर्मे प्रथा के पढूने वालो 
का काम है । दूसरी घात यह है कि इन धर्मे के अनुयायियो ने 

- स्वयं इन स्थानो का स्थान विशेष न सान कर अलक्लार सिद्ध करना 

आरस्भ कर दिया है। आंज शायद ही कोई शिक्षित इसाई या 
मुसलसान होगा जो चोथे या सातवे आकाश को अटारी के समान 
सालता हा या कोड बिरला ही पोराणिक होगा जो क्षीर सागर को 
ऐसा समुद्र मानता हो जिसमे विष्णु जी मछली के समान आनन्द 
विहार करते हो । 

फिर यदि यह मान भी लिया जाय करि इन धर्मा ने इरवर को 
अनन्त नही साना तो भी क्या £ हम उपर सिद्ध कर चुके हैं कि. 
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'अनत्त सप्टि के लिये अतन्त देश्‍वर की आवश्यक्ता हे । यदि 

कल्पता कर ली जाय कि देरवर एक स्थान विशेप पर हे । तो उसके 
"पाग बया होगा ? जन्य फिर शुन्य भी तो समक मे नहो आता । 
कया शून्य वस्तु विशेष का नाम हे ? तो फिर शुन्य केसे ? यदि शुन्य 
सभी के अभाव का नाम हे ता. यह ऊभाव केसे स्थित हा सकता 
ह 0 यह वात मानगी मस्तिप्क मे नही आ सकती हे। अर न 
इश्वर का उत्पन्न होना ही समक मे आा सकता है । यदि इर 
उत्पन्न हुप्या ता किससे ओर किसक्रे द्वारा ? यदि इश्वर काभी 
पिता या बनाने वाला है ता. उस पिता का भी काइ पिता होगा 
व्योर इस प्रफार प्रश्‍नों का कही अन्त नही होगा । यदि इश्‍वर खय 
ही उत्पन्न हा गग्रा तो अन्पर वस्तुय्रे भी स्वयम्‌ ही उत्पन्न क्‍या नही 
हा जाती ? जिस इखर को स्वयं उत्पन्न होने की 'आवश्यकता है 
वह कभी दूसरी वस्तुत्रो को उत्पन्न नही कर सकता । 


वस्तुतः देश्‍वर किस्डरी दो वस्तुओो के मेल से बना नहीहे | 
'अतएयम उसका वनना सिद्ध नही होता । जो वस्तु बना नही वह 
समय की अपेक्षा से अवश्य ही अनन्त होगी । इसमें सन्देह 
नहींहे 

इससे इरवर हर प्रकार से अनन्त सिद्ध होता हे । 

कुळ लोंगो का आक्षेप है कि इश्वर को सवेव्यापक, सर्वो- 
न्तयरापी, सर्वोञ आदि नामां से पुकारा गया हे । अतः वह अनन्त 
नहीं हा सक्रता क्‍्योकि 'सर्वे! शब्द से ही सान्तता प्रकट होती हे । 
“सव मनुप्य' “सत्र वस्तुरये' 'सब स्थान' | इन सब वाक्‍यांशां मे 
सव शब्द सान्तता का वाचक हे | या तो इश्वर को सवंव्यापक 
कहो थां अनन्त | या सवज्ञ कहा या अनन्तज्ञ । दोनो कहना एक 
ही इेश्‍वर भे परस्पर विरुद्ध गुणो का आरोपण करना हे । जब 
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तक 'अन्त* या सीसा' का ज्ञान नही हाता उस ससय तक हम 
सब शब्द क। प्रयोग हो नही कर सकते । 

हमारी दृष्टि मे यह आक्षेप इतना सारगभित नहीं हे जितना 
ससक्ता जाता है | इसमे अधिकतर खाल रहित बाल को खाल 
निकालने की कोशिश की गई हे । इसमे सन्देह नही कि 'सब' 
राब्द से 'सीमा? का भाव प्रतीत होता हे परन्तु 'सब! कह देने से 
अनन्तता काँ खरडन नही होता । से इश्वर के लिये तीन शब्द कह. 
सकता हॅ । इश्वर अनन्तज्ञ हे इश्‍वर सवज हे, ओर इश्वर हृदयज्ञ 
हे । अर्थात इश्वर को ““अलन्त वस्तुओो'' का ड्वान हे, “सब 
वस्तुओ!! का ज्ञान हे ओर “मेरे हृदय” का ज्ञान है । इन तीनो मे 
उत्तरोत्तर वाक्य संकुचित विचारा का बोधक हे । परन्तु इनमे न 
तो परस्पर विरोध हे न एक दसरे का खरडन है । क्योंकि जो 
इश्वर अनन्त हे वह उन वस्तुओ से भी होगा जो मेरे विचारानुसार 
'सत्र' शब्द सं संज्ञात हाता ह॑। इसी प्रकार जा इरवर “सब 
वस्तु” मे हे उसके 'मेरे हृदय! मे होने मे सन्देह ही क्या रहा ? 
जिसको समस्त पुस्तक का ज्ञान है उसे उसके एकप्रठ का भी है । 
इसलिये जो इश्वर अनन्त जान वाला हे उसमे वह सबज्ञान तो 
अवश्य होंगा जिसे मे 'सब', नास से पुकारता टॅ । ओर यदि उसमे 
संब ज्ञान है तो 'सब' के अन्तर्गत होने से मेरे हृद्य का 
ज्ञान भी. उसमे खछवश्य होगा । इसलिये इश्वर के लिये “'सबः 
शब्द का प्रयोग करना उसकी छनन्तता का किसी प्रकार भी 
विराधी नही कहा जा सकता । वस्तुतः 'सब? शब्द के भीतर भी 
अनन्तता का सकेत उपस्थित हें । हम 'सब?' शब्द उसी के लिये 
प्रयोग मे लाते हे जो हमारी विचार परिधि के भीतर आ सकता 
है । परन्तु इसके साथ ही साथ हमको अपने विचारो की सीमा 
का भी अनुभव होता हे । मे करिसी ऊँचे टीले पर खडा होकर: 
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'अपनी दृष्टि फैलाता हू तो वह एक नियत सीमा तक ही पहु'च सकती 
है । परन्तु इसक्रे साथ ही साथ मै यह नहीं समझ लेता कि स्वृष्टि 
उतनी ही है.जितनी दूर तक सेरी दृष्टि जा रही है । सेरा आन्तरिक 
भाव यह होता है कि सृष्टि इससे बहुत आगे हे और मेरी आन्तरिक 
इच्छा भी यही होती रः करि यदि किसी प्रकार मेरी दृष्टि कुछ 
अधिक बढ़॒ जाती तो मे इस नियत सीसा के बाह्र को स्पष्ट भी 
देख लेता । दृष्टि की सकीणुंता सृष्टि को सकोणंत( का सूचक न्हा 
है “आर न यह भाव मेरे हृदय मे ही उत्पन्न हो ता हे।मे “स बर शब्द 
तो उन वस्तुओ के लिये प्रयुक्त करता हू जा द्ष्टि की सीमा के 
अंतर्गत हे. परतु उसके साथ ही साथ मे यह भी जानता हू कि 
सवसे आगे कुळ ओर है जिसके लिये अनत शब्द ही उपयुक्त हो 
तार्‍हेृ। 
शं पे कह सकते दै कि यदि तुम्हे अनतता का ज्ञान है 
तो वह अनतता परिमित हा जाने सं अनन्तता नही रह सकती । 
अथोत हमारी बुद्धि परिमित होने से उसके 'अनतगंत जो कुछ 
आयेगा वह परिमित होगा 'ओर यदि अनंतता का ज्ञान नही है 
ता भी अनतता कोड वस्तु नही ठहरता । व का हमको ज्ञान ही 
नहीं उसके विषय मे हम क्या कह सकते हें ? इस प्रकार दुनो प्रकार 


क 


ये अनन्तता का खरडन हो जाता है ओर हम इश्वर को 'अनत नही 
त ति यी आक्षेप भी ऐसा ही निस्सार हे जैसा इ्ससे पहले 
का आक्षेप था । इस आक्षेप का मूल कारण यह हे कि हम मानवी 
विचारो की गति का भली भांति निरीक्षण नही करत । वस्तुत 
हमको अनन्तता का ज्ञान तो है परतु पूरा ज्ञान नही । यह बात न 
केवल अनन्तता के विषय मे हदी ठीक है किन्तु सान्त वस्तुओ के 
लिये भी । मेरे हाथ में लेखनी हे । लेखनी एक परिमित या 
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-सान्त वस्तु है । परन्तु क्‍या मुके इसका पूर्ण ज्ञान हे ? बड से बडे 
विद्वान्‌ को भी इसके सम्बध मे बहुत सी बातो का ज्ञान न होगा । 
जब मनुष्य को सान्त वस्तुओ का ही पूण ज्ञान नद्दी तो 
“अनन्त वस्तुओं का पूरण ज्ञान क्रेसे हो सकता हे ? वस्तुतः यादि 


शा 


शु 


हम '।अनतता के ज्ञान के विश्लेषण का प्रयत्त करें तो ज्ञात. 


'होंगा कि उसमे दो साव विद्यमान है। एक तो किसी वस्तु के 
'विषय के कुळ ज्ञान का भाव पोर दूसरे अधिक ज्ञानन होने 
का भाव । यदि अंधे को कुळ नहीं दीखता तो इसके साथ 
.ही साथ वह यह नही समक लेता कि चृकि मे कुछ तहो 
देख सकतां इसलिये कोड चीज हे ही नही । यदि ऐसा हाता तो 
'न्धे का अपन 'न्धेपत का अनुभव न होता | परंतु ऐसा नही 
है । वह नित्य प्रति अपन 'अन्धेपन का अनुभव करता है ओर उस 
पर खेंद प्रकट करता हे । यदि उससे कोई कहे कि मे तुम्हारा 
छरन्धापन दूर कर दूगा तो उसे अत्यन्त हर्ष हाता हे । इसा प्रकार 
न्यून-हृप्टि बालो का हाल है । इसलिये यह कहना ठीक नही है कि 
हमारा मस्तिष्क सान्त हाने से हमको अनन्तता का ज्ञान हो 
ही नही सकता । न 

इश्वर के लिये “अनन्तः के अतिरिक्त “अजन्माः “ऊनादि' 
'अलुपम? 'अजर' “अमर' 'आदि शब्द भी प्रयुक्त होते हे । इनको, 
“अनन्तः' का ही रूपान्तर समझना चाहिये । जो अनन्त है वह 
अनादि अवश्य होगा । क्‍्योंकि आरम्भ झर अन्त दोनो ही किसी 


वस्तु या घटना के दो तट या सीमा्ये हें ।) इन दोनो को ही अन्त _ 


कह सकते हे । जो अनन्त हे वह अजर आर अमर भी अवश्य 
होगा क्‍्योकरि 'जरा* तथा 'मृत्यु' दोनो ही 'अनन्तता के बाधक हें । 
*-पजर' 'अमर? 'आदि शब्दा का प्रयोग केवल 'अनन्तताः' पर बल 
देने केलिये है । 
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अनन्तता के सम्जंध में केवल दो प्रश्न और हें जिनका हम 
इस स्थान पर वर्णन करता चाहते हें ॥ सम्भव है कि साधारण 
पाठक गण को इस अध्याय से कुछ विशेष आहाद न हुआ हो। 
परन्तु अस्तिकवाद के साथ 'अनन्तता का इतना घनिष्ठ सम्बंध हे 
कि इसकी मीमांसा करनी 'अत्यावश्‍्यक थी । 


पहला प्रश्न तो यह है क्रि यदि इश्‍वर अनन्त है तो क्‍या और 
यदि सांत है तो क्या ? हमारे व्यावहारिक जीवन में इश्वर की 
अनन्तता का क्या उपयोग है ? हम अनन्तता की मीमांसा मे 
माथापच्ची क्यो करे यदि हम इश्वर को सांत ही मान लेंतो 
हमारी क्या हानि होगी १ आर यदि हम सान्तता ओर अनन्ता के 
मेले को ही छोड़ दे तो क्या हानि होगी ९ 

इसका सीधा उत्तर यह है कि हमारे हृदय पर अनन्तता का 
जितना विशाल प्रभाव पड़ता है उतना 'सान्तेता? का नही पड़ 
सकता आस्तिकवाद काई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको अपनी इच्छा 
के अनुसार ग्रहण या त्याग किया जा सके । इसका सम्बंध 
मानवी मस्तिष्क से है 0 इसका जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है । 
ग्रास्तिक और नास्तिक दोनो के जीवन एक सेनही होस कते । 
सेडेम व्होवेटस्की ने सच कहा है :-- 


इश्वर भी नहीं? जीव भी नही ? भयानक विनाशकारी 
कल्पना ! उन्मत्त का प्रमाद नास्तिक का अपनी मनोचक्षु के सम्मुख 
प्रकति की चिनगारियां की अपरिमित रहद्वला के ऐसी कुरूप को 

का ७७ ___1_ कल 


कण्याच्या मा 
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कल्पना करना जिसकी उत्पत्ति शून्य से हुई, जो स्वयं ही प्रकट 
हुञा, स्वय ही स्थित हे ओर स्वयं ही विकसित होता है--यह 
“सवय”? सी कुछ नही, क्योकि न यह कोई शक्ति है.न पुरुष हे- 
प्रवाहित हो रहा है परन्तु कहीं से नहीं । इसका कारण कोई 
नहीं क्योकि कारण का सवेथा अभाव हे--ओर यह जा रहा है. 
परन्तु कहीं को नहीं । यह अनन्त का चक्र है, अन्धा, निष्क्रिय 
र प्रकारण । ण 
नास्तिकता के विपेले प्रभाव से जीवन तभी बच सकता है; 
जव वह अपने परमात्मा की अनन्तता का विचार करता है । 
अनन्तता का भाव उसके हृदय मे श्रद्धा उत्पन्न करता हे । उसे 
विशाल और उदार बनाता हे ओर उसको अधोपतन से बचा लेता 
हे । अनन्त इश्वर की अनन्त सृष्टि की ओर आंख उठानेसेही 
मतुष्य के हृदय मे एक अकथनीय प्रभाव पडता हे जिसको वाणी 
वणुन नही कर सकतो 'आओर कलम लिख नही सकती । यरद्यापि 
मनुष्य की परिमित आंख सृष्टि के परिमित भाग को ही देख सकती 
हे 'ओर यद्यपि विशाल स्प्टि मे छोड़ देने से भी वह अपने लिये 
एक परिमित घेरा ही बनाती हे तथापि आंख के भीतर अपार सूर्य 
प्रकाश मे विचरने की एक आन्तरिक इच्छा हे जिसको प्रत्येक 
भनुष्य की प्रत्येक 'ऑख अनुभव करती हे । इस आन्तरिक इच्छा 
का उपयोग साधारणतया माळूम नही पडता । परन्तु इसका 
उपयोग अवश्य है । उपयोग न होता तो इच्छा क्यो होती ? इच्छा 
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8 तो वह इस घात की भी सूचक हे करि यह इच्छा ओर इस इच्छा 
की पूर्नि 'म्रांख के लिये अवश्य लाभ प्रद होगी । आप कमरे के 
भोतर पप्कल प्रकाश स पुस्तक पढत रहे । परन्तु जिस समय कमरे 
दे बाहर निकल कर 'आप डानन्त प्रकाश का सहारा लेंगे उसी समय 
'आपको एक खअपू्वे 'आनन्द प्राप्त हांगा । जो तित्य प्रति बन्द कमरा 
म काम करते रहत हे उतको पुष्कल प्रकाश मिलते हुये सी उनका 
व्याख्या भे विकार उत्पन्न हा जाता हे. । क्‍्योकि आखो का वह इच्छा 
जला उसे खपसा 'सल्पता के साथ विश्‍व कौ अनन्तता का सम्वन्ध 
जोडन करे लिये प्रेरित करती है पूरी नही हाती । यही दशा जीव 
वी हे | जीव अल्प हे, उसका सस्तिष्क अल्प है, उसकी अन्तःकरण 
की तट भी अल्प हे। परन्तु इस सव झल्पता के हाते हुये भी 
उसका अनन्त विश्‍व की ऊनन्तता सं सम्वन्ध जोडन मे जा 
आनन्द हाता हे वह 'अन्यथा नही हुता । क्रमवेद मे एक संत्र 
घाताहे। 


तदविथ्णो; परमं पदं सदा पश्यान्त सूरय: । 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ।॥ 


वथात्‌ ( सूरय. ) बुद्धिमान्‌ लोंग ( विष्णो: ) 'अनन्त परमात्मा 
के ( तत्‌ परमं पद ) उस परम पद की आर ( सदा पश्यन्ति ) 
सदा उसा प्रक्रार देखा करते है जैसे ( आतत ) खुली हुई ( चक्षु: ) 
प्पॉख ( दिवि ) सूय्य को | 

जीव अर इश्वर के सम्वन्ध को दिखलाने के लिये “ऑख' 
और सुस्य के सम्वन्ध से वढृकर उत्तम कोई दृष्टान्त नही है । 
सूर्य्य के आनन्द को “'आततं चक्षु' अथोतू खुली हुई आंख ही देख 
« सकती है । रोग प्रसित 'आंख उससे आनन्द नही पा सकती । इसी 


प्रकागवितितिंत | ह्वशावीश र तरलता ल्ाऐ)ाननद 


निजली 
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उठाता है वह अविकसित हृदय को प्राप्त नहीं हो सकता । अल्प 
जीव का अनन्त ब्रह्म के साथ सम्बन्ध ही विकास है ओर इस 
अनन्तता के पूर-अतुभव को ही बैदिक साहित्य मे मुक्ति के नाम से 
पुकारा गया है । परन्तु पूर विकास एक साथ ही नहीं आ जाता | 
धनपतियो को अपना कोष भरने के लिये एक एक कोडी जोड़नी 
पडती है । इसी प्रकार उस पूर बिकास की प्रांमि से ५ हले जब 
कि जीव “ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म एव भवति” का अनुभव करता है, उसे 
विकास को छोटी छोटी श्रेणियो से होकर रुजरना पडता है, यह 
श्र णियां उसकी उन्नति की श्रेणियां है, इनमे वह उस अनन्तता 
के अनुभव करने का अभ्यास करता है, ज्यो ज्यो अभ्यास बढृता 
जाता हे उसकी भूख भी बढती जाती है । एक बार अनन्त सृष्टि 
को अनन्तता के भीतर विचरले से ही ऐसी प्रफुठता उत्पन्न होती 
है कि वह फिर संकुचित घेरे मे रहना पसन्द नही करता । जो 
पक्षी अपार आकाश मे उडने का अभ्यासी है वह पिंजडे मे रहना 
क्यो चाहेगा ? पिजड़ा छोडकर आकाश जे उडुना ही विकास 
का आरम्भ हे ओर तुच्छ पिजड़े से घृणा तथा विकसित 'झांकाश 
से अटूल्य प्रेम हो जाना हो विकास का अन्त है । इसका यह 
तात्पय्य नही है कि पक्षी को उस समस्त आक श॒ की आवश्यकता 
है । एक प्रकार से आवश्यकता है भी और एक प्रकार से नही । . 
यदि पक्षी की उडान को ही जीवन का उद्देश्य माना जाय तो उसे 
केवल उतने ही आकाश की आवश्यकता होती हे जिसमे वह भली 
भॉति उड सकता है । परन्तु उडान एक आर उद्देश्य का साधन 
_ मात्र हे । वह केवल उसके विकास मे एक श्रिणी है। उडान का 
उपयोग यह भी है किपक्षीकी अल्पता का आकाशा की अनन्तता 
से सम्वन्ध हो जाय । इस सम्वन्ध के लिये तो सपे तुले आकाश से 
काम नही चलता इसके लिये तो अनन्त 'आकाश दवी चाहिये) “6 
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कहते हे कि जल मतुण्य को तृष्णा के लिये 'आवश्यक है । मे 
पूळता हॅ कितना जल? एक गिलास या दो गिलास? इतने से 
उसका तृप्ति हा सक्रती हे । परन्तु फिर मनुप्य के हृदय को समुद्र के 
तट पर खड द्वा कर देखत से क्यो विशप आनन्द होता हे ? क्‍या 
मनुप्य समम्त ससुद्र का जल पी जायगा ? कया उसे उसक्ती 'आवश्य- 
कता हे | 'अवश्यकता हें परन्तु शारीरिक प्यास वुझाने के लिये 
नही | आवश्यकता ह 'अनन्ता से सम्वन्व जोडुन के लिये, 'आवश्य- 
कता टे खआन्तरिक अल्यमता को कम करने के लिये, आवशयकता हे 
अपना हृदय विशाल धनाने के लिये । 

पुटा ( ?16(0 ) से पूळिये वद्द क्या कहता हे '-- 

1''सव अल्प सत्ताझां के परे, सञ गोण कारणां, नियमो, विचारो 
'प्रांर सिद्ठान्ता के टस पार एक बुद्धिया ज्ञान( आत्मा ) है जो 
संत नियमा का आदि मूल नियम हे । वह परम विचार हे जा 
अन्य विचारा का 'घआधार हे । वही सख्ृष्टि का राजा तथा 
निय"ता हे । वह "आदि मूल सत्ता हे जिससे सव पदाथ अपने स्वत्व 
तथा तत्य का प्राप्त करते हे । यह समस्त सद्ठठन, सोन्दय, तथा 
उत्तमत्ता का जा खृप्टि मे व्यापक है; मूल कारणुहे। इसी को 
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श्रेष्ठता तथा सर्वोपर्यता के कारण, परम उत्तमत्ता या इश्‍वर कहते 
हें । यही सब का अधिष्ठाता है ।/ 

इसी भाव कों नीचे लिख उपनिषदू वाक्य सें दिखाया गया है । 

नित्योउनित्यानां चेतनश्व तनांनामेको वबहूना 

विदधावि कमान ( क २] ५।॥ १) 

दसरा प्रश्‍न यह है कि ज्ञानोन्नति से अनन्तता के भाव में क्‍या 
परिवत्तन होता है ? 

यद्यपि अल्य जीव अपनी अल्यता ओर इरवर की अनन्तता का 
भाव साधारणतया भी रखता हे । परन्तु अज्ञानी जीव ब्रह्म की 
'अनन्तता का वही भाव नही समकता जो ज्ञानी :समभता है । 
कुए का मेडक 'सपतन्तताः का केवल इतना ही तात्पय समता है 
कि कोइ वस्तु हे जो कुएं से बड़ी हे ! इससे 'अधिक्र उसका 
मस्तिष्क काम ही नही करता । परन्तु यदि उसी मेडक को कुएं 
स बाहर किसी बड़े ताल.ब में डाल दिया जाय तो उसकी 
अनन्तता मे भी परिवत्तत हो जाता है । अब वह “अनन्तता? 
कों केवल कुएं से ही बड़ा नही किन्तु तालाब से भी बड़ा 
समतकने लगता है । यही हाल मनुष्य का हे। एक जड्ली 
असभ्य मनुष्य के हृदय मे भी इर्वर की अनन्तता का भाव विद्य- 
सान है 'ओर एक ज्ञानी के- हृदय मे भो । परम्तु अनन्तता का जो 
भाव न्यूटन के हृदय़ मे आ ,सकता था वह सआफ्रीका के'नीग्रो के 

&दय से नही आा सकता | एक उप्ोतिषी ज्योतिष विद्या पढ करर, 

जिस ससय बडे वड तारागण्‌ के परिमाण तथा 'आाकार पर विचार 
करता हे ओर ब्रह्म के ब्ृहतत्व की विशाल लोको से तुलना करता 
हे ता 'अनन्तता भी विचित्र ही रूप मे उसके सामने आ जाती है । 


किग ] कक. ०-२ 
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शएवर की असन्तता से प्रभावित होने के लिये अपनी उन्नति भी 
आवश्यक हे । ज्यो ज्या हम उपर चढते जांयगे त्यां त्यो ही हमारा 
नितिजञञ का वृत्त भी बहता जायगा । इसी प्रकार उ्परो ज्यो हसको 
स्ुप्टि के विषय मे अधिक्र ज्ञान होता जायगा त्यो त्यो हमका 
इश्वर की खअनन्तता का भी अधिक अनुभव होगा | 
यदि हम विचार करके देखें तो इरवर के जा राण सृष्टिके 
भाद म माने जाते घे वही आज कल भी माने'जाते हे ! जो राण 
'पसश्य जातिया के भीतर प्रचलित हे वही सभ्यो के भी । इश्वर 
का सभी उत्पादक पालक दयाळु तथा अनन्त मानते हे । परन्तु 
स*य्र जातिया को जितना परिष्छत जात इन गुणो का हो. सकता 
हे उतना 'असभ्या को नही | उत्पादक की उत्पादकता का अनुभव 
उसी का हागा जा उत्यन्न वस्तु के ऊपर भली भांति विचार करता 
हे । एक वब्चा घडी को देखता है 'ओर समकता हे करि इसका बनाने 
वाला 'अवश्य हे | परन्तु उसने तो केवल घडी के ऊपर ही दृष्टि 
डाली ह अत. वह घडी साज कौ बुद्धि का परिमार कैसे जान 
सकता हे ? परन्तु जा पुरुष घड़ी का विश्लेपण करता हे । उसके 
एक एक पुरजे पर विचार करता है, यह्‌ सोचता है क्रि अमुक पुरजा 
एसा ही क्या बताया गया भिन्न क्या नही वनाया गया, उसको घडी 
साज की बुद्धिमता से अधिक परिचय हांगा ! इसी प्रकार जिस 
मनप्य ने सूप्टि की असक वस्तुओो को लेकर उन पर विचार करने 
का यत्न किया हे वह इश्वर की विशालता का जो छनुभसव प्राप्त कर 
न्यकते हें वह दृसरो को प्राप्त नही हो सकता | 


दप 
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॥/७॥/७/. "२॥॥५ 1/१/५, 1५ 
नवां 'प्रध्याय 


कर्म ओर॒ फल 


सी करनी वेसी भरनी? एक सर्वव्यापक 
लोकोक्ति है । इसके पर्य्याय प्रत्येक देश. 
तथा युग की भाषा में पाये जाते हे । 
चाह आस्तिक हो चाहे नास्तिक, चाहे 
अध्यात्मवादी हो चाहे 'आधिभोतिक- 
वादी, चाहे आत्मवादी हो चाहे अनार 
त्मवादी, चाहे सायंस का पक्षपाती हो 
चाहे मतमतांतरो को मानने वाला हो 
व __ संसार सें कोई भी ऐसा मलुष्य नही 
जो कम और उसके फल की अवहेलना करता हो । ल ब 
कहते हे-- 
रे 
कमे मधान विश्‍व करि राखा | 
जी जस करे सो तस फत चाखा ॥ 


% (१ ७ क 
इसलिये यदि कोई ऐसा सिद्धांत है जिस पर सव मनुष्य 
आम. ७ न्‌ भ 3१ «२२ 

सहमत हे. तो “कमफलवाद?' हे । जैसा करोगे वैसा पागे” 
( 5 ४00 ६0५४, $0 ४०प१ ७11] ए€1]) ) की सत्यता से कोड - 
भी विमुख नहो है | 

इस अध्याय से हम देखना चाहते हें कि इस सिद्धांत का 
'आस्तिकता से क्‍या सम्बन्ध है | 


2>,॥४५॥-)॥1 ।-:5९॥२8७॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥551॥()॥ 
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सवसे पहले हमको कर्म तथा फल की सीमांसा करनी होगी । 
तत्पशचात उसके परिणामां का विचार करना होगा । 

मनुष्य चोरी करता हे आर राज की आर से उसे २ वप 
का कारानार होता है । लोग कहते हे क्रि चोरी कमे हे ओर कारा- 
गार फल ।] 'अन प्रश्‍त यह हे कि 'चोरी! मे कोत सी ऐसी वात 
हे जो इसको 'कर्मः की कोटि मे रखती हे ओर कारागार से 
कान सा लकण हे जा उसको फल की काटि से आने के लिये 
बाधित करता हे । 

इसी प्रकार एक मतुप्य़ एकर मास तक नोकरी करता है । मास 
के अत मे उसक्रा स्वामी उसे वेतन देता हे । लोग कहते हे 'नोकरी' 
कम था अर 'वेतन' उसका फल । प्रश्न यह हे कि 'नोकरी? मे कोन 
सी बांत है जिससे वह कम हे 'ओर 'वेतन' मे कोन सी विशेपता हे 
कि वह फल ! 

कम 'ओर फल का विपय बड़ा जटिल है! इस पर अनेक 
लागो के अनेक मत हें । इसीलिये गरीताकार को कहना पड़ा-- 


कि कम किमकर्मेति कबयोप्यत्र मोहिताः ( ४1१६ ) 

पहले तो यह देखना चाहिये कि कर्म का क्‍या अर्थ है १ 
साधारणुतया 'कर्म' 'कू' धातु से निकलता है जिसका अथ हे 
क्रिपरा । 

कणाद मुनि वैशेषिक दर्शन मे कमे का यह लक्षण करते है :-- 

» _» च्य र र 

एक द्रव्यमा]णं संयोग विभागेष्वनेपक्षकांरणाभिति कम 
तक्षणम॒ | (१ । १ | १७) 

अर्थात कमे वह हे जो एक द्रव्य के आश्रित हो, गुण नहो 
ऑर संयोग तथा विभाग में अनपेक्षकारण हो । 


->,॥५)॥1 ।-5९1२8७॥॥ १/८॥-॥(- ॥॥॥551९)॥ 


आस्विकवाद ॥॥॥॥//./ २४/॥॥॥॥॥॥॥/॥१/४/ ॥१ 
तक दुपिका से अन्न भट्ट ने यह लक्षण दिये हे :-- 
> * » च्य ची 
संयोग भिकत्वे सति संयोग समवबा्यि कारण कम । 


अथोत्‌ कर्म वह है जो संयोग तो न हो परन्तु संयोग का सम- 
वायि कारण अवश्य हा | 
च्य र हे 
इस प्रक्रार पॉच कर्मे गिनाए गए हे :-- 


उत्क्षेपणा वभषेपणा कुश नमसारणगभनानि पंच कर्माणि । 


अथात ( उत्त्ेपण ) ऊपर को चलना (अवक्षेपण) नीचे को 
आना ( 'आकुच्वल ) सकुडना ( प्रसारण ) फेलना तथा (गमन ) 
चलना । 

इन लक्षणो तथा प्रकारो से ज्ञात होतां है कि प्रत्येक गति का 
नाम कर्म हे । वायु का चलना, प्रश्वी का आकर्षण करना, अग्नि 
की ज्वाला का उठना, आम का वृक्ष से गिरना, चीटी का दोड़ना, 
मनष्य क्का निमेघ तथा उन्सेष आदि क्रियायें करना यह सब 
कम है | 

परत्तु जव हम “कम तथा फल” की मीमासा करतेहें तो 
-कम का यह अथ नही लेते | यहा हमको कमस के योग-रूढी अथे 
तेन होते हे । इस अथ मे प्रत्येक क्रिया या गति का नाम कम 
नही हे । वस्तुतः क्म वह शारीरिक, मानसिक या वांचिक क्रिया 
हे जिसके लिए कत्ता को उत्तरदाता होना पड़ता हे ओर जिसके 
लिए वह सुख या दु'ख रूपी फल भोगता है । 


हमने ऊपर कर्मा के दो दृष्टान्त दि हें एक चोरी तथा दूसरी 
नोकरी । इन दोनो मे कत्ती अपने २ कर्मा का उत्तरदाता है? 
कारागार तथा वेतन प्राप्ति भी क्रियाये हे परन्तु उन की गणना 
कर्मे की कोटि मे नही हे क्‍्योकरि कत्ता इनके लिए स्वतन्त्र नही है । 


2>,॥४॥-)॥1 ।-:5९॥२8७॥॥ १/८॥-॥(.- ॥॥॥551(९)॥ 
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इसलिए प्रश्रम तो कर्म करने मे करत्ती का स्वतन्त्र होना 
चाहिए | यदि खतन्त्रता नही हे तो उस क्रिया को क्म नही 
वहंग | हम निमय उन्मेय करते या श्‍वास प्रवास तेते हे । यह 
क्रियाये अवश्य हे परन्तु उनमे हमका स्वतन्त्रता नहो हे अतः इनको 
कम नहा कह सकत | चारी कम का झाश्रय हमारे ऊपर हे । चाहे 
हेम उसका करें चाड न करें | इसलिए इसक्ता ताम कमे हे | 


दुसरे कम जिस प्रयाजस के लिए किया जाता हे या जा कमे 
का ऊस्त हाता ह॑डउसका कप का फले नहा कहत | जैसे चोरी 
मनप्य उसलिए करता हे कि मुक कुळ रुपए का प्राप्त हा जाय, अर 
बटधा चोरी करने से रुगए को प्राप्ति हा भी जाती है | परन्तु यह 
प्राप़्रि चारी का फलनहीं हे । न कर्म का अन्त ही फल है । चारा 
करने का सन्त कभी धन की प्राभि ओर कभी पकडा जाना भी 
होता हे परन्तु उन दोनो का हम फल नही कहू सकते | 

प्रयाजन का कर्म के सले या वुरे होने पर 'अवश्य प्रभाव पडता 
है | यदि कम फ्रच्छे प्रयाजन का थ्प्रिमेरखकरक्रियागया हे तो 
वह कमे पुरग्र कहलाता हे । यदि वरे प्रयोजन के विचार से किया 
गाया हे ता उस प.प कहत हे । 

"अव एक ऑर प्रभ उठत्ता हे । किस प्रयोजन को अच्छा कहा 
जाय ? आर किसक्रा बुरा ? क्‍्याकि प्रश्रोजन को भलाई बुराइ पर 
हो काम की घुराई भलाहे निभर हे । इसके लिए हमको स्रष्टि क्रम 
के ऊपर दृष्टि डालनी चाहिए । सृष्टि के नियम एक , बिशेप उद्देश्य 
की पूत्ति करते हे । वह उद्देश्य है जीवो का कल्याण । यद्यपि जीव 
“अपने काम करने मे स्वतन्त्र हे तथापि यह खतन्त्रता परिस्थिति 
के "अन्तर्गत रहती है । एक प्रकार से जीव कर्म करने मे स्वतन्त्र हे 
ओर दसरी अपेक्षा से परतन्त्र भी है) अथोत उसकी स्वतन्त्रता 


की मय्र्यांदा हे उससे वाहर वह नही जा सकता | उस मय्योदा के 
>/॥॥)॥ 1 (_£51९॥२/५॥॥ १/८॥६)॥& ॥॥॥55।()॥९ 


आस्तिकवाद )/॥॥॥//.॥२४५/॥॥॥॥॥॥/॥१/४/ ॥॥ ४ 


भीतर ही उसको अमुक कास करने, न करने या उलटा करने को 
स्वतन्त्रता है । यह परिस्थिति उसकी बनाई नही हे । वह सृष्टि 
निर्माता ने रची है । यह परिस्थिति इस प्रकार रची गई है कि 
जीव को काम करने सतन्त्रता भी रहे आर उसका अन्तमे 
कल्याणभी हो । 

अब जो प्रयोजन इन नियसो की पष्टि में होता हे वही पुण्य है 
"और जो इनको उलड्टन करता हे वही पापहै | इसी को दष्टिमे 
रखते हुये कपि मुनियो ने यो धम प्रन्थो ने पाप और पुण्य को 
विवेचना कर दी है । साधारण मतुष्य सृष्टि के नियमा को भली 
प्रकार जान नही सकता ओर न प्रत्येक काय्ये से यह निश्चय कर 
सकता हे कि अमुक काय्ये सृष्टि-नियमो के अनुकूल होगा या 
प्रतिकूल । इस लिये उसके लिये निरपेक्तिक पुण्य पाप का उल्लेख 
हे अर्थातू | व 

सत्यं वद, धम चर इत्यादि । 

परन्तु कही कहीं मनुष्य की परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि 
पुण्य करने की इच्छा करता हुआा भी किंकत्तव्य विमूढ़ हो जाता है | 
उसे पता नही चलता कि यह काम करना पुण्य हे या बह काम 
करना, ऐसे डछसमजस की अवस्था मे उसे अपने आत्मा की आवाज 
या आप्त पुरु्षो का सहारा लेना चाहिये । 

वेदों मे दो प्रकार के कमे बताये गये हे एक निष्काम कर्स 'ओर 
दूसरे सकाम । यह दोनो विभाग पुण्य के है पाप के नहों। पाप तो 
सदा सकाम हो होता हे निष्काम.हो नही संकता । निष्काम पुण्य को 
सकाम पुण्य से इसलिये उत्कृष्ट कहा है कि उसमेस्वार्थनहोने से 
उसके प्रयोजनो से कभी सन्देह नही हो सकता । साधारणुतया मनुष्य 
जब किसी काम का प्रयोजन निश्‍चय करता हे तो उसकी सुरी और 
'आसुरी प्रकृतियो 'अथातू चासनाओँ से एक प्रकार का युद्ध होता है 
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पर वहधा ऐसा होता हे कि उसकी 'आसरी घासनाये' सरी वास- 
नाओ को दबा लेती हे । इसलिये सकाम कम करने मे उसकी 
"अवस्था संदिग्ध सी हाती हे । कामना स्वयं एक अच्छी भावना नही 
हे | जिस प्रकार धूल मे वेठ कर संध्या करन से भी वस्त्रा के मैले 
होन का भय रददता है, इसी प्रकार सकाम अच्छे कम करनेमे भी 
परयाजन म स्थाथ साने का भय रहता हे । कल्पना करो कि दास 
देना एक पुण्य कर्मे है । यह दान दो ख्पो मे दिया जा सकता हे एक 
सकास ख्प मे आर दसरे नि$क्राम रूप में । यदि दान देन मे ख्याति 
के उदेश्य कोभी शामिल कर दिया जाय ता बहुधा एसा होगा कि 
योग्य पात्र को दान देने करे स्थान से ऐसे का. दिया जायगा जिसमे 
ख्याति 'अधिक हो सके 'आर इस प्रकार दान की महिमा में वहुत 
कळ वटा लग जाने का भय रहेगा । परन्तु यदि दान निष्काम भाव 
से किया जाता हे, यदि उसमे ख्याति या यश को प्राप्ति का उद्दश्य 
शामिल नहा हे तो उसके खनुचित हान का भय नही रहंगा । 
वम्तुतः निष्काम कर्म वहा हे जा सवथा सृष्टि के नियमो की पुष्टि 
कों दृष्टि मे रख कर किये जाते हे । 


डाव देखना यह हे कि हमारे कमा का सृष्टि के नियसो पर 
तथा हमारे उपर क्या प्रभाव पडता हे । यह वात याद रखना 
चाहिए कि सृष्टि के नियम ऐसी हता से काम करते हें कि 
उनका उथल पुथल कर देना हमारे कर्मा की सामथ्य से बाहर 
हे । 'चाहे हमारा उद्देश्य इन नियमा को पुष्टि हो चाहे इनका 
उल्लट्ठन | हम सप्टि के नियमो के उल्लट्ठन की इच्छा मात्र कर 
सकते हें डनका उल्नद्दन नही कर सकते । इश्वर ने इन नियमो 
को इस प्रकार स्थिर किया हे कि हमारे समस्त प्रयत्न इनको उथल 
'पुथल करने मे व्यथ॑ हो जाते हे। एक अंगरेजी कवि ने ठीक 
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- अर्थात्‌ हम चाहे किसी प्रकार से अपने कामो को बिगाड़ा 
करें, पर इंश की कृपा से वह ठीक ही हो जाते हें अथोत्‌ हमारी बुरी 
भावनाये खप्टि को कभो ऐसी अवस्था में नहीं ला सकती कि वह 
जीवो के लिये कल्याणकारी न रहे । 


यह ब!त एक दृष्टान्त से ससक मे आ सकती हे । कल्पना 
कीजिये कि एक राजा है जिसके राज्य से प्रत्येक प्रकार से सुराज्य है । 
उसमे पापी ओर पुण्यात्मा सभी बसते हें । पापी पाप भी करना 
चाहते है; उनकी बहुधा यह इच्छा होती हे कि पुण्यात्माओो को 
त्रास दे । परन्तु उस राज्य के तियम ऐसे सुव्यवस्थित हे किः 
पापिबो को दूसरो को कष्ट देने या राज मे विपुव उत्पन्न करने का 
अवसर नही भिलता । पापी पाप करने का इच्छा अवश्य करते. 
हें । परन्तु यह्‌ इच्छा उन्ही को हानि पहु चाती हें । उस इच्छा को 
पूति के लिये प्रयत्न द्वारा उनका मन कळुपित हो जाता हे परन्तु, 
वह किसी का सता नही पाते | 


यही हाल समस्त सृष्टि का हे । यदि मे चाहूं कि अमुक पुरुषः 
को हानि पहुंचा दू, तो मेरी यह इच्छा कभी पूर्ण न होगी । परन्तु, 
वह इच्छा या उस इच्छा से प्रेरित किये हुये काम मेरे आत्मा पर 
बुरा प्रभाव अवश्य डालेंगे । कभी कभी ऐसा होता है कि हम 
दूसरो का कष्ट देने मे सफल हो जाते हें । परन्तु हमारी यह मूल 
हे कि हम उन कण्टो को अपने कर्मा से सम्बद्ध करते हें । कल्पना 
कीज़िए कि मेने इच्छा की कि अमुक पुरुष को मार डाळू' । यह्‌ 
इच्छा म॑ स्वतत्रता से कर सकता हॅ । इसक्री पूत्ति के लिये प्रयत्न. 
भी कर सकता हू । परन्तु जव तक्र उस पुरुष की मृत्यु उसी के. 
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कर्मो का फल न होगी उस समय तक मे कभी उसके मारने सें 
कृतकाय्य नही हँगा । यह कर्मा ओर फलो का तांता सृष्टि मे इस 
प्रकार फैला हुता हे कि बहुधा हमको धोखा हो जाता हे और हम 
समकने लगते हें कि अमुक पुरुष को मारने या जिलाने वाले हम 
हें । इसीलिये गीता से श्रीकृष्ण कहते हें कि कुरु लोग तो मरे हुये 
ही हें । हे अजुन तू केवल निसित्तसात्रहो जा | 

हां ! जो कर्म करते हें उनका सस्कार हमारे आत्मा पर अवश्य 
पड़ता है । वह उसी प्रकार होता है जैसे एक मोम की पट्टी पर 
किसी वस्तु के चिह्ठ वन जायं । इन चिद्यो का नाम हो संस्कार 
हे । यह संस्कार फल नही हे । वस्तुतः यह कर्मा के चिह्ह हे जा 
हमारे आत्मा पर पड़ते हें । या यो कहना चाहिये क्रि हमारे सूक्ष्म 
शरीर पर पडते है । | 

शरीर तीन प्रकार के हें । एक स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म, 
तीसरा कारण शरीर । स्थूल शरीर दो कोषो का नाम है अर्थात 
अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष । यह शरीर जो हमको दीखता 
है, जिसमे हाथ, पैर आदि इन्द्रियॉ उपल्थित हे स्थूल शरीर है । जो 
अन्न जल हम खाते पीते हे उनसे यह शरीर बनता हे इसलिये 
इसको अन्नमय कोष कहते हें । परन्तु इसी स्थूल शरीर म सूक्ष्म 
प्राण भी हें । परन्तु इसी स्थूल शरीर मे सूद्म प्राण भी हें प्राणमय. 
कोष कहलाते हँ । 

दूसरा सूद्धम शरीर है । इसके दो भाग हें मनोमय कोष ओर 
ज्ञानमय कोष । यह स्थूल नही है । हम इसको देख नहों सकते ।. 
परन्तु अपने अन्तःकरण की वृत्तियों पर विचार करने से इसका पता 
लग सकता है । जब हम स्वप्न देखते हें तो उस समय स्थूल शरीर 
से हमारा कोई सम्बन्ध नही रद्दता । परन्तु स्थूल शरीर हारा किये: 


हुये व्यापारो को प्रतिच्छाया या हमारे सूकम शरीर पर उसो प्रकार 
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बनी रहती हे जैसे फोटो की पुट पर बाहर का हृश्य | 9 ज्ञान, स्मृति, 
सुख, दु'ख आदि सब इसी सूक्ष्म शरीर की दृत्तियॉ हे । 


तीसरा कारण शरीर अत्यन्त सूद्धषम हे । इसका स्वप्न मे भी 
भान नही होता । इसको केवल 'आलन्दमय कोष कह सकते है । 
जीव जिस समय सुषुप्रि अवस्था मे होता हे उस समय इसका अनु- 
-भव करता है । वस्तुतः इसका अनुभव भी केवल आनन्द रूप ही 
.होता हे क्योकि उस समय सुख, दुख, ज्ञान आदि की वृत्तियां 
तिरोभूत हो जाती हे । 
यह तीनों शरीर आत्मा के ऊपर इस प्रकार मढे हुये हें जेसे 
किसी वस्तु के ऊपर तीन खोल हो यह खोल क्रमशः स्थूल होते 
"गये हें । जो कुछ हम करत है उसका प्रभाव पहले स्थूल शरोर पर 
पडता है | परन्तु यह वहो रद्द नही जाता किन्तु छत कर सूक्ष्म 
शरीरो तक पहूँच जाता है । भेद केवल इतना हे कि छनने में प्रभाव 
की स्थूलता दूर हो जाती हे । सूक्ष्म शरीर स्थूल प्रभावो को प्रहर 
नही कर सकते । केवल सूक्ष्म सॉर ही उन तक पह्टेंचता है । इसका 
कुछ २ दृष्टान्त फोटोग्राफी मे मिल सकता हे । ६ ईंच लम्बी ओर 
३ इच चोड़ी फ्रुट पर एक पचास फुट ऊ'चे मकान की झाकृति 
आंती हे । परन्तु उस छोटे से फ्रुट मे इतने बडे मकानके लिये 
स्थान नही है । अतः जो प्रतिच्छाया बनेगी उस में मकान की स्थूलता 
न होगी । केलल उसका सार रूप होगा ! इसी प्रकार हमारे कमा 
के प्रभावो का हाल है । यह प्रभाव सूद्धम ओर सांर रूप में होते 
हें । इन्ही को सस्कार कहत हे | 
सूद्म ओर सार रूप संस्कारो से क्या तात्पय हे ! इसक्को हम 
एक 'झौर दृष्टान्त द्वारा स्पष्ट करते हें । एक मतुष्य एक एक पैसा 
करके धत कमाता है । जब उसके पास ६४ पैसे हो जात हें तो वह 


तउलके स्थान में एक रुपया रख लेता हे । वस्तुतः एक रपये में ६४ 
->,|॥५॥)॥1 ॥_£51९॥॥२/॥॥ १/८॥॥(८ ॥॥॥७51॥९)॥ 


॥/॥/॥/./॥२४//१॥/॥/१|५ वीर प १. मला 
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पैसा की स्थूलता नहा हे । यह केवल पैसा का सार ख्प है । एक 
रुगये सं बही काम निकल सकता है जा ६४ पैसा से निकलता । 
परन्तु रुपवे के रखने मे सुगमता हे । जव उसके पास सो स्पये हो 
गे ता बह मयया का रखना भी पसन्द नही करता । किन्तु इनका 
भी सार श्रोर सृद्धम रप स! रुपये का नोट रख लेता हे । सो रुपये 
का नाट सो रुपय नही हे । उसमे सो रुपया की स्थूलता नहा है । 
परन्तु वह सो. रुपया का सार रूप वश्य हे । 


यह दृष्टान्त हुता । अव दाप्टान्त को लीजिये । एक मतुप्य ने 
देवदत्त फे घर से १०८० रुपये चुराये, यजञदत्त के घर से २००० 
चुराये 'सरौर मामदत्त के घर से ५००० रुपये चुराये । स्थूल शरीर 
पर ठन तीना कमा का प्रभाव हे । ८००० रुपया का भी 'अर उन 
मनुग्या का भी जिनका धन चुराव्रा गया । परन्तु सूचम शरीर को 
उतने स्थूल प्रभावी की अवश्यकता नही । सूक्ष्म शरीर पर तो 
केवल यह सस्फार हागा करि उसने चारी की । चारी का संस्कार 
उसके उन कमा स वहो सम्वन्ध रखता हे जा एक स्पयाया सो 
रुपयें का नाट ६४०० पैसा से । उस प्रकार ज्यो ज्यो उसके बुरे करम 
वढत जात हे उनके सूद्म संस्कार उसके सूच्म शरीर पर पडते 
जात हें । सूक्ष्म शरीर विस्तृत लेखा रखने का कप्ट सहन नहीं 
करता | उसका वो बॉधने की आवश्यकता नहा हे । घह केवल 
उनका सार रूप ले लेता हें । यह सस्कार स्थूल शरीर का बुरे कर्म 
करने मे वही सुविधा उत्पन्न करते हे जो सो रुपये का नोट पैसे 
भुनाने मे । जहा सराफ होगा वहॉ 'आप का सो रुपये का नोट भुन 
सकेंगा | इसो प्रकार जहॉ परिस्थिति होगी वहॉ चोरी के संस्कारां 
वाला मनुप्य शौध्र ही चोरी कर सकेगा । यही कारण हे कि जिस 
मनुष्य को शराव पीने की 'आदत हे उसके मह मे शराब की बोतल 


4) मत्त(चि२१॥॥ २10 ॥॥॥553101 


आस्तिकवाद |, ॥॥)/ ॥॥२५५॥॥॥॥०1/१/४५/५॥५  २“< 


इसको 'ओर स्पष्ट करने के लिये हम एक आर इष्टान्त देते हें । 
पाठशाला से लडके गणित सीखते हें । प्रथम उनको स्थूल उदाहरण. 
द्यि जाते हें । माहन ने सोहन से ५००० रुपये उधार लिथे ओर 
५ रुपये सैकड़ा के दर से ४ वर्ष मे १००० रुपया व्याज दिया । 
इत्यादि । 'आरभ्भ मे लडको को ऐसे पचासो स्थूल उदाहरण दिये. 
जाते हैं । परन्तु क्या उनको इन सव उदाहरणा के स्मरण रखने की 
आवश्यकता है ? कदापि नही । उनका सस्तिष्क ही इतना बड़ा नही 
कि उसमे यह सब समा सके । इस लिये वह सार रूप व्याज के. 
द « मूलघन »< वप' > दर न 
नियस को याद कर लेते हे अर्थोता 1100001100” यह उत संब 
उदाहरशोी का सार रूप हे । अब उनको सोमदत्त, यज्ञदत्त, 
५००० रुपये आदि के याद रखने की आवश्यकता नही | परन्तु जब 
वह अधिक गरित पढत हँ ता यह नियम याद रखना भी उनको 
वो माळूम होता हे । जिस मनुष्य के पास सो सो रुपये के १००० 
नाट हो वह उनक्रो भी बोऊ समक कर उनका एक लाख. रुपये का 
एक नोट रख लेना चाहता है। इसी प्रकार विशेषज्ञ गशित के इन 
छाटे छाटे नियमा के स्थान मे वीज गणित के सूद्म नियम या सूत्र 
ही याद कर लेना पययोप्त समभते है । इन सुत्रो से ही उनका कास 
निकल जाता हे । 
जिस प्रकार ज्ञान को यह सूक्ष्म 'अवस्थाये आती हे उसी प्रकार 
सस्क्रारा को भी सूचध्म अवस्थायें होती है । कारण शरीर पर सक्षम 
तस संस्कार पडतं हे । आर यही संस्कार मृत्यु के पश्‍चात एक जन्म 
से दूसरे जन्म मे साथ जाते हैं । लोग व्यर्थ आक्षेप करते हें कि एक 
जन्म का किया दूसरे जन्म के याद नही रहता । याद स्थूल वस्तुये 
नही रहती अतिसूच््म सस्कार तो ज्यो के त्यो दसरे जन्म मे चले जाते 


च ् 
हें । 'ओर वही परिस्थिति पाकर फूट उदते नि वहीत पके, 
>/१॥॥॥॥ [8९५२७७ ती&त्ापकि 
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भिन्न २ मनुष्यो की प्रकृतियां ,मिन्न २ होती हें । नाक, कान, शरीर 
"यादि एक से होते हुए भी हम देखते हें कि एक मनुष्य का व्यवहार 
दूसरे से सवेथा भिन्न होता है क्योकि भिन्न २ सनुष्य अपने पूर्व शरीरा 
के उपाजित संस्कारो का अति सूक्ष्म रूप अपने साथ लाते हें । यही 
उनक्ा धन है । यही सम्पति हे, पैस या आनो के रूप मे भी नही, 
रुपया के रूप मे भी नही, किन्तु अति सूक्ष्म नोटों के रूप मे । एक 
एम० ए० के गणित के परीक्षाथा से कोई यह नही पूळता कि तुमने 
तीसरी कक्षा मे जा देवदत्त सोमदत्त के क्ण लेने के विषय मे पढ़ा 
था उसे क्यो भल गए। यह तो-भूलने के ही लिए था । इसकी 
स्थूलता तो छनन मे ऊपर ही रह गइ । उसका रस रूप उपश्थित है 
ऑर वही पयोप्त हे । 

यह हुआ संस्कारो के विषय का संक्षिप्त वणन । परन्तु यहॉ 
हमारा उद्देश्य सस्कारो की मीमांसा करना नही है । हमारा प्रयोजन 
तो कर्म ओर फल का आास्तिकता से सम्बन्ध दिखा देना है । बहुत 
से लोग कर्म को भूल भुलेया कह कर हॅसी उडडाया करते हे ओर वह 
हित्टू लोगो को पागल समभते हें । परन्तु यह उनकी खयं मूखता 
हे । वस्तुतः कर्म की महिसां इतनी ही जटिल है जितना मनुष्य का 
जीवन 'आओर विना कमे कौ मीमांसा किए मनुष्य जीवन के विषय में 
कुळ समक मे भी नही आता । हॅसी उड़ाना आसान है । परन्तु 
कर्भ के चक्कर से बचना कठिन हो नहीं किन्तु असम्भव हे | 


यह संस्कार 'अर्थात्‌ संस्कारो का अति सूद्दम या सार रूप ही 
कर्म का अन्त है । स्थूल शरीर से किए हुए कर्म का स्थूल शरीर में 
ही अन्त नही हो जाता । मेने यदि आज एक सनुष्य को गाली दे 
दी, तो यह स्थूल कमे हुआ । मैने समता कि यह कर्म यहा समापन 
- हो गया । परन्तु नहो । यहॉ तो केवल आरम्भ हुआ है । अन्त तब 


गंगा जब कारणा ॥ शरीर मे इसका सार पं बैठ ज्ञाययर ते 
रगात टना ॥/ऐ७6॥पपाता त 


ही 


'आस्तिकवाद ॥॥॥///.,२१%/॥॥/॥९॥/१९/४५/.॥९ २६० . 


लोग सस्कार को ही कपी का फल कहते हे । गोण खूप से यह कहा 
जा सकता है ! परन्तु वास्तविक रूप से यह ठीक नही है । सस्कार 
कर्सका अन्त है । कमे का फल नही | 


व फल पर विचार कीजिये । जो संस्कार आत्मा पर पडते 
हें वह दो प्रकार के हाते हे एक तो उन्नति के साधक जिनको हम 
“ुप्ट' कहते हे ओर दूसरे उन्नति के बाधक जिनको “अनिष्ट' कहते 
है । आवश्यकता है करि इष्ट सस्कारो को सुरक्षित रक्‍्खा जाय ओर 
अनिष्ट का धोया जाय । इष्ट को सुरक्षित रखने के लिये सुख और 
'प्रन्प्टि का धाने के लिये दु.ख होता है यही कमे का फल है । यह 
कत्ता के अधिकार मे नही किन्तु इश्‍वर के अधिकार मे हे इसीलिये 
गीता मे कहा हे, 


९! ःि च 
क॒मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 


स्थूल कमे करना, उनक्रे सार रूप का सूक्ष्म शरीर तक 
पहुंचना, उसके अति सार रूप सस्कार का कारण शरीर तक 
जाना । यहां तक ता मनुप्य के अधिकार से था । परन्त उन 
संस्कारो म से इष्ट को रक्ता ओर अनिष्ट से विनाश की सामय्री 
एकत्रित करना जीव हे अधिकार मे नही रहतो | वस्ततः इस 
संस्कार से फल उसी प्रकार नही फूटता जैसे सास के वक्ष से फल 
निकलता हे। आस का फल आम के वृक्ष मे से ही उत्पन्न 
हुआ है. वह्‌ वस्तुतः 'आम के वृक्ष का ही भाग-है । परन्तु कर्म का 
फल कमं स स हो फूट कर नही निकला | वह कर्म का भाग नहीं 
है । वह्‌ कमे के कारण वाहर से आया है । कमे उसका उपादान 
नही किन्तु निमित्त है । चोर को कारागार जो मिला हे वह चोरी 
कम का भाग नही ह । वस्तुतः वह कम मे से फूट कर नही निकला 


किन्लू चोरी उसका निसित्त हे | 
५९७ 1९4 ७ लाल िएकया 


२६१  ।॥॥॥/॥//.१२४/॥॥॥॥९॥/॥१/४/ [मं ओर फल 


है | उसका देने वाला कोई ओर हो है । इसी प्रकार जो पुरुष एक 
मास पुलिस सें नोकरी करता रहा, उसका वेतन उस नोकरी रूपी 
कम का भाग नही हे त कमे से हो निकला हे क्रिन्तु वेतन नोकरी 
के निमित्त हाने के कारण राजा के कोष से आता हे । इसोलिये 
न्याय दशीन मे गोतम जी कहते हे :-- 


पूर्वकतफत्यातुवन्मात्तदत्पत्तिः ॥ ३। २ | ६३ 


पूचे जन्स म॑ किये हुए कम के फल के रूप मे शरीर दौ 
उत्पत्ति होती हे । अर्थात्‌ जो शरीर हम इस जन्म मे पाते हें वह 
पूर्व जन्म के संस्कारा सं से इष्ट को रक्षा ओर अनिष्ट के विनाश 
के लिये दिया जाता हे | 

परन्तु यह शरीर कोन देता है ? क्या जीवात्मा स्वयं देता है? 
कदापि तहो । यदि जीवात्मा का अधिकार होता तो वह अपने 
लिये दुःख कभी न लेता । चाहे जैसा कम करता प्राप्ति सुख की 
ही करता । क्ययोकि अनिष्ट कम अर अनिष्ट सस्कार भी उसने 
सुख की प्राप्ति के भ्रम से ही किये थे । अज इन संस्कारां पर 
उसका कोडे अधिकार नही रहा अब तो संस्कारा नं उस पर अधि- 
कार जमा लिया । वह चाहता भी है कि शराब न पियू । शपथें 
खाता है । न्रत रखता है प्रतिज्ञायें करता हे परन्तु शराब की बोतल 
सामने 'आते ही ह्‌ सब प्रतिज्ञाओ को भूल जाता हे । 


फिर क्या यह संस्कार खय शारीर को उत्पन्न करते हें ? यह 
भी नही । संस्कार जड़ हें । उनमे शरीर उत्पत्ति की सामथ्य 
नहीं । दसरे यदि अनिष्ट संस्कार शरीर को बना सकतं या बनाते 
तो 'अपने अनुकूल अथात 'अनिष्ट शरीर ही बनाते । कोड अपने 
नाश के लिये सामग्री उपस्थित नहीं करता । यदि शरीर पर सैल 


जमू पणन वहात णा ाठडाठा न 


'घस्तिकवाद्‌ २६५ 
मागवा ॥/॥/॥ ॥२४/१॥॥/ | ॥/११/४/४१ .||५| 


लिथ साबन लगाने का कोई ओर निमित्त चाहिये । इसलिये गोतम 
जी का एक और सूत्र हे :-7 


डेश्वरः झकारण' पुरुषकर्भाफल्यदर्शनात्‌ । ( न्याय 
दशंन ४। १ । ९१९ 


पहले सूत्र भे कहा था कि पूर्व जन्म के कमा कोवजह से 
शरीर मिलता है । इस सूत्र मे कहते हे । कि पूव जन्म के कम 
स्वयम्‌ ही फल रूपी शरीर का उत्पन्न नही करते कितु कार्या के 
ःनुसार इश्वर उनक्रा फल देता हे" 


इस पर पूवव पक्ष भे एक ओर सूत्र हे :-- 
न पुरुपकर्माभावे फलानिष्पत्त | ४। १ । २० 


अथात्‌ पुरुष के कमे न हा. तो फल न मिले । इसलिये इश्‍वर 
के सानने की क्‍या आवश्यक्ता है ? 


इसका उत्तर शास्त्रकार देते हें :-- 
तत्कारितत्वादहेतुः ॥ ४) १ । २९ 
न ७ ९ र » “२ रू 
अथात्‌ यह 'आक्षेप ठीक नही । क्यॉकि कर्मी का फल इश्वर 
आधीन हे । 


इस प्रफार कमे का फल सिलने से सिद्ध होता है कि इश्‍वर 


"सवश्य हे । इश्वर न्यायकारी हे अत: वह फल अवश्य कर्मे के 
"अनुकूल देगा । 


पुएयः पुएयेन पाप; पापेन ( दृहदारएयक ३।२। २३ ) 
परन्तु इसका यह अथे नही करि पुण्य स्वयं अपना फल दे लेंगे 
ओर पाप स्वय । वहुतत से लोग जेसे जेनी इत्यादि कहते हें करि कमे 


स्वयं अपना फल देता हे अतः इश्वर का अस्तित्व मानने काँ 
->/॥१॥)॥1 (51९1२8७ ॥/॥ १/८६॥)॥(. ॥॥॥७७5।॥(0)॥९ 


२६३ ऐ0१॥0/॥/.१२//॥१1॥.॥७///७. (कर्म आर फल 


'आावशपकता तही । यदि वस्तुतः कप खयं भी अपना फल दे सकता 
ता भी सट्रि रचना के लिये इश्वर के 'पस्तित्वका मानना आवश्यक 
-था जसा कि हम पिछले अध्याय भे लिख चुके हे । परन्तु 
जनी लागा का. बह भ्रस कन की मीमांसा के न समक्ते के कारण 
होता हे | वह सस्क्रार को ही कम का फल ससभ चेठे हे । वस्तुत 
वह कसं का अन्त ह फल नटा | इसके दृष्टान्त लोक मे भी मिलते 
6 । कल्या कोजिये किम अध्यापक हं । नित्य विद्यार्थियो को 
पढाता ह पढ़ाना मरा कग हे । इस पढाने के सूक्ष्म संस्कार मेरे 
प्यात्मा पर वेठते जात हे, अथात सेरा ज्ञान आर समे मे विद्या- 
थिया के लिथे प्रम वढता हे । परन्तु यह सस्कार फल नही हे । सुभे 
वेतन जा मिलता हे वह फल हे, इस वेतन का उपयोग यह हे कि 
जो इष्ट सस्कार हे. उसकी रक्षा या उनमे वृद्धि हो। यदिसे 
अध्यापन मे चूक करता टॅ | ता सेरे आत्सा पर अनिष्ट सस्कार 
वेंठते हे । यह भी मेरी चूक का अन्त है, फल नही । फल दरड 
रूप मिलता हे जिसस यह अनिष्ट संस्कार शीत्र ही धुल जायं । 

वेतन की प्राप्ति या दरड का मिलना उन सस्कारा के कारण होता 
है परन्तु उन सस्कारो द्वारा नही होता । यह तो अधिकारी वगं की 
की आर से होता हे । 

इसलिये क्स फल का नियम इश्वर को सिद्धि मे एक बहुत 
वडा प्रमाण हे। कर्मेफल के वास्तविक रूप के. समभकने से नास्तिको 
के वहुत से आक्षेप द्र हो सकते हे । छ्थांत्‌ 

( १ ) इश्वर दु:ख क्यो देता है? 

(२ ) इश्‍वर कीट पतग 'आदि प्राण्ियो का शरीर क्यो प्रदान 


करता हे । 
वस्तुत: दुःख क्या है ? अनिष्ट सस्कारो के लिये साबुन रूप 


हे । क ्ातेणीनने इगेसंगरिभा षो) वत्ीपडीडी 


'मस्तिकवाद ॥| > ९ क्र 
नाद॥॥॥॥॥//./॥२४/॥॥/॥७॥९॥/११/१//.|॥९ न 


मिलता है ? जिसके पेट में विकार है उसको रेचक 'ओषधि देनी ही 
पडती है । जिसक्रे फोडा है उसको चौरा देने में ही उसका कल्यार्‌ 
है । यदि हम सनुष्येतर योनियो पर विचार करें तो यह भी उसो' 
कल्याण का दृष्टि मे रख कर दी जाती हें । जैसे कल्पना कोजिये 
कि आख से बुरे कमे करने के कारण मतुष्य के आत्मा पर बहुत: 
से अनिष्ड संस्कार जम गये । यदि उसको 'ऑख फिर मिलती तो 
वह अनिष्ट संस्कार आंख हारा बुरे कमे करने के लिये उसे फिर 
प्रेरणा करते । अतः यदि उस जीव का दूसरे जन्म से ऑखें नदी 
जायं अथवा ऐसी योनि मे डाला जाय जहां आंख को उस प्रकार 
प्रयोंग मे लाने का कोई छवसर नही है तो अन्य परिस्थितियो का 
भाव 'ओऔर एक विशेष परिस्थिति का अभाव उन अनिष्ट सस्कारो का 
नाश करन मे सहायता देगा । 


'चू'कि सतुष्य के आत्मा पर इष्ट आर अनिष्ट सभी प्रकार के 
संस्कार जसा हुआ करते हे और उनके परम्यूटेशन 'अ्थोत्‌ अंक- 
पाश तथा कोम्बीनेशन अर्थात्‌ एकादिभेद ( 0?७1110(8(107 81 
७०0111011१ (10115 ) के कारणा सिन्न भिन्न प्रकार हो जाते है प्र्त: 
इसमे से किसी की रक्षा अर किसी के विनाश को दृष्टि मेंरख 
कर योनियॉ भी अनेको हाती हें । इत योनियो से इश्‍वर की क्रूरता 
नहों किन्तु अत्यन्त दया प्रकट होती हे । जो लोग 'आवागमन या 
पुनर्जन्म नही मानते वह जीवन कौ जटिल समस्या का कुछ भी 
समाधान नही कर सकते 'ओर न सच्ये आस्तिक ही वन सकते है 


क्‍्योकि उनकी समक मे ही नही आता कि संसार मे इतना दुःख 
क्क 
क्याहै] 


वेदान्त दशन में व्यास मुनि ने लिखा हे :-- 


वेपम्यनेघ एये ल सापेक्षत्वात्तथाहिदशयति 1२1११३४ 
>/॥५)॥ [_र<नार१॥ १/९०७॥९८॥॥55॥00  . 


९ 
२६५ ॥॥॥/॥/.॥२४॥॥॥॥५॥॥१/४५/॥ और फल 


"स्थीत इश्वर से न विषमता है न निदयता । क्योकि वह भिन्न 
भिन्न योनियो को कग की पेक्षा से देता है । 

पुनर्जन्म न मानने वाले मुक्ति के प्रश्ष का भी कुछ समाधान 

नही कर सकते । इसाई तथा मुसलमान लाग मुक्ति का होना तो 
मानते है पुनर्जन्म नही मानते । वह कर्मा के संस्कारी को सहत्ता 
को नहीं समते । जो इसको समभेंगा वह कभी एक जन्म मे 
मुक्ति नहीं मान सकता । क्‍्योकि कारण शरीर पर जो संस्कार 
पड़ेंगे उसमे से कुछ इष्ट होंगे कुछ अनिष्ट । अनिष्टा को क की 
आवश्यकता होगी | यह योनिया हाराही हा स केगा ओर इष्ट 
की भी कई अपेक्षा से कई श्रेणियॉ होगी । वह इ"ट दर ळा 
मे अपने से सूद्रम इष्टो को उत्पन्न करे गो खोर यह रि सूड्म नु 
से भी सूददम इप्टो को तीसरे जन्म स । ईस वहन द्ष्टो 
पराकाष्टा हो जायगी उसी समय पूर ज्ञान होगा । आ 
ज्ञानान्मुक्ति ( सांख्य दर्शन २३!२३ ) 

ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होगी । हिं का 

इस प्रकार पुनर्जन्म तथा कमे फल से इंशवर का हीना लिद 
हे । पुनजन्म का इश्वर अस्तित्व के साथ तचा रास्वत्त क$ नसु 
घरी म्रन्थो मे पुनर्जन्म न मानने को हो नास्तिकपा कय या 
इसका कारण ऊपर के कथन को पढकर पा द मच्या (वर 

वस्तुतः कमे फल तथा पुनजन्स ही है जहा 
निकटस्थ सम्बन्ध होता है । 


रा 


->,॥५)॥1 ॥-८5९न२8॥॥ १/८॥-॥(- ॥॥॥551(९)॥ 
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दसवॉ. आध्याय 
त शंका समाधान 


स्तिकवाद्‌ पर भिन्न २ पुरुषा ने भिन्न २ आक्षेप 
किये हे । इनमे से कुछ का तो पिछले 
"पध्याय मे यथास्थान उत्तर द्या जा 
चुका है । परन्तु बहुत से ऐसे हे जिनका 
लग ही वणुन करना उचित प्रतीत 
होता हे । 
१ ली शंका 
(१) पहली शंका यहहै किसष्टि- 
क्रम से यह तो पता चलता है करि इस्स्का 
बनाने वाला बुद्धिमान हे परन्तु इससे यह सिद्ध नही होता करि 
इश्वर से ही सब पदाथा को उत्पत्ति हई, अथोत्‌ जिस प्रकार कुम्हार 
मिटठ्ठा से घड़ा वना देता है इसी प्रकार इश्वर ने भी प्रकृतिके 
परमाणुआ का विचित्र रीति से रच दिया । इससे तुम्हारा इरवर 
कुम्हार के तुल्य रह्‌ जाता हे | वह केवल रचयिता ( ठिपाला) 
त्पादक ( ०1९०01 ) नहा । 
जसनी के प्रसिद्ध दाशनिक काराट (1९०॥६) ने भी यही 
पआाचूप किया 
इसका भावानुवाद नीचे केत हे :-- 
४प्रष्रि रचना-दारां इश्वर को रचयिता सिद्ध कर सकते है, 
त्पादक ( विना उपादान कारण के उत्पन्न करने वाला ) नहा! 


॑" 11115 091001 एए७8 १1582 (0 ९2 10110001५८ 091९८- 
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दसर इससे इश्वर का चुद्धिमान होना ता सिद्ध होता हे परन्तु 
समज या पूरणुञ्ञ हाना नहा क्‍्याकि ससार म वदत सी त्रटियां दिखाड 
निनफा हमारे पास काह समाधान नही हे । 

कार्ट के पिछले खाकषप 'पअथात सप्रि सम्वनस्थी त्रटिया की 
विवेचचना हस 'झागे करेंगे । पहला आक्षेप आक्षेप नही किन्तु 
सिद्धून्त कां पुनरुक्तिमात्र हे । बह शंका उन लागो केलिये हा 
सता दे जा इसर का ऐसी सत्ता मानत हे, जो विना किसी अन्य 
पदाथ क ञून्य स हा सत्र वस्तुय उत्पन्न कर देता हे । हम केवल 
इश्वर का हा नित्य पदाथ तही मानते किन्तु जीव 'ओर प्रकृति का 
भी नित्य मानत हे । हमने पिछले अन्याय से कड खालो पर प्रकट 
कर दिया हे कि इश्वर वह सत्ता हे जा जीव ओर प्रकृति को संसार 
के र्पमे परिवत्तित करती हे । ठीक उसी प्रकार जैसे कुम्हार मिट्टी 
से घड को वनाता हे । यांघडी साज घडी को! जो लोग यह 
मानते हें कि केवल इरवर ही नित्य हे ओरवही इस सष्टिके 
समख पदार्था को विना अन्य करिसी वस्तु के उत्पन्न कर देता हे 
उनको न केवल इस आक्षेप का उत्तर देना ही कठिन हे किन्तु 
हमारी झोर से भी अनक 'आक्षेप हो सकते हे, जिनका कोंड उत्तर 
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ही नहीं हो सकता । जो लोंग केवल इश्वर को ही नित्य पदाथ 
मानते हें उनके लिये सवसे कठिन समस्या तो यह है कि वह इरवर 
की सत्ता मे सृष्टि की उत्पत्ति के लिये कोड प्रयोजन नहा बता 
सकते । यदि सृष्टि से.पहले केवल इश्वर ही इश्वर था ओर उसके 
“अतिरिक्त अन्य कोइ वस्तु त थी तो इर ने सप्टे क्या बनाइ ?_ 
जा कुळ कार्य होता है वह या तो अपने लिये या दूसरे के लिये । 
यदि कहो दसरे के लिये, ता यह ठीक नही क्योकि इरवर से भिन्न 
दसरा कड है नही । यदि कहो अपने लिये. तो प्रकट होता है कि 
सृष्टि की आवश्यकता इश्वर के लिये हे । जिसको आवश्यकता 
होती है उसके अपूरा हाने से कोड सन्देह ही नही; आवश्यक्ता कीं 
विद्यमानता ही अपूरुता के लिये एक प्रमाण है । यदि इखर को 
अपूरा मान लिया ता फिर उसकी पूत्ति किसी दूसरी ही सत्ता द्वारा 
हो सकेगी | दूसरी शका यह उठती है करि ईश्‍वर ने शून्य से सृष्टि 
वनाइ या कि पन म से । यदि कहा कि इरवर ने आदि प्रकृति 
को शुन्य से उत्पन्न किया आर सृष्टि के समस्त पदार्था को उस 
प्रकृति से तो इससे भी बड़ी आपत्ति उपध्थित हो जाती है । जो 
इश्वर प्रकृति को उत्पन्न कर सकता था वह अन्य वस्तुओो को भी 
शुन्य से क्यो न उत्पन्न कर सकता । सायस से यह वातसिद्ध है कि 
आजकल हम किसी वस्तु को शुन्य से उत्पन्न हुआा नही देखते | 
काई न कांड वस्तु ता अवश्य चाहिये | कोड वुद्धिमाना मनुष्य यह 
नही मान सकता कि अमुक वस्तु शून्य से उत्पन्न होंगई । शून्य से 
वस्तुओ की उत्पत्ति मानने से उस सृष्रिकम काभी खरडन हो 
जायगा जिसके आधार पर इश्वर की सत्ता को सिद्ध किया 
जा सकता ह ।! यदि कहो करि इश्वर इन वस्तुञो को तो प्रकृति 
से वनाता है. परन्तु प्रकृति को अन्य से, तो यह ऐसी कल्पना 


जञसके लिये र 
दनिसन लिये उमप पास यत. आहु शो लोग 


२६७. ,॥॥॥॥/.॥२४१॥॥॥५॥/१/४/॥ ईई समाधान 


युक्ति या उदाहरण के न होते हुये भी किसी बात को मानने 
के लिये तैयार हे वह जो कुछ चाहे समान सकते हें । हमारा 
उनके साथ कोई कगड़ा नही है । परन्तु जो युक्ति प्रमाण आदि का 
मूल्य समभते हे उतको सोच समक कर अपने सिद्धान्त बनाने 
च॒हिये । 

यदि कहो कि इश्‍वर प्रकृति को शून्य मे से नही किन्तु अपने 
मे से निकालता हे जसे मकड़ी अपन शरीर सं जाला पूरती है, तो 
यह भी समी'चीन प्रतीत नही होता । मकड़ी दो वस्तुझो से मिलकर 
“बनी हे. एक चेतन जीव दूसरा प्राकृतिक शरीर । चेतन जीव उस 
विशप प्रकार के परमाणु समूह अथात्‌ शरीर मे से यथासमय तार 
निकाला करता है । तुमने मकड़ी का दृष्टान्त इस लिये दिया है कि 
मकड़ी की चेतनता 'ओर उसके शरीर की विद्यसानता को सिद्ध करें 
तो तुम्हारा सिद्धान्त वही होगा जो हमारा है । अथात्‌ इश्वर 
परमाणुओ से सृष्टि वनाता है । यदि कहो कि ईश्‍वर केवल 'अभो- 
तिक, प्रकृति रहित चेतन सत्ता है | तो उसमे मे भोतिक प्रकृति या 
सृप्टि का वनना वैसा ही असम्भव होया जैसा शून्य से बनना | 
'अप्राकृतिक वस्तु मे से प्राकृतिक वस्तुओो का निकलना किसी प्रकार 
भी सस्भव नही हो सकता । अतः सृष्टि-कम से यही सिद्ध होता हे 
कि इरवर सृष्टि का रचयिता है । हम उत्पादक, जनक, पिता आदि 
शव्दो को रचयिता के अर्थ मे ही लेते हे। किसी दूसरे अथ मे 
नहीं । फिलरट ने भी हमारी ही बात को एक प्रकार से स्वीकार 
किया है । वह यह लिखते है:-- 

|. आस्तिक स्वश्टि-क्रम से केवल यही सिद्ध करना 'चाहता 
हे कि एक चेतन सत्ता है जो इस क्रम को उत्पन्न करती है । 
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इससे सिद्ध है कि इसक्रे विरुद्ध यह आक्षेप करता जेसा बहुधा किया 
गाया हे अन्याय है करि इस सृष्टिक्रम को युक्ति से इर्वर केवल 
रचयिता ( 10171 ) सिद्ध होता हे उत्पादक नही । प्रकृति का 
उत्पन्न करने वाला नहो किन्तु प्रकृति के परमाणु का भिन्न 
भिन्न रूप सें रबने वाला । हयूम, काराट और जे? एस० मिल 
आदि तक ने इस आक्षेप का करना उच्ति समभा | परन्तु उनको 
यह ज्ञात नही क्रि इस युक्ति से केवल उतना ही सिद्ध हा सकता 
था जितना सिद्ध करन का प्रयोजन था अधिक नहो'! ( फ़िलिण्ट का 
"प्रास्तिकवाद्‌ प्र १७८०-१७१ ) 

तात्पर्य यह है कि यदि इश्‍वर को प्रकृति के परमाणु'आओ से सृष्टि 
रखन वाला माना जाय तो इसमे न तो सायंस को कुळ आक्षेप है त 
मिल आदि दार्शनिकी को! परन्तु जब इसाई या मुसलमान 
लोग आगे वढ़ कर इश्‍वर का प्रकृति या जीवो का बनाने बाला भी 
मातने लगते हें तो इनको आक्षेप होने लगता हे। कक्‍्योकि न 
ता सृप्टिक्रम से न अन्य युक्तियो से ही यह सिद्धान्त ठीक 
ठहरता हे | 

परन्तु फ्लिरट ने इसाई होने के कारण अपने मत की पुष्टि से 
एक 'अर थुक्ति दी है जिसक्री मीसांसा सी आवश्यक है । हम इसका 
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२०२९. |॥॥॥॥॥/.॥२४॥॥॥॥५॥॥१/१/॥$ा तमाधान 
सागरी से अत्तुवाद न देकर केवल घमाशय मात्र लिखते हें ।!! फिलिरट 
का कहसा हे कि जे. एस. मिल आदि यह तो मान लेते हे किक्रम 
करिसी चेतन सत्ता का कास हे । परन्तु वह यह नही समकत कि 
क्रम केत्रल ऊपरी हो वस्तु नही हे किन्लु परसाणुआ के भीतर भी 
घसा हञा ह| सायस निरूतर इस बात का सिद्ध करती चली 
जा रही हे कि प्रत्येक वस्तु म॑ एक क्रम काम कर रहा हे । फिर 
परमाणु के भोतर भी क्रम सिद्ध हा जायगा । 

फ्लिर्ट का तात्पय यह हे. कि यदि क्रम का परमाणुओ के 
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-भीतर भी सिद्ध कर दिया जाय तो जिस प्रकार सूय्य , चन्द्र आदि 
परमाणुच्या से बनी हुई चीज़ो को इश्‍वर द्वारा उत्पन्न हुआ मानते है 
इसी प्रकार परमाणुओ को भरी इश्‍वर द्वारा उत्पन्न हुआा मानना पडेगा । 

वह कहते हे कि सतुष्य अब इस बात का अनुभव कर रहा 
हे कि कोई स्थान ऐसा सानना ( चाहे वह ब्रह्मार्ड हो या परमाणु 
का भीतरी छवकाश, ) जहॉ इश्वर की सत्ता का प्रकाश नही है 
मूखंता है । 

फिलण्ट की पकड़ तो बड़ी भारी हे ओर साधांरण इप्टिसे 
प्रतीत हाता हे कि उन्होने इस युक्ति द्वारा इश्वर को परमाणुआं 
का बनान वाला भी सिद्ध कर दिया । परन्तु जिस प्रकार वह्‌ 
परमाणुओ के भीतर घुसना चाहत हे उसी प्रकार यदि हेतु के 
भीतर भी गहरे घुसत तो उनक्ता यह हंतु हेत्वाभास से ऊधिक 
सिद्ध न हाता । मु याद हे कि एक बार एक साधारण मनुष्य ने 
सुभसे इस प्रकार वातोलाप किदा था :-- 

वह--क्या इश्वर इस वस्तु से व्यापक है 

मे-हॉ है । 

वह---यदि इसको ताड़ कर दुकडे टुकडे कर दिया जाय तो क्या 
उन टुकड़ो मे भी इश्वर व्यापक रहेगा ? 

मे--हां ! अवश्य | 

वह--यदि इन दुकड़ो के भी अत्यन्त वारीक टुकड़े कर दिये 
जायं ता? 

मे--उनमें भी व्यापक होगा । 

वह--ता फिर सिद्ध हो गया कि इथवर ही इश्वर हे परमाणु नहीं । 

मे--यह केसे ? 

वहू--क्याकि वारीक से वारीक टुकड़े मे भी वह व्यापकहे तो 
फिर वही वह्‌ रह्‌ जाता ओर कोई वस्तु नहीं । 
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मे--अरे भाई । चाहे कितने ही टुऊडे क्यो न करें, ठयाप्य 
व्यापक का सस्वध तो रहेगा ही । टुकडेव्याप्यरके होगे न कि 
ठ्यापक के । व्याप्य के टुकडे करते ही ठपाप्म व्यापक केपे हो 
सकता हे ? यड्‌ तो सस्मत्र हे कि स्थूल व्याप्य के दुकड़े होकर 
सक्षम व्याप्य हो जाय परन्तु रहेगा तो वह न्याप्य़र ही । जो व्यापक 
स्थूल व्याप्य़ मे व्यापक हे वही सुद्धम व्याप्य़ में भी रहेगा । च्याप्य 
व्यापक सम्वंध केसे छृट सकता हे ? 


यद्द तो थी एक साधारण मतुष्य की युक्ति । मे समता था 
_ कि उसका युक्ति करना नही आता इसलिये उसका भ्रम हो गया । 
परंतु जव फ्ल्षट जसे विद्वान्‌ भी लगभग उसी प्रकार के हेतु देने 
लगे ता यह बड़ी 'आश्चय -जनक वचात हे । वह यह ससभते हें कि 
परमाणु के भीतर भी क्रप् ( 50'तल. ) सिद्ध करने से परमाणु भी 
क्रप हो जायगा | क्रम या नियम के लिये कोई वस्तु चाहिये चाहे 
बह स्थूल द्दो चाहे सूद्म । करप में और उस वस्तु मे भेद हे जिसमे 
वह क्रम रहता है । क्रम ओर वस्तु एक नही हो सकते । कल्पना 
कीजिये कि किसी दुकान पर कुळ घडिय़ां क्रम-पूवक रक्‍्खी हुई हे । 
उसमे एक क्रम विशेष हे क्ग्रॉफि दुकानदार ने मुख्य प्रयोजन का 
प्टि मे रख कर उनकी चुना है । यह क्रम 'ओर घड्या एक नही 
ह | क्रम दुक्रानदार के मस्तिष्क से निकला है | घडियां अलग वस्तु 
हे जिनमे उस क्रम का उपयोग किया गया हे । घड्यां क्रम नही है 
"भर न क्रप्न घड्यां हें । अव 'आप इस घडियो के समूह को छोड 
कर एक एक घड़ी पर झाइये । जिस प्रकार सजावट मे एक क्रम 
था । उसी प्रकार हर एक घड़ी की बनावट सेएकक्रमहे। घडी के 
पुरजे हें उन पुरजो को एकर क्रम के अनुसार रखने से ही घड़ी बनी 

। परंतु न तो पुरजों का नाम क्रम है; न क्रम का नास पुरजे | 
इसी प्रकार 'आगे 'चलिये । एक कमानी को लीजिये । पीतल के 
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डकडो को एक क्रम के अनुसार रखने से कमानी बन गई । उसमे 
भी एक क्रम उसी प्रकार हे जेसे दकान पर घडियो की सजावट से 
था । परंतु न ता टुकड़े क्रम हे न क्रम का नास टुकडे हे; टुकडो मे. 
क्रप हे । टकडं क्रप नही । अब इन दकडो को लीजिथे । यह पीतल 
के टुकड़ किन्ही अणुओ को एक क्रम से रखने से बने हे । यह अणु 

ही । ओर नक्रपम का नाम अणु है । अणुओ सें क्रम हें । कुछ 
"फॉर आगे बढिये । यह अणु परमाणुओ से मिल कर बने हें 
अथात इन परमाणुखओो को एक विशष क्रम सं रख देनेसे 
अणु वना है क्रम परमाणु मे है । क्रम परसाणु नहीं ओर न 
परमाणु क्रम हे | परमाणु वह वसु हे जिसके आगे टुकड नही हो 
सकते । अतः यह प्रभ ही नही उठता कि उनमे भी क्रम है । यदि 
कहा कि हम परमाणुओो के भी ट॒कड़े कर सकते हें तो हम व्हेंगे कि 
जो टकड करते करत अन्त भे दशा होगी उसो का नाम हम 
परमाण रख लेगे । यदि कहा कि ऐसी दशा आने को ही नहा । 
तो हम कहत हे ओर वलपूवक कहते हें कि यह कथन उन्मत्त के 
प्रलाप से वढ कर नहीं । टकडा के जितने दकड करते जा्मोरो 
टकडे हाते जायगे । यह सअसस्मव हे कि अधिक टकडे करनेसे 
उन दुकड़ा का "अस्तित्व भी न रहे । यह दूसरी बात हे कि वह 
हमको दीखे' या न दीखे । हॉ. एक बात तुम कह सकते हो, वह 
यह कि हम उन सूक्ष्मतम परमाणञ के भो कल्पना हारा 
टकड कर सकते हें । हम ऐसे कल्पनावादियो से कुळ कहना नही 
चाहते जो घेठे विठाये विना किसी आधार के वायमरडल मे किले 
चनाते रहते हें । यदि विना 'ञार्घार के कल्पना करती हे ता इश्वर के 
भी कल्पना हारा टकडं किघे जा सक्त हे । उसके मरन 'झदिकीभी 
कल्पना की जा सफती हे । ऐसी ऊट पटॉग कल्पनाओो या इन 


कल्पना द्वारा स्म ह्ये ठतु्ा का हम कल्पित हतु हो वहरो | 
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चण... हर व 

हूम ऊपर बता चुकते हे. कि यदि यह भी मान लिया जायं 

कि क्रम या नियप्न परमाणुओ के भातर भी हे तो भी यही मानला 
पडेगा कि क्रप्त का बनाने वाला इश्वर है न कि उसवस्तु का 


जिसमे वह्‌ क्रम पाया जाता हे । 
फिलरट महोदय 'आगे लिखते है :-- 


1 सृष्टि क्रम की उत्पत्ति अवश्य बुद्धि से हुइ । इसका क्या 
"पथ हे ? स्पष्टतया यही कि सृष्टि क्रम जड प्रकृति से उत्पन्न नही 
हो सकता । प्रकृति जड है ओर उससे बुद्धि या बुद्धि से उत्पन्न होने 
वाली घटनायें उत्पन्न नही हो 'सकतो । इसलिये यदि प्रकृति को 
नित्य मानो तो साथ साथ बुद्धि ( चेतनसत्ता) कोभी नित्य 
सानना पडेगा । इस लिये यदि इर को सृष्टि का रचयिता 
ही मानत हें ओर प्रकृति का उत्पादक नही मानते तो यह ह तवाद 
हो जाता हे अथात दो चीजे नित्य माननी पडती हे एक नित्य इश्वर 
भर दसरी नित्य प्रकृति । जो इस कल्पना को स्वीकार करने के 
- लिये तैयार नही उसको अवश्य अपनी स्थिति बदलनी पडंगी । ओर 
कोन ऐसा मनुष्य है जो विचार करने के पश्चात भी इसको मान 
ले ? यह नियम है कि किसी घटना की मीमांसा करने के लिये 
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यसतम कार्या को मानना चाहिये । इस लिथे हम नित्य 
"ओर नित्य प्रकृति दोनो को नहा. मान सकते जब तक यह 
न सिद्ध हो ज्ञाय कि केवल एक ही तित्यता सृष्टि रचना की 
व्याख्या करने मे असमथ हँ” । ( आस्तिकत्राद ० १७२, १७३ ) 


य॒हॉ पिलण्ट महाशय यह तो मान लेते हें कि सृष्टिक्मसे 
इश्वर घर प्रकृति दोनो नित्य टहरती हें । परन्तु उनको 7 पृनतम 
कारणा का नियम ( 1.१". ०. छळाडापालाश ल ०909९09 ) 
बाधित करता हे कि वह दोसो को नित्य मातें । क्या अच्छी युक्ति 
हे 0 न्यूनतम कारणी का नियम व धित करता हे कि हम एक बच्चे 
कीं उत्पत्ति माता पिता दोना से माने, जव अकेले आदम से हवा 
उत्पन्न हो सकती है ; जव अकेली मरियम से इसा उत्पन्न हो सक्तते 
हें । तो फिर ससार के प्रत्येक स्त्री ओर पुर्पका यातो बापही 
मानना पड्गा या कवल माता ही | न्युनतम-कारणा के निग्रमा- 
नुसार दाना को मानना ठाक न हांगा | ञिसने इस समस्या पर पूरा 
विचार किया हे वह यही मानंगा कि न केवल चेतन सत्ता ही खव्टि 
का वना सकती हे न केवल जड प्रकृति ही । जड प्रकृति मे गति ओर 
क्रम कहॉ स आयेगा ? 'आंर खअकेली चेतन सत्ता किस गतिमे 
उत्पन्न करेगी ? सृष्टि रचना 'अऊम्मोक्र क्रिया नही हे जिसका फल 
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कत्ती तक ही समाप्त हो जाय । यह एक सकसम्मक क्रिया है जिसमें 
क्रिया का फल करत्ता से चल कर कमे तफ पडता हे । “मे सोता हॅ” 
यह! सोना? ऊकसक क्रिया हे । परन्तु “मे देखता हू'? यहा देखते के 
लिये काड वस्तु चाहिय । यदि काडू कहे कि 'सं देखता हू' आर तुम 
पूळा क्या देखत हा ('' अर वह कह “कुळ नहा” ता तुम उसमा 
अवश्य मूख कहार । देखना हा हो तव सकता हे जव कसे हो । इसी 
प्रकार इश्वर सृष्टि रच ही तभी सकता हे जब रचने केलिये 
प्रक्रति हा |! मुक दुकान सजानी हे । परत्लु दुकान नही ता म॑ क्या 
सजाऊंपा । 

फिज्निरट तथा अन्य कड दार्शनिक लागो को “आदि कारण” 
(171161 ८१0०९७) वहत त्रास देता हे । वह कहत हें कि जव इश्‍वर 
“यादि कारण'' हे ता फिर प्रकृति नित्य केसे हो सक्ती हे? जब 
इसवर “पर्याप्त कारण” (50८५०1 2॥५०) हे तो सृष्टि-र्चना के 
लिथ प्रकृति की क्‍या 'ावश्यकता ? परन्तु कितन आशश्‍चय की बात 
हेकि यह लाग 'पयाप्त कारण को प्याम्रता को नही समकने । पर्‍्योप्त 
कारण का ता केवल इतना अथ हे कि उसक्ता खन्य कारणा को 
आवश्यकता न पड इश्वर का नही पडती । मे ञॉख से देखता ह 
इश्वर बिना अख के देखता हे । मे हाथ से छता हॅ । वह बिता 
हाथ के छता हे । म यन्त्रा से काम करता ह उसका यन्त्रा को 'आव- 
श्यकता नहो है । अतः हम कहते हे करि वह पयांप्त कारण है । परन्तु 
पर्याप्त कारण का यह अथ नही कि काइवस्तुन हो ऑर उसे रच 
दे | कोड बीज न हो अर उसे वृक्ष बना दे । पिटने वाला कोई न 
हा ऑर उस पीट दे | मरने घाला 'कोइ न हो ओर उसे मार दे । 
सानेबाला कोई न हो ओर उसे सुला दे । दण्ड पानेवाला कोई न 
हा 'अोर उसे दण्ड दे दे । 


लेग/तदुळे गर्क ललपार पण एला कणासअडातुरी 


याास्तकव द 
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कन सकती ? क्या परय्याप्र कारण अकेला सृष्टि बनाने मे असंमर्थ 
हे । हम सर्व शक्तिमत्ता की मीमांसा करते हुये कुछ लिख चुके हें । .. 
समथंता या शक्तिपत्ता के वाग-जाल से निकलन के लिये लागा 
का तत्व पर विचार करना चाहिये | हम कह सकते हे कि केली 
चेतन सत्ता जड प्रकृति के बिना जड़ सप्टे को नहीं बना सकती | 
:लकना'' शब्द के प्रयोग सें इतना नहीं डरना चाहिये । 

इतना तो. फ्लिण्ट भी मानते हे कि सृप्टि क्रम के “दवेतवाद” 
को सिद्धि हाती हे। अब इसके "आगे इतनी बातो में से एक अवश्य 
होगी :-- 

( १ ) या तो अकेली चेतन सत्ता से ही समस्त सृष्टि मानी जाय 

(२)या अकेली जडसत्तासे | 

(३) या इनके अतिरिक्त किसी तीसरी सत्ता से । 

(४)यादोनास!। 

दसरी तथा तीसरी कल्पना का ता बह भी निपेध करतं हें 
पहली के माननं से बहुत से "आक्षेप हे जिनका हम उपर वणुन कर 
वुके हे । अव केवल चौथी कल्पना हो शप रह जाती है । वस्तुत 
यह कल्मत्ता ( 1१]>०॥०७1॥७ ) नहो हौ. किन्तु सहढ विचार आर 
युक्तिया का निकाला हुता सिद्धान्त हे । 

कल लाग कहा करत हें कि दर्शन शस्त्र ( 121111050| 1७) 
का उदे शय यही हे कि समस्त वस्तु्ञा की एक जड का पता लगा 
ले । देतवाद स दशतिका का सन्ताप नही होना चाहिये! | हमका 
जसी वाता सं हसी आती ह्‌ । दशनिक लागो के पास इस कल्पना 
के लिव कया आधार हे कि उनक[ समस्त सप्टि का एक ही मूल 
दढ लना चाहिये | दार्शनिक लागा का कत्तंडय तत्व अर्थात सत्य़ की 
स्थाज करना हे न कि टत स॑ प्रेम र देत से घृणा करना । साप्ट - 
नर्क गमारक्लयार/तस्शिव-रपके॥/झिछक)्यी साज 


॥/॥॥/॥//.॥॥२४/॥॥७॥॥॥/॥१/४/१.|॥५ 
२२७९ [| शक्का समाधान 


करना दृ [शनिझो का काम है । यदि इससे अदेत सिद्ध होता है तो 
वह 'अद्वंत को मानें | फ्ान्तु यदि अडत नहीं सिद्ध होता हे तो केवल 
“दा्शनिक'' ( फिलास्फर ) कहलाने के लिथे टद्वेत से घृणा करना 
दार्शानिकता नही किन्तु इसका उलटा हे । 

'झद्रेत प्रस्त ने बड़े बड दार्शोनिको को भूल भुलइय़ो मे डाल 
रकाघा । वह्‌ 'अपना उदे शा यही समभते रहे कि किसी प्रकार अद्वेत 
की सिद्धि करे । शक्तराचा्य ने मायाबाद की उसोलिये कल्पना की 
कि विना माग्रा के घुद्ध अद्वतवाद सरप्टि की मीमॉसा करने मे 
'पसमथ था । हत से उनका घृणा थी । अतः 'अनिवचनीय माया 
की रचना चा कल्पना को गई । परन्तु क्या इससे "टद्वत की सिद्धि 
हो गड ? कदापि नही, माया तो फिर “अहम” के गले मे लटकती 
ही रद्दी । यदि मे 'अट्वतवादियो से पृछू कि कया शुद्ध ब्रह्म विना 
माया के सट्टि रचने मे “असमर्थ! हे तो इसका उनके पास कोई 
उत्तर तही । 

फिर मे पूळता हॅ कि जो “पय्याप्त कारण? 'आरस्भ में प्रकृति 
के परमाणु को उत्पन्न करने सें पर्र्योप्त था वह आजकल विना 
ब्रीज के वृत्त उगाने, विना मा-वाप के लड़का उत्पन्न करने, बिना 
आक्प्तीजन हायडोजन के जल बनाने, विना जल के बफ या ओला 
वनाने, विना मिट्रो के पर्वत वनाने के लिये क्यों परय्राप्त नही है 0 


बहुत से लोग डरते हें करि प्रकृति को नित्य मानने से इश्वर 
कुम्हारवत्त्‌ हो जायगा ? परन्तु कुम्हार से इतनी घृणा क्‍्यां ? क्या 
इसलिये कि आधुनिक हिन्ू जाति अपनी मूखंता से कुम्हार को 
सीच समती हे ? दृष्टान्त का केवल एक 'आद्ठ लिया जाता है । 
श्वर कुम्हार नही किन्तु कुम्हारवत है । वह भी एक अरा मे 'अथोत्‌ 
वस्तुओ के वनाने मे । उसमे 'ओर कुम्हार मे उतना ही भेद है 


जितनी धैष्ी-शा सूर्य्यजॉरिरडरीरेश्रीशघेड घि ह| (ग्रवि(ुल्हििरविते।कंहने 


ज्ञास्तिकवाद प/////.॥॥२४/॥॥॥॥५॥॥१/४/॥.॥५ २८० 


मे इश्वर का अपमान होता है तो पिता या पितृवत कहने मे क्यों 
ही ? क्‍या इश्मर का मिता मानने का यह अथ हे कि वह सांसा- 

रिक पिता के समान स्त्री-भाग द्वारा सन्तनोत्पत्ति करता हे ? यह 
केवल हृप्टान्त है । हृट्टान्त को दृष्टान्त की मय्योदा से 'आगे नहो 
जाने देन, चाहिये । यह केअल दृष्टान्त ही हे जिसका संक्रेत गीता 
के निम्त श्लाक मे किया गया हे !-- 

“महटुयानिमहरत्रक्चम तस्पिनाभं दधाम्यहम? 

यहां मंहद॒ त्र का 'अर्थ हे प्रकृति, उतमे इरवर गभ धारण 
करत हे अथोत अपनी ज्ञान सहित क्रिप्ना उसमे प्रवेश करता है ) 
इसी का नाम सृष्टि क्रम हे । दृष्टि नास हे प्रकृति 'ओर क्रम इेरवर 
की ओर सं य्राताहे | 


दसरी शक्का । 

".स्पेसर, ल्लृएस तथा उपाध्याय टिएडल का कहना हे किः 
स्ृप्टि के कारण का ज्ञानवान्‌ नही कह सकते क्योंकि मनुण्य की 
बुद्धि अल्प हान के कारण वह ऊनन्त का नहो जान सकता | 

( फिजिरट का आरस्तिकवाद । प्र १७४ ) 

हम इस आक्षेप कारविस्तृत उत्तर आठवे अव्याय मे दे चुक्रे 
परन्नु इस क्षेम के उठाने का उन्ही को अविझार हे जा स्ट 
का चेतस कत्ता मानते ह । जिनका सट्टि को बुद्धिमत्ता पर भी 
विश्वास सहों उतके लिमे सान्त आर अतन्त का प्रथन उठाना ही 
बच हे । बदि सृट्रिकम चुद्धिमता युक्त नही ता उसको जानन क॑ 
लिव भो किमी बुद्धिमत्ता की. आवश्यक्रता नही । परन्तु हूम देखते- 


१)". 9112110071, का. 1.,2.6€5, दयात. 1/३"010९45छा 
तुरा कटर पा. (12 (॥०€ ळा लाट परा ए९7502 एता) 
1.01 10 10०0९1७ ॥७ (०७४७, ७टट्या5र लट टव3३0॥ 
७. घोव, $९!ट तरिप्रार टा 100. एपी लात ४४92 


कजा" ७छरतीशिमत6॥॥॥5510 


॥/॥//७//./२४/१॥॥/॥१॥/११/ //३. ||| माधात 
रट? .4:9) समाधा? 


ह करि इसी स्वष्टि से अनन्त न सही थो डे ही अश को जानने को 
कोशिश करने वाले टिएडल जैसे सायंसञ अपने को चुद्धिसान ही 
समभते हैं । क्या यह आश्‍चग्रे नही हे कि करिसी वस्तु करे बनाने के 
लिये तो बुद्धि की आवश्यकता न हो परन्तु उसके समकने के लिये 
बुद्धि की आवश्यकता अवश्त्र हो। पुस्तक तो बिना बुद्धि के भी 
लिखी जा सके परन्तु उसका पढूना केवल विद्वान्‌ के लिये हो सस्सव 
हो । सान्त ओर 'अल्प मनुष्य का इस सृष्टि रूपी अनन्त पुस्तक को 
पढ॒ने की नित्य निरन्तर काशिश करते रहना दी इस बात का प्रमाण 
है यह सृट्रि किसी महान्‌ बुद्धिमान को बनाई हे. रहा इस बुद्धि 
की अनन्तता, इसक्रा अनुभव तो मनुष्य के सस्तिष्फ को पग पग पर 
होता है । क्‍या ज्ञान उतना ही है जितना टिरडल महोदय ने श्राप 
कर पाया है ९ या केवल उतना ही है जो बड़ से बड़ा सायसज्ञ जान 
सका है 0 क्या सृष्टि उसक्रे आगे कुळ नही वताती ? क्या सृष्टि 
की पुस्तक के उतने ही प्र है जितने हमने पढ पाये है ! यदि नही 
तो सृष्टि या सृष्टि कत्ता की अनन्तता मे सन्देह क्‍या ? वस्तुत: थाड़ा 
सा भी विचार क्रिया जाय तो ज्ञात होगा कि साटट-रूपा पुस्तक 
जिल्द बधी हुई पुस्तक नदी है जिसका अन्तिम प्र हम पढ लिया 
हे या किसी ने पढ़ लिया है । यह वह अपार पुस्तक्र हे जिसके प्रष्ठ 
पर प्रष्ठ पलटते जाइये उनक्ा पठन पाठन मनन निद्व्यासन करत 
जाइये ओर इसका अन्त होने का नडी आता । एक गी जीवन नही; 
सहस जीवन व्यय करने पर भरी यही अनुभव हता हे. कि 'अभा इस 
" पुस्तक का आरम्भ ही किया है । इसलिये सप्टे का सान्तता स 
ता सन्देह हो सकता था परन्तु उस या उमके रचयिता का अनन्तता 
मे सन्देह करना विचार शून्यता का ही'प्रदशक है. । 
तीसरीशंका। |. |... 
मिस्टर जे. एस, मिल (उ. 8 11111) सहादय कीं शंका का. 
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171); 

'*दुसस कोड अत्युक्ति नही हे क्रि सूष्टि की रचना का प्रत्येक 
चित्र रचयिता की सर्वशाक्तिमत्ता के विरुद्ध एक प्रमाशा हे । क्‍्यांकि 
रचना का क्या अर्थ हे ९ प्रा द्रात साधनां को इस प्रक्रार काम 
म लाना झि साव्य की सिद्धि हो सके । परन्तु प्रयाग की प्यांवश्य- 
फता 'स्थात साथनो को काम मे लाने की जरूरत ही शक्तिके 


॥क्तिफ्रपाणा ॥ सपारशषाकतकेतशाटभहशाअछनमेशा के 


२८३ ॥///७५/./॥२४/१॥/॥/ | ती . पाडुग गधा 
परिमित होने के कारण होती हे । साधनो का प्रयोग कोन करता 
यदि उसके सा£्य की सिद्धि के लिये उसका कथन मात्र पर्थ्योप्त 
होता ? साधनों का विचार हो यह प्रकट करता हे कि जो काम 
साधना से निकल सकता है वह उनके प्रयोम करने वाले से बिना 
उनके नही निकल सकता । अन्यथा वह साधन साधन न होगे किन्तु 
व्यर्थ वोक होगा । कोडे पुरुय अपना हाथ उठाने के लिये यंत्रो का 
प्रयोग नही करता । यदि वह करत हे तो उसो ससय जब फालिज 
मारजान के कारण उसकी इच्छा मात्र से हाथ नही उठ सकते | 
'परन्तु यदि साधना का प्रयोग मात्र ही शक्ति के अल्प होने का चिह्ठ 


है तो साथनों का विचार ओर बुदड्धि-पूवेक निर्वाचन इस 
:अल्पता का आर भी अधिक प्रमाण होगा ! यदि साधनॉ से वही 
ये!ग्यता है जो उसके प्रयोग करने घाले ने उन्हे दी हे ओर यदि यह 
योग्यता वह किन्ही अन्य साधनां को भी दे सकता था तो उनके 
निर्वाचन करने मे बुद्धि कोक्या 'आवश्यकता है ? बुद्धि और 
साधतो का प्रयोग तो 'आपत्तियो को दूर करने मे होता है । उस 
सत्ता के लिये इनको क्या आवश्यकता हे जिसक्रे सम्मुख कोड 
"आपत्ति हे हा नही ? इसलिये प्राकृतिक आस्तिकवाद्‌ के प्रमाणो 
से स्पष्टतय! यही सिद्ध होता हे करि सृष्टि के रचयिता की शक्तियॉ 
य€्प ह” | 
र ( धमसम्बन्धी तीन व्याख्यान प्र० १७६-१७७ ) 
मिल महोदय की इस शंका में कई शंकाये सम्मिलित हे । 
'अथोतू । 
( १ ) चू'कि इश्वर अपने साधन की सिद्धि के लिये साधनो 
का प्रयाग करता हे अत: वह सर्वशक्तिमान नही। 
( २ ) चकि वह इन साधनो का बुद्धि और विचार पूवक 
प्रयोग करता हे अथात्‌ यह देखता है कि कोन से साधनो का 
2/81॥४५[)॥1 ॥(_.5६1९॥-२/॥॥॥ १/८॥६-॥(. ॥॥॥७5।॥()॥१ 
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प्रयाग करना चाहिये और कोन सी का नही । अतः उसकी शक्ति 
'त्यन्त अल्प हे । 

( ३) जव उन साधना को भी वही वनाता है । 'अ्थोतू उन 
साधनो का अपनी इच्छा के खततुसार ही गुण तथा योग्यतार्ये 
देता हे ता उत्के निवाचन मे बुद्धिमत्ता भी प्रदशित नही होती । 
यदि दसरे के बनाये साधना मे से उसे छांट करनी पड़ती तो अवश्य 
उस वद्षिमान कह सकते | 

( ४ ) साधना का प्रयाग वही करता हे जो किसी कठिनाई 
स हा | अतः इश्वर का अवश्य कोई कठिनाई प्रतीत होती है । 

मिल महाशय यह समभत हे कि 

( १) इश्वर सृष्टि का सपन किसी साध्य कौ सिद्धि के लिये 
रचता हे । अर्थात वह शायद किसी कठिनाई मे हे या उसक्तो काडू 
"झावश्यकता हे जिसकी पृत्ति के लिये उस सप्रि रचनी पडती है । 

(२) इस साध्य सिद्धि के लिये वह कुछ साधन वनाता ह । 

(3) सार फिर उन साधता मं से उपयुक्त साधना को 
छोंटता ह । 

हमक इनम से तीना वाते खीकृत नहीं । हम शायद पहले भी 
किसा स्थान मे कह चकते हे कि खप्टि रचने का इरवर का.काड 
अपला प्रयाजन नही । क्‍याकि उसमे काड अपूणंता या 'आवश्यक्तता 
नहा, प्याचषम मिल महादच के सजातीय इसादे धमावलसम्विया के 
प्रात अवश्य ह सकता हे जा केवल इश्वर का ही नित्य सातते हे 
"फर जिनस पा जा सक्त, हे कि जव सप्रि रचना स पहल इशमर 
ठी इश्यर था ता उसका गूप्टि वनांन काक्या जख्यत्था ? परन्तु 
हमारा एसा मत नहा । हस ता पहले भी. कह 'चके हॅ करि इंच्वर 
जीवा क स्पकार & लिस खाप्ट नाता हे निसस जावा का कम 


पोर पाज पान क सावन प्राप्त हा सक! जाव प्यस्थ टें । उनद्धा 
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लिये डारीर तथा अन्य साधनां की जरूरत हे । इन्ही साधनो का 
नाम सप्टि हे 1 अथात्‌ यदि आंखें न हा आर आंख से देखने के 
लिये र्य भी न हो तो जीव किस से क्या देखेगा ? यदि उसके मुख 
न हा, न भक्ष्य पदाथहा ता किसा से क्‍या खायगा यादि हाथ 
न हा न हाथ के हारा पकडने के लिये वस्तुये हो ता हथां से क्या 
काम करेगा ? यदि हृदय्र न हो ओर हृदय से प्रेस करने के लिये 
कोड प्रेम करने योंग्य वस्तु भी न हो तो. किससे किसको प्रेम 
करेगा ? यदि वुद्धि न.हो आर चुद्धि से जानने योग्यसृप्टिभीन 
हो ता किस से क्रिस वस्तु का विचार करेगा ? छत: जीव का पग 
पग पर प्रत्येक काम करने ओर प्रत्येक भोग की प्राप्ति के लिये 
सप्टि को आवश्यकता हे । इसी लिये इश्‍वर परोपकाराथ स्तष्टि 
वनाता ठे । स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थ प्रकाश के आठवें समुल्लास 
मे लिखा हेः-- “( प्रश्‍न ) जगत्‌ के बनाने मे परमेश्‍वर का क्या 
प्रयोजन हे ? ( उत्तर ) नही बनाने में क्‍या प्रयोजन हे ? (प्रश्‍न ) 
जो न वनाता तो आनन्द मे वना रहता 'ओर जीवो को भी सुख 
दःख प्राप्त न हाता । ( उत्तर ) यह आलसी र दारिद्र लोगो की 
। पुरुपार्थी की नही । आर जीवो का प्रलय मे क्‍या सुस 
वा दुःख हे? जो सृप्टि के सुख टु'ख की तुलना कौ जाय.तो सुख 
कई गुणा अधिक होता 'ओर बहुत से पवित्रात्मा जीव मुक्ति के 
सावन कर मोक्ष के आनन्द को भी प्राप्त होते हें । प्रलय भे निकम्मे 
जेस सुपुप्ति मे पड़े रहते हवेसे रहते हे ओर प्रलय के पूर्व सृष्टि 
म॑ जीवा के लिये पाप पुएय कमा का फल इश्वर केसे दे सकता 'ओर 
जीव क्यों कर भोग सकते 0'7 ( सत्यार्थ प्रकाश, 'अठारहवीं बार 
प्र २१४, १५) 
सृष्टि वनाने मे इश्‍वर का अपना साध्य कुछ नहीं अतः उसमे 


“अपूर[ता का दोप नहीं लग सकता | 
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"अव रहा साधना के प्रयाग का प्रश्न । यह हम 'सर्वशक्तिप्ान्‌ शब्द 
की व्याख्या करते हुये लिख चुके हे कि इश्वर को सृष्टि की रचना 
के लिये किन्ही साधना का प्रयाग करता नही पडता । न वह 
साधना का चुनाव ही करता है । जिनको झाप साधन कहते हें वह्‌ 
भी तो उसी करे बताये हुये हे । इनके वनानं के लिये उसने काडू 
व्मन्य साधन प्रयुक्त नही किये । वस्तुतः जिनकीा लोगो ने साधन 
कहा दै वह भी किन्ही किन्ही जीवो के लिये साध्य हें क्‍्योकि 
1 के लिये उनका निमाण हुआा है । कल्पना क्रोजिये कि एक 
सुप्रवद्ध देश हे; जिसम दस करांड़ सनुप्य रहते हे | उनका राजा 
बड़ा चतुर, दयाळु तथा परापक्रारी हे । इन दस करोड़ मनुष्योमे से 
भिन्न सिन्न श्रेणियो के हे; उनकी 'आवश्यकतायें भिन्न भिन्न है । 'अत 
वह राजा खपन र.ज्य म ऐसी सस्थायें खोलता है जिनकी उसको 
अपने लिये ता कुळ आवश्यकता नही परन्तु 'अन्य पुरु्पो के विकास 
तथा भाग के लिये अवश्य जरूरत हे । यह संस्थार्ये किसी जीव के 
लिये ता साधन हागी आर किसी के लिये साव्य । जेसे डाकखाने का 
विभाग लीजिथे । व्यापारी तथा अन्य गृहस्थ लागो के लिये तो वह 
डाक घर साधन मात्र हे क्योकि उनके पत्र व्यवहार के लिये यह 
खाला गया हे परतु जा पुरुष डाक घर म नोकर हे. उसके लिये 
यही साध्य हे क्‍्योकि उसके दारा इनकी जीविका चलती है । 'ओर 
इसी विभाग सें काये करके घह अपनी बुद्धि का भी विकास कर 
सकते हे । इसी प्रकार पुलिस, सेना, न्यायालय, व्यापार-समितियो, 
तथा बा का हाल ह्‌ । बह संत्र किसा परूपका खरपक्षास साध्य 
"अर किसा की स साधन हं । यदि एक का कत्तव्य चेत्र हे ता दसरे 
मा भोग चत्र | यदि एक पुरुप का पद-च्युत करना उसके दृशड का 
एंतु हे ता वही पदरिक्ति दूसरे पुरुष का पुरस्कार देने काभी हेतु 
हाता हँ | दसा प्रकार सृष्टि रचना का समभिये । इसम 'असख्य 
->॥॥४५(_)॥1 ।_:1९॥-॥२/॥५॥॥ /८॥॥( ॥॥॥55।॥(0)॥४ 


महि ॥///॥/.॥॥२४/॥॥॥॥९५॥/॥१/४/₹॥४ समाधान 


जीव है । सृष्टि को एक घटना से संकडा जीवो का सन्मन्ध है । उस 
घटना द्वॉरा हो बहुत से जीव कम करने का अवसर पाते हें वहुतो 
को दुःख रूपी दरड मिलता हे 'ओर वहुतो का सुख ख्पी पुरस्कार 
मिलता ह॑ ! क्रिसा मतुप्य को मृत्यु का ही दृष्टान्त लीजिये । कल्पना 
कीजिये कि 'कः नामक एक मनुप्य मरता हे | यह एक छोटी सी 
घटना हे परत्तु इसी के द्वारा उसकी स्त्री का विधवा होने का दण्ड 
मिलता हे, उसके माता पिता का पुत्र हीन होने का, उसके बच्चो को 
पितू-हीन हाने का, उसके सस्मन्थियो को 'मित्न-विछोह का, उसके 
शत्र को शत्ररहित होने का पुरस्कार ओर उसका स्वयं सम्भव है 
मृत्यु पुरस्कार के खूप मे हो, सम्मव हे दुःख के रूप मे । फिर उस 
मृत्यु से न जाने कितने मनुप्यो के लिये कमक्षेत्र खुल जाता हे 
जो उसके जीवन मे शायद छझपना काय्य नही कर सकतेथे ] 
इस लिये यह कहना कि इखर साधतो द्वारा अपने साधनो की 
सिद्धि करता है ठीक नही है । सप्टि मे साध्य 'ओर साधन इस 
प्रकार मिले हये हें कि उनके वीच मे काइ भेदक भित्ति खींची नही 
जा सकता । 


एक प्रकार से समस्त सृष्टि साधन हे अर्थात्‌ उसकी रचना 
जीवों के लिये कमे क्षेत्र ओर भोग क्षेत्र उत्पन्न करने के लिये हुइ 
है । परन्तु इससे न तो इरवर की अपूर्‌ता सिद्ध होती हे न उसकी 
सरवशक्तिमत्ता मे कोड भेद पडता हे । मिल महोदय का यह कथन 
तो बड़ा ही विचित्र ओर हास्य प्रद हे कि इश्‍बर विचार पूवेक 
साधनो का चनाव करने के कारण निबल हे । क्या अन्धाधुन्धी 
साधनो का चुनाव करता तो मिल महोदय उसको सबल कहने 
लगते ? निव लता 'मआओर सबलता की यह कसोटी केवल उन्हीं की 
समक मे आ सकती है । ज्ञान तथा विचार को सभी लोग शक्ति- 

: त्ता का चिह्ठ समभते हे । सस्कृत की लोकोक्ति हे-- 
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युद्धियंस्य वलं तस्प निव डस्तु कुता बलम्‌ । 

'अर्थान्‌ जिसक्रे बुद्धि हौ उसक वल हे । विना बुद्धि के वल 
केसे ? यदि इश्वर की सृष्टि म अन्वाघुन्यी पाइ जाती । यदि वह 
मिल महोदय की 'आवश्यकतास्रो का विचार न करके उनके पेर मं 
"फख अर पीठ पीछे नाक लगा देता । यदि उनके शरीर मे पाचन 
शक्ति के यत्र का मस्तिष्क म रख देता अर मह से उसक्ता कुळ 
सस्वन्ध न रखता, यदि मिल साहेब की ऊांखो मे पलको के नीचे 
वड बड नाखन होते ता शायद उनका यह प्याक्षेप करने का 'अवसर 
न मिलता कि “साधनो का विचार झर वुद्धि-पूवेक निवीचन'' 
( (यपा हाते 8४ पा लाणाटट ७. ९0०॥॥॥1५ए६1005 ) 
इश्वर की अल्पता को प्रकट करता है । 

हूम उमर कह चुके हे क्रि जिस प्रकार हम ऊपने हाथ को 
इच्छा-शक्ति से हा विना यन्त्र की सहायता के उठा लेते हे उसी 
प्रकार इश्यर भी इन्छा मात्र से ही प्रकृति के परमाणुओओो का संयोग 
आर विस्वास करके सृप्रि को रचना करता रहता हे। हमको तो 
हाथ उठासे के लिग्रे शरीर ख्यी यंत्रा की खावश्पकता भी पडती 
हे | अर इन यत्ना के फालिज हारा विगड जान पर छन्य यंत्रा 
का भी प्रयाग करना पडता हे । परन्तु इश्मर को उनयंत्रा की 
सी आवश्यकता सहो पडती । 


हा वबुद्धि-पूवक निवाचन 'यावश्यक हे । यह साना कि सत्र 
साधना का उसी न बनाया हे 'आर उनम गुण तथा याग्यतार्ये भी 
उसी ने उत्पन्न की हे । परन्तु जा वन्तु अथमा घरना एक जीव के 
लिये सावन हे वह दसर के लिये वाधक | खत. यह आवशयक हे कि 
प्रत्यक जाव का ऊावश्यकता. के अनुसार सावन दिये जायं । यह 
तभा दा समता हे जव वलि 'ओर विचार का कःम स लाया जाय! 


मिव र्थतरपाख/एलिशले शा डातलागुने वाला 
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इश्वर हे । परन्तु यदि विना विचारे मिल महोदय कों शेर के 
पळजे दे दिये जाते 'झोर मिल साहेब करी डंगलियॉ शेर के हाथ मे 
दे दी जाती तो क्या मिल साहेब ओर शेर जी दोनो की 'आवश्य- 
कतायें पूरी हा सकती थी ? कदापि नही । ओर क्या ऐसा करना 
इश्वर को शक्तिप्तत्ता का चिद्ठ होता कदापि नही । 
परव केवल एक शाक्का रहती हे । छथात क्या इश्वर केलिये 
यह सस्मव नही थो कि वह इन साधनां का प्रय्रोग न करके किन्ही 
"अन्य साधनां का प्रयोग करता अथात क्‍या यह सम्भव नथाकि 
"सख की पलकों में नाखून भी होते ओर वह आख की पतली सं 
भी न गडते ? यह शह तो हास्यजनक हो हे परन्तु हम इतना ही 
कह सकते हे क्रि यदि ऐसा होता तो भी मिल महोदय की शक्का से 
वचना सस्भव न था कक्‍्याकि वह साधनां के किसी अन्यखू्पके 
सोचन म॑ अपना मस्तिष्क लगात । जिन्होने आक्षेप करने का 
ठेका ले लिया हे रनको कोन सी वस्तु से शान्ति हो सकती हे 0 
» यदि उनको पूर्ण छांखे ओर पूरण नाक दी जाय तो भी वह यह 
'शिकायत्त करे गे कि नाक से दीखता क्यो नही ओर आंखसे गंत्र 
का ज्ञान क्यो नही होता । 'आग प्यास क्यो नही बुक्ताती 'ओर पानी 
स दीपक क्या नही जलता । त 


चोथी शंका 
'चूक्रि स्रप्टि मे साधनां का विचार 'ओर वुद्धि-पूवक प्रयोग 
पाया जातां है इसलिये जे? एस० मिल इश्वर के मानने मे असमथ 


हें । अव हम उत लोंगो का वणुन करते हे जिनक्रो सृष्टि मे त्रटियां 
ही त्रटियां दिखाई देती हें । 


प्रथम मिल को ही लीजिये । एक 'आर तो वह बुद्धि-पूवक 
८५ साधनो का प्रयोग करने वाले इश्वर को नहीं मान सकते क्‍्योकि 
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घुद्धि की आवश्यकता नि्वलत[ का चिह्ठ है । दूसरी 'ओर अन्वा- 
धुत्धी की भी शिकायत करते हैं 

“मनुष्य की नियमावलि म॑ प्राण हत्या से भारी कोइ पाप नही 
साना गया ! परन्तु सप्टि प्रत्येक जीव को एक वार अवश्य हत्या 
करती है .. ..एक मनुष्य के उत्पत्न होते समय दसरे मनुष्य 
( माता ) को घरटो ओर दिना अत्यन्त कष्ट उठाने पडते हे और 
कभी २ मृत्यु भी हो जाती हे! एक तूफान आता है तो फसल 
भर की 'आशात्या पर पानी फेर देता । .....सारांश यहहे कि 
जीवन या सम्पत्ति के विरुद्ध जा पाप बुरे से वुरा मनुष्य कर सकता 
ठे वह इस सूप्टि द्वारा होता हे 1.......जितना अन्याय, नाश, 
तथा हत्या कारड तुफान या रोग के कारण होता हे उतना अराज- 
कता या क्ररता के राज्य नही होता?” ( धर्म सस्वन्यी तीन 
ठ्यास्यान प्र २८-३१ ) 

प्राफ सर देल्म होल्टज ( 10. ९०1०८) को यह 
शिकायत हे कि सनुप्य को आंख वहत भडी रीति से बनाइ गई हे । 

९“प्रांख म वह संत्र दाप हे जो किसी के देखन के यन्त्र से पाये 
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जा सकते हे 'ओर कुळ अधिक भी ।” “इसमे कुळ अत्युक्ति नही है 
क्रि यदि काड चश्मा बेचने वाला इन दोपा वाला चश्मा मुभे देता 
ता मे उसकी मूर्खंता या असावधानता को वड़े वलपूवक दिखाता 
पीर उसके चश्मे को लोटा देता ।!” 

":म्रांख से छु: दोप बताये गये हे :-- 

( १) वशापेरण । 

( २) गोला पेरण ओर कानिया तथा ताल का दोप युक्त 
वेल्ट्रीमवन आर असमसदव्टि दोप | 

(3 ) प्रकाशित विन्दुओ की प्रतिच्छाओओ के चारो 'ओर विषय 
विकरण 

( ४ ) दोप युक्त पारदशिंता | 

( ५ ) वहते हुये कण | 

( ६) हप्टिक्षेत्र मे अन्य रिक्त स्थानो सहित्त “कालाविन्दु । 

&कामटी महाशय लेपलेस का अनुकरण करते हुये कहते हे कि 
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सौर्य़े मरडल ऐसा नहो वना कि जिससे अधिक से अधिक लाभ 
हो सकता । आवश्यकता थी कि चांद प्रथ्वी को 'चारो आर उतने ही 
समय मे घुमता जितने से प्रथ्वी सूरय़्े के चारो ओर घूमती हे । 
यदि ऐसा हाता ता चांद हर रात को पूरा पूरा चमक्ता करता | 

, रव के निफटस्थ स्थाना, ऊफीका, एशिया, पास्फिक महां- 
सारार का उन्नत करने के लिये प्रस्ताव क्रिये गये हें । अगर 
ग्रीतलएड का डवा दिया जाय ओर उत्तरी अमेरिका तथा एशिया 
की वसावट एसी कर दो. जाय करि इसकी सदियां उत्तर की 'आर 
न वहन पावे ता. आइसलरड तथा कनाडा का जल-वायु उत्तम 
ही सकता हे. 1 

लांग ( [,30ए० ) आर हक्‍्सले ( ए५१॥०५ ) का कथन हे 
कि स्मृप्टि मे उतना हो 'अपठ्यरय़र हे जितना खेत मे एक खरगोश 
का मारन के लिये कराडो तापे छाड देन मे हाता हे ।!* 
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इस प्रकार सृष्टि के रचयिता में *मूखता, आअज्ञानता, क्र रता 
तथा पढग्य सभी अवगुण पाये जाते हें | यादे कामटी एएड 
का ((2011(0 & ०0) का सृष्टि वनाने का ठेका दे दिया जाता तो 
उनकी रची हड सूफर्टि मे यह दोप त हाते । परन्तु सृष्टि के रचयिता 
का सत्र से वड्डा एक दोप यह भी हे जो पूत्राक्त दोपो से भी वढ 
गाया हे । वह यह कि त अच्छी चीज बनाता हे न दसरो को बनाने 
देता हे। जिस हॅल्महाल्टज न आख के इतने दाप निकाले उस 
विचारे का एक आंख बनाने काझी अवसर नही मिला । वह 
स्वयम कहता हे :())[ ८015९ 1 ओत 10. 00 (15 १] 
1110" €४05, शाती ५७४॥१)) 310 0110 [0० शए]30 16 1१९68) 
[1100) 7७ [019 765] टत--0 ८८९७५ १10 घ]] ” अथात 
'मे अपनी आंख का लोट, नडी सकता । मे इतने दाष होते हये भो 
उनका जितने दिन हो सकेगा रखने के लिये प्रसन्न होऊ गा ।*? 
हम पूळत हे फि यदि हेल्महोल्ट्ज इस प्रकार का चश्मा बनाने 
वाले का चश्मा वापिस करन का तेय्र्यार था ता उप्तने इन दोष 
सहित स्रांखा के वदले अच्छी फांखे क्यों न बनाली । जब वह इस 
प्रकार क्रो एक आख भी बना सकता तो उसमे तथा प्राकतिक 
"आंख में तुलता हो सकतो आर हेल्महोल्टज का भी अनुभव हो 
सकता कि प्राकृतिक आंख अधिक उपयोगी हे अथवा उसकी 
प्रस्तावित 'आंख । हेल्महाल्टज को कम से कम एक वात पर ही 
विचार कर लेना चाहिये था । वह यह क्रि कश पक्ञु पक्षियो की 
आंखें मनुप्य को 'आंखो से अधिक प्रवल हें । उल रात मे देख 
सकता है परन्तु हम नहो देख सकते । विल्ली रात ओर दिनसे 
देख सकती हे । उकाब जितनी दूर तक देख सकता हे उतनी दूर 
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तक हृभ दरवीन से भा नही देख सकते | घहुत से पक्षियो की आंखें 
हमारी अपेक्षा कमजार हे ! घहतों की प्रवल | सप के कान हमारे 
काना से अधिक तीत्न हे । हिरत की नाक हमारी नाक से 'अधिक 
तेज हे. । इससे वह ता पता चलता हे कि सृप्रि का रचयिता 
हमारी इन्ट्रिया से उत्तम इल्क्रिया भी वना सकता था | परन्तु वह 
हमारे इस शरीर के लिये अधिक उपयोगी होती या नही इसमें वड़ा 
सम्देह हे । स्वयम हेल्महोल्टज का भी मातना पडा कि:-- 
असि अपन कत्तव्य के पालन म॑ परांतया उपयक्त है | यह 
वात आखां के दापा की न्यूनता से स्पष्ट हाती हे ।” 
यदि सख अपन काम के लिये पूणतया उपयुक्त हे तो. इससें 
छार्थिक ब्रा चाहिये ? जा छिद्र दरात हारा सप्टि कत्ता की अज्ञा- 
नन! क्रा प्रकट करना चाहत हें वह भूल जाते हे करि हैल्महाल्टज या 
अन्य सेत्रज्ञा् न नंत्रा का तान भी ता उन्ही दापयुक्त 'आखा 
के निरीक्षण से सीखा हे ] उपसंत्र या चश्मा भीता उसी मनुण्य के 
काम म "आ सकता ह्‌ जिसक खि हा] एसा कान सा संत्रजञ 
जी संत्र रद्ित कानेतरदे दे | वा उद्दली म चश्मा लगा कर देखते 
क| प्पावशश्‍्यकता का पणे कर दे । यदि एक भी विद्वान विना आखा 
फे चिरीक्षपा किये एक भी. अख बना सकता ता उसकी कारी- 
रारीथी | 
फिर यर कसे कदा जा सक्रता हे करि जिस प्राणी का दोपयक्त 
स्थिया दापयचा न्य अवयव दिये गर्ये ह॑ वह इउसस वयन्छे 
या का भिकारी चा? जा उत्तम से उत्तम पत्रच या पदार्थ 
मनुष्य फी कल्पना शक्ति्मे "या सफने हे वह संत्र ही खूृरिट मॅ पाये 
जात हे | परन्त प्रत्यळ प्राणी का बह सही दिये गंथ | मडलिया 


कीर 
१-५- ५ (४५८. "टा 
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हे ४ र र हें क वो के 
यानी में तैर सकती है । पक्षी हवा मे उड सकर हैं । पच ल 
पतर रह सकते हें । इस लिये गलफड वनाना _' परों क 
भर दोनो वाते ही प नेवताकेदिखादी हे । परस 
करना यह दोनां वातें ही सृष्टिकतता ने वना ७ ५. गह. 
मनुप्य चाहता है कि मरे भी पर तथा गलफडं होत । ४. 


री -) पद्ध मौजद हें । परन्तु यदि उसी 
स्रप्टि नें तितलिया के रड्ठ विरंगे पद्ध मौजूद हे । परन्तु ँ 


को गया तो इसका यह्‌ अथ 
प्रकार का सौन्दर्य मतुप्य को नही दिया गया ठा. 


की बस जो जिसका 
नही कि सृग्टि किसी अज्ञानी को. वन हुई है। जो जिस 


हर र कि ५ () इससे स्ष्टि 
उपयुक्त नही वह उसको सिल जाय ता (किस काम की मल्या 
चाही के सम्यग्‌ ज्ञान की सूचना मिलता हेनकि 


वर्ड स विपय मे 
रही मिल की शिकायत कि सृष्टि बड़ी क्रर है धर पी 
हम वहत कुल पाप तथा दुःख क सम्वन्य स लिख चुक पाजी 
संसार के सखा और टुःखो मे तुलना ही नहीको इ व्य | क 
हैकि प्रत्येक प्राणी का एक न एक वार मका कलन. 
शू कन म्‌त्यु त्रा | 
झल को पता नही कियदिमत्छन& डी यायाचा 
णा होती । एक पत्र म एक इसाडे महाशय दिसावा लय देव 
कि यदि आदम महादय व जित वृक्ष का फलन (वेनभोनर 
को सप्टि के भीतर घुसने की आज्ञा न हाता मकन तिळ 
»वी पर इतने मनुष्य होते कि एक एक के सिर ्े चाड केळ 
र उस पर भी पएथ्वी पर [तल स्खनेकोस्थानन (८. 
रदला बडवा वय "दरी केपर्वज भी जीवित होते ता 
याद मिल महोदय केबीसतांसपा ढ्यिं र र र व्टिकची व 
| शीत्रर्ह शिकायत करना पडु कसा 
उनक्रा शीत्र ही यह. ४ ती स हासे 
क्ररहेकिप्रा शिायो को जन्म देता चला र कळ दे 
निका लता क्रिसी को नही । यदि किसी सतुष्य क॑ नमक णन 
एक ही स्थान मे रहने के लिये बाधित किया जाय; का कहा 
कि च उन 'आनन्दो से भी उकता जायगा । इसा मक 
-दिनो प 
११५) 


1 ॥<पार॥॥/॥१/०॥७ ॥॥5510५ 
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मृत्यू न होती 'ओर मनुप्य को सदा यहीं रहना पडता तो अवश्य हो 
उसक्ता संसार के आनन्द तुच्छ माळूम पडन लगते । यदि एक 
तृष्ठान से कभी कभी. फसल विगड़ जाती है ता जो फसले 
अच्छी वनी रहती हे वह क्या मिल जीके प्रताप स? क्या 
एक वा असख्या प्रणाया के लिये भोजन तज्यार 4रन से सहा- 
यना नही देती 0? मिल महादय का यह ता शिकायत हे कि प्रसवकाल 
से स्त्रिया का वहुत दुख उठाना प्रइता हे परन्तु उनक्रो यह नहीं 
सृक्तता कि कितनी स्त्रिप्नां तथा उनके पति नित्य प्रति प्राकृतिक 
नियमा का उल्लत्ठत करने का प्रयत्न करते रहते हें । कितना कृतन्न 
ह सनुग्य जा उसका भी दाप देने से नही चूरता जिसन उसेन 
केबल भोग्य पदार्थ ही दिये किन्तु उतका भोगन की शक्ति भी प्रदान 
को | ससार सोन्दर्य़े की खान हे यदि किसी में उसके देखने के 
लिये 'झास्व हो॥ ससार सुखा का भरडार हे बदि हममे उसके 
'पनुभव करने का याग्यता हो । ससार द्या का सागर हे यदि हम 
उस दया का समक सक्त । यदि बह योग्यता ओर शक्ति नही तो 
रसम ससार का क्या दोप ? कितने हे जा आंख होते हये नह 

टेस्यन ? जितने ह जा कान होते हये नही सुनते ? कितने रोगी हें 
जिनझा हलता कड्या लगता हे ? कितने एसे हें जिनझी राखे 
प्रमाश स पम़ानन्द नही उठा सकता ? परन्तु इसम हलते 'झोर 

प्रकाश काया दापहे? 


कामटी 'अंर लापतस के चांद व्रिपतकर प्रस्ताव का देख कर 
सुभे ए.के वात्ता वाद पड गई | मरा लडूझा चारपांच सालक्ा 
भा | भर पे एफ पंतग दट कर "मा पडी उससधा जोडत के लिये 
गोंद की घयावस्यकता ३ | सेने उक्च समय कड पेकिट बनाये थे 
पोर गोंददानी मे गोद न यचा था! गोदका न पाकर मेरा वजा 


वट; म्ःविन हत्या ओर सरी माता. के पास जाकग कडेने लगा 
>॥॥॥ ॥_€1९-ार॥॥॥ १/८॥)॥७ ॥॥॥5510॥ 
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“अस्ता, पित्ता जी केपी गलती करत हे. क्रि पैकिट बनाने मे सब 
गोंद व्यथ खच कर डालते हे ।!' यह वच्वे का इप्टि-क्रोंग था । वह 
समभता था क्रि गाद का ठीक उपयोग यही हो सकता है क्रि पतरो 
जाडी जाया करे । उसे पतग की अपेक्षा पेकरिट जाडना ठग्रथ प्रतीत 
हाता था । उस अज्ञानी वालक को क्‍या पता था कि बहुत से पेकिट 
उसके भोजन वस्त्रादि को सम्यादित करस के हेतु थे ? बस यही 
कामटी महोदय का दृप्टि-काण हे । वह समभते हे. करि चांद एक 
दपक सात्र हू । यदि उसका पृथ्वी के चारा खोर परिक्रमा का वही 
समय हा जा पृथ्मी को सूरप्र के चारा ओर घूमने का हे तो प्रत्येक 
रात्रि का पूरा चांद उद्य हत्या करे | उतका क्‍या माळूम हे क्रि जिस 
चांद से समुद्र मे ज्यार भाटे उठते हे, जा चांद गेस के हरंडे के अति- 
रिक्त अन्य वीसियां वाता के लिये बताया गया हे उसमे उनके 
प्रस्तावित परवित्तत करने से क्‍या फल हागा ? ऐसे बडे २ 
सायंस्ञों की इस प्रकार की वाल-बुद्धि होना बडे आश्‍चये की 
वात हे | 

हम यड पळत हें क्रि जिस सत्ता ने यह सृष्टि रची उसको क्या 
यह वात माळ्म न थी ? क्या स्रप्टि रचना से गणित का उतना 
जान भी प्रदरात नही हाता जितना लाप्जेस, कासटी या अन्य 
ज्यांतिधिदा के मस्तिष्क मे था ? यदि कह! कि नही तो यह भयानक 
विडम्वना होगी । क्‍्योकि यदि सृष्टि मे इतना ज्ञान नहो था तो 
इनके मस्तिष्का मे कहां से आया ? यदि किसी मस्तिष्क मे उस 
गणित का ज्ञान हा. जिसफा हृट्टान्त सट्टिकी करिसी वस्तु में 
नहो मिलता तो उसे पागल कहते हें । यदि कहो कि सृष्टि 
मे इससे भी अविक ज्ञान की सूचना मिलती है, नहीं नहीं इतने 
ज्ञान की सूचना मिलती हे जिससे सम्मुख इन विठ्ठानां का ज्ञान 


समद त विवन क ीप/ता् आघ्याठिती तरी 


'आन्निक्वाद ॥/॥॥/॥//.॥॥२४/५॥॥॥|९॥/॥१/४/१.॥९ २९८ 


क्रि चांद का. इस प्रझार वतस मे कुळ न कुळ उपग्रोग अवश्य 
होगा । कळ लागा ने हिसाब लगाया हे कि यदि चांद घेसा ही बनाया 
जञञाता जसा कामटी का प्रस्ताव हे तो उसमे इस चॉद से १६ बां 
भाग ही प्रकाशा हाता | यदि कामटी का प्रस्ताव ठीक भी हो 
ः"योर एसा ही चॉद॒ वनाया जाता, तच शोयद कामटी कहता कि 
चांद दिन का क्या नही निकलता । भिन्न भिन्न प्रस्ताव करना 
ता हे. परन्तु तत्व खाजना कठिन हे । ऐशिया, उत्तरी अमेरिका तथा 
"अन्य महाद्रीपा की वत्तमात बनावट का कुळ न कुळ कारण 
प्रवश्‍्य हागा। इस कारण का माळूस करना भगोललेत्ताओा 
का हे ल कि उसका अनुप्योगी बता कर सनमाने प्रस्ताव 
करसा । मनुष्य म सव से वड़ा दाप यह हे. क्रि वह प्रत्येक वस्तु 
का सपन लिये घनी हड मम लता हे । आर इसी दृष्टिकोण 
से स्ञपटि को समस्त घटना को मामांसा करता हॅ | वह यः 
नहा साचता कि इस अनन्त सूव्टिम अनन्त जीव हें | इन 
संव करा उपकार करना इश्वर का काम हे ओर बही खप्टि का 
पयाय 7 जा वस्तु एक प्राणी के लिये हानिकारक हे वह 
मर क लिव लाभदायक हे । डाक्टर की दकान पर विष आर 
शवत दासा ह खर दाना का उपयोग हे । जा शवत के बदले बरिप 
पीकर मर जाता ह उसे 'फेपन 'सज्ञान का दापदेना चाटियिनकि 
यिप रसथन वाले का | यंदि उचरी ससुर्रा म अहत सी नदियां गिरती 
7 ता एनका कळू न कळ उपयाग हागा | जिसने नदियां वना 
उसरा एनका उपयांग भी. नात होगा । नदिया बनाना सातारगा 
वाम ना? नर्हो ज्ञा विना उपयोग का यास हये भी हो सकता ! 


०५, "५.७ 


रट 'अयव्ययना का दाय यद सवथा ही टानुचिन हे । सप्टि की 
कॉट पटनी उसशा सिद्ध नशी करती | एफ खरगाण वा मारन फे लिये 


कशि टी २९8२८५ ्डवत 
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कभी एक गोली चलाता हे तो उस ही गोली से सैकडों को मारने 
'का काम निक्राल लेता हे । जितनी मितव्ययता सृष्टि मे है उससे 
"अधिक की कल्पना भी नही हो सकती । वस्तुतः इस मितव्ययता 
का भी पूरा अर्थ ससभने मे हम 'अशक्त हो जाते हे | हसीरी सृष्टि 
इतनी संकुचित है कि सृष्टि का घहुत थोड़ा भाग ही देख सकते 
हे ओर उसका भी केवल एक अंश । इसलिये हम बहुत सी बातो 
का उपयोग समक नही सकते । परन्तु विचारशील मनुष्य को 
सपनी अल्पञ्ता का विचार करके सृप्टि के पदार्थो का उदारता- 
पुर्वक 'अध्ययन करना चाहिये । 
पांचवीं शह 
इश्वर किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, क्‍्योकि 
“उन्द्रियाथसन्निकर्पोत्प्ष ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्य- 
बसायात्मकम्‌ प्रत्यक्षमू । न्याय सू ११1४ 
जो श्रात्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ाा 'और घ्राण का शब्द, स्पर्श ख्प, 
रस 'ओर गध के साथ अव्यवहित अर्थात्‌ आवरण रहित सम्बन्ध 
होता हे, इन्द्रियो के साथ समन का अर मन के साथ आत्मा के 
सयोग से ज्ञान उत्पन्न हाता हे उसको प्रत्यक्ष कहते है, परन्तु जो 
व्यपदेश्य "अथात सञञासज्ञी के सस्बन्ध से उत्पन्न होता है वह ज्ञान 
न हा, जैसे किसी ने करिसी से कहा कि “तू जल ले आ?” वह लाके 
उसके पास धर के बॉला करि ''यह जल है? परन्तु वहां “जल” इन 
दो अक्षरो की सज्ञा लाने वा मँगान बाला नहो केख सकते | किन्तु 
जिस पदार्थ का सास जल हे वही प्रत्यक्ष होता है ओर जो शब्द 
से ज्ञान उत्पन्न होता हे वह शब्द प्रमाण का विषय है । “अव्य- 
भिचारि'” जैसे किसी ने रात्रिमे खम्भे को देख के पुरुषका 
निश्‍चय कर लिया । जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष 


ज्ञान तः झर |पतगमबातायाह/ऐऐ मरि्तितीकन॥5 तागतपुभि- 


रि , 
आस्तिकवाद 0/////.॥॥२४/॥॥॥॥॥५॥/१/४/.॥६ ३०० 


चारी है सो प्रत्यक्ष नही कहाता । “व्यवसायात्मक'' किसी ने दूर 
से नदी की बाळू को देख के कहा कि “वहॉ वस्त्र सूख रहे हैं जल 
है वा ओर कुछ हे” “बह देवदत्त खडा हे वा यक्ञदत्त? जब तक्र 
एक निश्‍चेय न हों तब तक वह प्रत्यक्ष ज्ञांन नही हे किन्तु जो अव्य- 
पदेश्य अव्यभिचारि ओर निश्चयात्मक ज्ञान है उसी को प्रत्यक्ष 
कहत हे” । ( सत्याथं प्रकाश ससमुल्लास ३, प्र ५० ) 

यहां प्रत्यक्ष प्रमाण के लिये *इन्द्रिय 'ओर अथ का सन्निकष 
होना 'आवश्यक है । सभी 'आस्तिक मानते हें कि इश्वर इन्द्रियो का 
विषय नही इसलिये प्रत्यक्ष प्रमाण से इसर की सिद्धि हो ही नहों 
सकती । कपिल मानि कहत 

डेश्‍्वरा सिद्ध 
दूसरा अनुमान प्रमाण है । 


औषध. 


“अथ तत्पूवंक त्रिविधसनुमानं पूवंधच्छेषवत्सामान्य- 

तोर्षरय । ग्या ११५ 

जो प्रत्यक्षपूवेक 'अथात्‌ जिसकता कोई एक देश वा सम्पूणं द्रव्य 
किसी स्थान वा काल मे प्रत्यक्ष हुआ हो उसका दूर देश से सहचारी 
एक देश के प्रत्यक्ष होने से अत्र अवयती का ज्ञान होने को छन- 
मान कहत हे” ( स० प्र० प्र ५९) अनुमान केलिये एक देश वा 
सम्पूरां द्रव्य का किसी स्थान वा काल में प्रत्यक्ष होना आवश्यक 
है । ऊपर कहा जा चुका है कि इश्‍वर का प्रत्यक्ष नही होता । 'अत: 
उसकां अनुमान भी नही हो सक्तता । 

तीसरा उपसान--- 

प्रसिद्ध साधस्यांत्सांश्यसाधनपुपमानम्‌ । न्याय १)१॥६ 

जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्यंत से साध्य अथा सिद्ध करने योग्य 
ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो उसको उपमान कहत हें" 


( सवज / <-२॥॥॥ /॥७॥९ ॥॥॥5510 
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उपसान प्रमाण के लिये भी प्रत्यन्त की 'आवश्यकता है । प्रत्यक्ष 
-से इश्‍वर सिद्ध नहीं होत! अतः उपमान से ईखर को सिद्धिभी 
असम्भव हो है । 

रहा चोथा प्रमाण शब्द 

प्राप्रोपदेशः शब्द: | न्या १११७ 

आप्त का उपदेश शब्द कहलाता हे । सो यह झी प्रत्यक्ष 
के ही 'याश्रय्र हे । प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुये इसका वरन 
कर चुकते हें । अतः इंग्रर सिद्धि के लिये कोई प्रमाण नहीं है । 
बिना प्रमाण के इंध्वर के अस्तित्व को सानना बुद्धिमत्ता नहो है । 

अब हम इसका समाधान करते हें । वस्तुतः अनुसान प्रसाण 
'का ठीक अर्थ न समभाने के कारण यह शंका उत्पन्न हुई है। जब 
-किसी कार्स्य का देख कर उसक्रे कारण का अनुमान करते हे । 
तो उप कारण का प्रत्यक्ष करने की आवशयकता नही होती । वस्तुतः 
यदि प्रत्यक्ष हो सकता तो. अत्तुमान प्रमाण के प्रयोग की 'आवश्य- 
कता भी न होती । अनुमान प्रमाण वही लगाया जाता. हे ज्हॉ 
_ प्रत्यक्ष से काम नस चलता हो । यदि हम किसी मनुष्य को उसके 
पिता सहित देखत हें तो पिता के प्रत्यक्ष होने के कारण यह 
अनुमान करना नहो पड़ता कि इसक्रा कोंड न कोंडे पिता अवश्य 
होगा । इसी प्रकार यदि पहाड़ मे धुता ओर आग दोनों देखते हे 
तो आग के प्रत्यक्ष होने के कारण घुर के अस्तित्व से अनुमान 
प्रमाण हारा अग्सि का अस्तित्व सिद्ध करने काँ आवश्यकता 
-नहीं होती । कहावत भी हे कि 

क प्रत्यक्ष कि प्रमाणम्‌ 
अथात्‌ प्रत्यक्ष वस्तु के लिये किसी अन्य प्रमाण की आवश्य- 


कता नहीं । प्रत्यक्ष स्वयं ही पय्योप्त प्रमाण समझा जाताहे । 
2, |॥५()॥1॥ |. £5॥९॥॥२७५७॥॥ १/८६८॥) | ॥॥॥७&5॥()॥१ 


"च्य 


आस्तिकवाद ॥॥॥/॥//./ २४/॥॥॥|९॥/११/४/॥५ २" 
सूर्यी के प्रकाश में दीपक जलाना व्यथ हे इसी प्रकार 
अन्य प्रमाणो का तभी काम पडता हे जब प्रत्यक्ष 


प्रमाण का अभाव हो [| इसलिये यह शंका करना कि जब इश्वर 
का प्रत्यक्ष नहीं होता तो अनुमान भी नहों हो सकता सवथा भ्रम 
हे यदि । इश्‍वर प्रत्यक्ष हो सकता तो अनुमान आदि प्रमाणा की 
"आवश्यकता ही न होतो । 'आओर जिनको इश्‍वर प्रत्यक्ष होता है 
उतको इसकी आवश्यकता नही होती । इसक्रा वणुंन हम आगे 
करेंगे | यहॉ यह मास लेते हें कि इश्‍वर सब को प्रत्यक्ष नभी होता । 
इसलिये उनके लिये अनुमान की आवश्यकता होती है । 

अनुमान के लक्षण मे जो “'तत्पूवकमू?” शब्द पड़ा हे उसका 
अथे यह नही हे कि जिस काय्य को हम कारण सिद्ध करना चाहते 
हें उस कारण का हमको प्रत्यक्ष हो गया हो । इसका तात्पय्य यह. 
है कि उसी प्रकार के कारण ओर कार्य्य का पहले प्रत्यक्ष हो चुका 


' हो और इस समय केवल काय्ये का प्रत्यक्ष होता हो ओर कारण. 


का नही । 

सॉर्4 दर्शन मे अनुसान प्रमाण का यह लक्षण किया ही-- 
प्रतिबन्वटश! प्रतिवद्धक्ञानमचुमानस्‌ । (सां १ । १०० ) 

'अर्थातू प्रतिबन्ध या सम्बन्ध के ज्ञान हारा सस्बद्धवस्तु का 
ज्ञान होना ही अनुमान प्रमाण है 

इसका तात्पये यह है कि प्रत्यक्ष सम्बन्ध काहोता हैन कि 
सम्बद्ध वस्तु का | 

वस्तुतः प्रमाण लगता ही तब हे जब बिना प्रमाण के ज्ञान का 
अभाव हो । सॉख्य दर्शन मे कहा है !-- 

दयोरेकतरस्य वा$प्यसंनिकृष्टाथपरिच्छित्ति! प्रमा ।!: 

तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ त्रिविधं ममाणम्‌ ॥ (सां १ । ८७) 

->/|॥१_)॥1 ॥(.5९॥-॥२/॥|॥॥ १/८॥॥(- ॥॥॥55।()॥ 
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( म्रसंनिकृष्टाथे परिच्छित्ति! ) अर्थात आज्ञात विपय 
के निश्चय करने का 'प्रमाः! या यथाथ ज्ञान कहते हे. ओर 
(यनू) जा ( ततसाधकतमं ) उस प्रमा का साधन हे वह प्रसाण 
कहलाता हे । 

इस प्रकार 'अतुमान के लिथे तोन बाते आवशयक हे :-- 
(१) कारण मर कार्य का पहले प्रत्यक्ष होना । 


(२) अव उसी प्रकार के काय्य का प्रत्यक्ष होना । 
हम इश्वर सिद्धि के लिये जब अतुमान प्रमाण का प्रयोग करते 
हे ता इन तीनो वातो को स्पष्टतया दिखात हें । अर्थात 

(१) हमने घडा कुस्हार के द्वारा ही वनते प्रत्यक्ष क्रिया हे या 
घडीसाज के हारा हो । अथवा पुत्र पिता के द्वारा ही उत्पन्न होते 
देखा हें । अत: ससार की इस प्रकार की समस्त घटनाओ के 
प्रत्यक्ष करने से हम इस नियम का प्रत्यक्ष करते हे कि बिना कारण 
के कार्य्य उत्पन्न नहीं हो सकता । अर्थात्‌ जव जव काय्य होगा तबः 
तव उसका कारण अवश्य होगा । 

(२) हम सृष्टि की समस्त घटनां को देखते हैं कि उनका 
'आरम्भ है | वह 'कार्य्य/काटि २? खखी जा सकती हे । यह भी 
हम कापर | 

(३) इनका कारण अथात इश्वर प्रत्यक्ष नही है । अतः 
"अनमान के लिये जो तीना. अवस्थाय' आवश्यक थी वह पृराहां 
गाई । फिर कोड कारण नहा हे कि इसमे अनुमात प्रमाण न लगा 
सके । 

इसीलिये अन्न भटू ने लिखा हे :-- 

फ्षित्यईरादिकं कतंजन्यं काय्यत्वाद घटवद इति अवु- 


मानस्य प्रमाणत्वात्‌ । ( तकढीपिका प० १९ ) 
>॥॥९७॥ ।-₹<नार१॥॥ /₹०॥७ ॥॥॥5510॥ 


ज्रास्तिकवादेश ////-/॥२॥/१॥॥/॥॥१1/१/ //).॥॥१ ३०४ 


“पृथ्वी अंकुर आदि का अवश्य कोई कत्तो है क्‍्योकि यह भी 
घडे के समान काय्ये की काटि सें आते हें । इस प्रकार अनुमान 
प्रमाण सिद्ध है” । 

उद्यनाचाये ने न्याय कुसुम्नाजलि से इश्‍वर-सिद्धि में यह 
य॒क्तियॉ दी है :-- ग 

कार्यायोजनध्ृत्यादेः पदात्‌ मत्ययत! श्रुते! । 

वाक्यात सड ख्या विशषाच्च साध्यो विम्बविदव्यय! । 

र (५।१) 

(१) कार्य-सृष्टि कायं हे अतः कारण चाहिये । 

(२) आयोजन--परमाणुओ के पिळान में क्रिया हुई होगी । 
इसका कत्तो चाहिये । 

(३) धृति ( आदि )--स्ष्टि का कोइ आधार चाहिये इत्यादि । 

(४) पद--अथातू बुनना आदि काम पहले किसी ने सिखाये 
होगे । 

(५) प्रत्यय--अथोत्‌ वेदो मे ज्ञान प्रदान करने की शक्ति: 
किसने दी 

(६) श्रृतिः--'अथोत्‌ वेद किसने बनाये ९ 

(७) वाक्य--अथोत्‌ भाषा किसने दी ९ 

(८) सडख्या विशेष--अर्थात यह किसको सूक करि दो पर- 
माणुओ से द्वयणुक बनते हें इत्यादि । 

शब्द्‌ प्रमाण मे तो कोई आपत्ति हो ही नहीं सकती । आप 
का अथे हे विद्ठान्‌, हितचितकर तथा सत्यवादी । जव हम समभते 
हे कि एक पुरुष विद्वान्‌ भी है आर सत्यवादी भी । जब- उसने 
इश्वर को प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण हारा सिद्ध करलिया हैतो 
उसके “उपदेश” को मानना हमारा कत्तठ्य है । यही शब्द प्रमा 
काऱ्पापऐ) हो जव |रखारति'कदताह)15-॥॥॥55॥00॥ 


न ॥/॥//७//./॥॥२॥/१॥/॥/१|५ |; 
२०५ राका समाधान 


त्वयेव प्रत्यक्षं त्रह्मासि 
थान “तू प्रत्यक्ष तदा हे” अर वह हमक्रो इरवर के विषय 
मप उपदेश करता हे ता कडू कारण नहीं कि हम उस कोन सानं॥।. 
हां यह प्रश्न हा सकता ह कि हम इस पुरुष का अथात्‌ उपनिपत्करार 
का “आप! नष्हीं मानते, यह दसरी वात हे । यहा शंका यह नही 
क्रि डामुक त्रपि छापत हेयातही । शंकाता यह थी कि शब्द 
प्रमाण स देश्‍वर का सिद्ध कर सकत हे या नहो । इसी का उत्तर 
दिया ग्या अथात्‌ शब्द प्रमाण के लक्षणा म॑ काड ऐसी वतत नही 
हे जा दहसक्रा इसवर सिद्धि मे इसका प्रवोग करने सं राक सके । 
रही आप्त की वत । यह सत्य हे क्रि एक पुरुप क्रा कुछ लोग 
व्याप्त सममते ३ कुछ नही । जा उसक्रा आप्त तरी समभते वह 
ठसका घ्याप्ता पर शका करे । या इरवर सिद्धि का 'अनुभान 
प्रमाणा स सिद्ध करें । परन्तु विना शब्द प्रमाण के आज तकन 
किसी का काम चला पोर न चलेगा | कारण यह हे कि जहॉ 
अनुमान के लिये 'काय्य' का प्रत्यक्ष होना 'अत्यावश्यक्त हे ( देखो 
शत न० २) वहा शब्द के लये न काल्य का प्रत्यच हाना आवश्यक 
न कारण का । जा पुरुप खराप्त के उपदेश स लाभ उठाना चाहता 
हे वह समक लता हे क्रि उस आप्त ने प्रत्यक्ष या अठुमान दरा 
इस वांत का सिद्ध कर लिया होगा । सुफे उस पर विश्‍वास हे डातः 
मे इसकी घात मानता हूं । 
संसार मे बहुत कम ऐसे हें जिनको प्रत्येक वस्तु के प्रत्यक्ष 
करने का अवसर मिल सके । मे तो कहता हँ कि एक भी नही 
है । अतः बहुत से लोगां को 'अनुमान द्वारा ही छापना काम सिद्ध 
करने की 'आवश्यकता हाती हे । परन्तु अतुमान के लिये भी एक 
यद्ध का प्रत्यक्ष 'यावश्यक्र हे | अधिकांश पुरूषतो एक अज्ञ का 


न तग वरत टीत चडाळ 


स्तिकवाछ / टे 

'आस्तिकवाच ॥॥॥॥/ "२४,/१॥॥/७|॥1॥/११/ ४// .||९ २१०६ 
पडता है । न्यूटन ने भमि -की आकषण शक्ति का प्रत्यक्ष नही 
किया । उसको केवल सेव के गिरने की घटना का ही प्रत्यक्ष हुता । 
परन्तु उसने अनुमान प्रमाण द्वारा भूसि की आकषण शक्तिको 
सिद्ध किया । गेलीलियो ने भी प्रथ्वयी की गोलाई का प्रत्यक्ष नही 
किया किन्तु अनुमान ही किया । परन्तु सवसाधारण, को उन 
परीक्षाओ के करने का भो छवसर नही मिलता जो अनुमान के. 
लिये आवश्यक हे । छत: उनको घधुरन्धर सायसज्ञों को आप्त मान 
कर ही चलना पडता है । वैद्य ने किसी एक समय प्रत्यक्ष किया 
कि झखमुक प्रकार के ज्वर मे नाडी की अमुक प्रकार की गति हो 
जाती है । अव वह एक रांगी को देख रहा है । ओर उसकी नाडी 
की गति से अनुमान कर रहा हे कि उसे अमुक प्रकार का ज्वर. 
होगा । उसे रोगी करे पास निरन्तर बेठने ओर ज्वर तथा नाडी का 
सस्वन्ध प्रत्यच्त करने का अवसर नहीं । प्रत्यक्त की अवस्था- वह 
थी जब वह वेद्यक विद्यालय मे शिक्षण महण कर रहा था । अब 
अनुमान को अवस्था है । परल्तु रोगी के परिचारको को न प्रत्यक्ष 
कां अवकाश हे न अनुमान का] वहन तो ज्वर हो को. पहचात 
सकते हे त नाड़ी की गति को ही । छत: उनके लिये शब्द प्रमाण 
- ही एक प्रमाण है ।अथोत्‌ विश्‍वास-पात्न वेद्य का निश्‍चय । 


अव रहा यह प्रश्न कि इश्वर किसी को प्रत्यक्ष भी हो सकता 
है या नही । में ऊपर दिखा चुका हॅ कि कुळ लोग इश्वर का 
प्रत्यत्त करना वताते हे । ,उसको केवल गप क्यों साना जाय ९ 
जिस वात की सिद्धि अनुमान से होती है उसकी सम्भव है किसी 
को प्रत्यत्त हारा भी होती हो । इसका यहृ अर्थ नहो हे कि हम 
संसार भर को बाधितत करे कि तुसको भी "अवश्य इश्वर का 
प्रत्यक्ष हो जाय । यदि किसी-को इश्वर का प्रत्यक्ष नही होता तो 
हस उस पर बलात्कार नही कर सकत, न उसको भरत्यक्ष न करने का 


->,॥५)॥1 ८5९1 २8७॥॥ १/८॥-॥(- ॥॥॥551(९)॥ 
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दप दे सकते हे, परन्तु उसका भी कोडे अधिकार नही है कि वह उन 
लागा का निन्हाने इश्‍वर का प्रत्यक्ष किया है झूठा बतावे जव तक कि 
डसद; पास अचुभान हारा इसर केन होने के पश्र्योम प्रमाणु न हो । 

_ हम उपर कह चुके हे कि इश्वर सव को प्रत्यक्ष नही होता 
वयर न हा सक्तता हे । परन्तु जिन्होने युक्ति देना या प्रमाण का 
ठीक ठोफ उपयाग करना सखा हे उनके लिये इश्‍वर एक “असिद्ध'* 
वस्तु नशा रह सकता | इश्वर के प्रत्यक्ष होने के विषय से सामी 

दव्वानन्द सातवे समुल्लास म लिखते हें :--- 

( प्रभ ) साप इश्वर इश्वर कहत हो परन्तु उसकी सिद्धि किस 
प्रकार वारत हा 

उत्तर ) सव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणा से । 

(प्रश्न) रश्वर सें प्रर त्यक्षादि प्रमाण कभी नही घट सकते | 

इन्द्रियाथेसाव्िकपे त्यक्ष ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि 
व्यवसायात्मकं अत्यक्षसू ॥ | अ० १ छू ४ ] 

वह गोतम महर्षि कृत न्याय दर्शन का सूत्र है--जो श्रोत, 
त्वचा, जिद्वा त्राण और मल का शब्द, स्पशे, रूप, रस, सुख, 
द.ख, सत्यासत्य विपयो के साथ सस्बन्ध हाने से ज्ञात उत्पन्न होता 
हे उसकी शत्यक्ष कहते हे परन्तु वह निश्न स हो । अब विचारा 
चाहिये कि इन्द्रिया ओर सन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है गुणी 
का नही | जेखे चारा खचा आदि इन्द्रियो से स्पश, रूप, रस आर 
गन्ध का ज्ञान होने से गुणी जा प्रथ्वी उसकी 'आत्मायुक्त मनसे 
प्रत्यक्ष किया जाता है, ऐस इस प्रत्यक्ष सृष्टि मे र्चना विशेप आडि. 
न्ञान दि गुणो के प्रत्यक्ष होने से परमेश्‍वर का भी प्रत्यक्ष है। 
( सत्याथे प्रकाश ससु० ७४० १७९ ) 

युक्ति वहुत स्पष्ट प्रतीत नहीं हाती क्यांकि यदि “रचना विशेष 


आदि ज्ञान आदि नारो के प्रत्यक्ष होने से? “परमेश्‍वर का 
१|॥१[()॥1॥ [5616-२७ ॥॥ १/८[()॥(& ॥॥॥७5॥() 


् टॅ 
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प्रत्यक्ष हो तो घडी की रचना विशेष का प्रत्यक्ष होने से घड़ीस!ज 
का भी प्रत्यक्ष होना चाहिये या घडे की रचना विशेष दारा 


छुम्हारका भी मंत्य 3 होना ऱ्चा ह्यि | परन्तु इसको सभी नेय्या- ! 


यिकों ने प्रत्यक्ष मे न रख के अनुमान की कोटि मे र्क्खाहै । 


परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि शुद्ध आत्माओो को इश्वर काइसी 


प्रकार प्रत्यक्ष होता हे जेसे हम अपने पस खडे हुये माता, पिता 
का प्रत्यक्ष करते हें । योग दर्शन भे कहा है :-- | 


तदाद्रष्ुः स्वखू्पेऊवस्थानस ( योग० समा ३ ) 

अथात योग की सिद्ध होने पर जीव को इश्वर प्रत्यक्ष होने 
लगता हे ।] उस ससय उसको सृष्टि रचना दारा इश्वर को सिद्धि 
की आवश्यकता नहीं रहती । जिस समय मेरा पिता या मेरी माता 


मभे प्रत्यक्ष हो रही हे उस समय सुभे उनके कामो द्वारा उनकी सिद्धि 


करना 'अनावश्यक हे, परन्तु यह अवस्था सब की नही होती । केवल 
योगियो की ही होती हे । 

यह तो ठीक हे करि शुणों के प्रत्यक्ष होने से गणी का भी प्रत्यक्ष 
होता है परन्तु इश्वर के सभी गणो का प्रत्यक्ष नही होता । हम उन 
गुणां का अनुमान करने हे । जसे सृष्टि रचना गुण नहीं किन्तु 
कर्स है । इस कसं हारा हम इर फे 'ज्ञान' रूपी गुण का अनुमान 
करते हे अतः ज्ञानी इश्वर जो गुणी है उसका भी अनुमान हो 
जाता है । इसी प्रकार इश्‍वर की दुयालुता-क्े हम इर के कमा 
हारा अनुमान प्रमाण से सिद्ध करते हें । परन्तु जो पुरुष ईश्‍वर 


की सत्ता पर पूर्ण रूप से विचार करने के अभ्यासी हे ओर 


जनका--< 
तज्जपस्तदर्थभावनम्‌ 


नित्य नियम हे वह इश्वर की दयालुता का प्रतिक्षण प्रत्यक्ष . 
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भी कर सकते हे । उनकी दृष्टि उपकार से चल कर उपकार करने 
वाली शक्ति पर त्थित हो जाती है । यही आस्तिकता की चरसा- 
वस्था हे । शायद इस अर्थ मे स्वामी दयानन्द ने कहा है:--“जब 
झोद्त्सा आुद्ध हाके परमात्मा का विचार करने मे तत्पर रहता 
हे उसका उसी समय दोनो प्रत्यक्ष होते हें ।” ( स० प्र समु० ७ 
प० १८० ) 

स्वामी दयानन्द ने 'दालो' शब्द का प्रयाग किया है यथात 
जीवात्मा तथ्चा परसात्मा क्योफि साधारण तया सनुष्य को अपला 
'अश्वांत्‌ 'जीव! का भी. प्रयत्न नहीं होता । उसकी इन्द्रियॉ बाहर 
हाने के कारण घह सप्टि के पदार्था मे ही लिप्त रहता हे । आंख 
रूपवाली वस्तुञा के छ्प का देखती रहती हे; कान शब्द इत्यादि 
का) खोर मन इन इन्द्रिया दारा कते हुये सूत का “ताना बाना?” 
वनाता रहता हे । केवल थोग 'अवस्था मे ही "चित्त की हृत्तिर्या 
का ।नराध' हाकर जीव को खपने तथा इश्वर करे प्रत्यक्ष करने 
का अवसर मिलता है । उसी समय उसके यह भी प्रत्यक्ष होता है 
क्रि “आत्मा के भीतर से बुरे कास करने मे भय, शाक्का, 'ओर 
लज्जा तथा अच्छे कामो के करने से छाभय, तिःशक्ूंता ओर 
“आनन्दत्साह उठता है वह जीवात्मा की ओर से नहों किन्तु 
परमात्मा की आर से हे ।!! (स० प्रर समु ७ पर १८० ) 

ग्रह लज्जा तथा उत्साह सभी सचुष्यो के हृदय मे उठते हें । 
परन्तु सव को यह प्रत्यक्ष नही हो सकता कि उपदेश कौन कर 
रहा है, जिस प्रकार किसी दूरस्थ सुगन्युक्त वस्तु की सुगन्धि का 
तो सभी सूघते हें । परन्तु यह ज्ञात नडी होता कि यह किस पुष्प 
की सुगन्थि है. । इसी प्रकार अपने आत्मा मे उपदेश की आवाज 
सुनता हुत्या भी मतुष्य यह नही जानता कि कोन कह रहा है । 


च्पदेकूक्पर्वविसा तयात शकली हह 


आस्तिकवाद ॥॥॥॥।/.॥॥२५/॥॥/५॥/५/४,/.॥९ 


छटी शंका | 
वेदान्ती लोग इश्वर की सृष्टि का निसित्त कारण नही सानते । 
यह केत्रल नैयायिको का सत है । इस मत पर निस्त शकाये हो 
सकती है :-- 

( १) समस्त सृप्टि को रची हुइ सिद्ध करना दुस्तर है । सम्भव 
हे क्रि सृष्टि के भिन्न मित्ञ अवयव बते हुये हो परन्तु जो बात अव- 
यवो मे पाह जाती हे उलका डावयवी से सी होना आवश्यक नहीं । 
जैसे वायु की चवकी के अवयव घूसते हे परन्तु चक्की स्वयं नहीं 
घूसती । 

(२) हमारा ज्ञान परिमित हे । परिसित ज्ञान से- यह नहीं 
सिद्ध हो सकता कि संसार मे कोड वस्तु ऐसी नहो हे जो बिना बनी 
नहा) 

( ३) नैयायिक लोग स्वयं परमाणु देश, काल तथा 'आत्मा को 
नित्य सानते हे । फिर इश्‍वर सब का घनाने वाला केसे होया ? यदि 
कहो कि इन चीज़ो को छोड कर अन्यो को इश्वर बनाता है तो 
इश्वर संवज्ञ ओर सर्वशक्तिमान नही रह सकता | 

( ४) कत्तो के लिये इच्छा होनी चाहिये । जब इच्छा है तो 
सुख दु ख भी होगा । फिर इश्वर अन्य जीवो करे समान. हो 
जायगा । न « 

( ५ ) स्रृध्टि को काय्य सिद्ध करना कठिन है क्‍्योकि काय्यं 
आर कारण सापेक्षिक होते हे | जब तक इश्वर को कारण सिद्ध 
न करां स्रष्टे का कायं सिद्ध नही कर सकते 'ओर जब तक सृष्टि 
'काय्य ' सिद्ध नही हो सकती उस ससय तक इश्वर कारण/सिद्ध 
नहो होतां ।) इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष आता हे | 

यह सव शाक्लयें निमू ल हँ । चाहे वह वेदान्तियो की दों चाहे 
वेदा्‌न्तियो की । नस्तुतः वेदान्त का वही सिद्वास्त हे जिसक्रा 
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हम घआरम्भ से प्रतिमादन करते चघ्चे आ रहे हें ! यथार्थ वेदान्त सें 
आर्त लागा के सिह्ठान्व से बउत भेद हे जो पसे को वेदान्ती 
कहते हें । 

( १) दाशनिफ रायला से पहली शकला निमूल हो नही करिन्तु 
हास्य-जनक हे । जिस 'अवयत्री के एक अवयव मे परिवत्तन 
होता हे. वह सपस्त 'अवयवी परखिवत्तन शील साना जाता 
टे) असे शरीर के एक अड्ड मे राग हाने से समस्त शरीर को 
रागी कहते हे । वायु-चक्की का दृष्टान्त विषम है । स्रष्टि 
के प्रत्येक अवयव का ठम बनता 'ओर विगड़ता देखते हे । जसे त्त 
की एक शाखा बनती विगडती हे इसी प्रकार समस्त वक्त भी बनता 
विगडता है | जिस प्रकार एक वृत्त वतता विगड्ता है उसी प्रकार 
वारा के वारा भी वनत विगडते हे। जिस प्रकार बाग बनता विग- 
इत्ता हे उसी प्रकार देश या नगर भो बनते विगडते हे । जिस प्रकार 
देश वसत त्रिगडत हे उसी प्रकार सप्रडल भी बतता विगडता रहता 

। जिस प्रकार यूमरडल वनता विगड़ुता हे उसी प्रकार न्रह्मारड भी 
वतता विगड़ता हे । अत: यह कहना अग्रवाथ हे कि सृष्टि समष्टि 
रूप से तही बनती केवल उसके अवयव ही बनते हे । 


( २) परिसित ज्ञान के घमाथार पर यह समभ्ह वेठना कि कुळ 
न कुछ घटनायें ऐसी भी हे जिनका कोड कारण नही मूखंता हे । 
इस प्रकार का कोडे ऐसा भी दृष्टान्त या प्रमाण नही सिलता 
जो शक्का करने का अवस््र भी दे सके । परिसीमित ज्ञान के 
'आवार पर क्या तुम कभी यह भी मानते हो कि शायद किसी 
यज्ञात डीप भ सूड वाले मनुप्य रहते हो या कोइ प्राणी कानसे 
-खाना खात हा ? 
जो घटना हे उसका 'अवश्य कारण होना चाहिये । जो 
युक्त वरतु है वह अवश्य कभी न कभी सयुक्त हुई होगी आर 
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संयोग रूपी घटना का कोई न कोई कारण अवश्य रहा होगा । हॉ, 
जो पदार्थ दो या अधिक पदाथा के संयोग से नही बना जैसे देश; 
काल, परम. इत्यादि उसको “घटना? की कोटि मे नही ला सकते 
"पोर ऐसे पदार्था को नित्य मानना ही पडंगा । 


( ३ ) इनके नित्य मानने से इश्वर की सवज्ञता या सवंशक्ति- 
सत्ता से बाधा नही पडती । सर्वज्ञता का अथ यह हे कि वह सबका 
ज्ञान रखता हो । जैसे को वैसा जानना ज्ञान है उससे विपरीतः 
जानना अज्ञान । यदि इसर बे बनी वस्तु को बे बनी ओर बनी को 
बनी जानता हे तो उसकी सर्वज्ञता का. किसी प्रकार खश्डन नहीं 


होता । उसकी सरवेशक्तिमन्ता का सबसे बड़ा प्रमाण यही हे कि वह - 


इन नित्य पदार्था को जिस प्रक्रार सयुक्त करना चाहता है उंसी 

प्रकार संखुक्त कर देता हे । देश, काल, परसाणु, आत्मा यह सभी 

सृष्टि निसार की सासम्री हे आर वह परमेश्‍वर के तियम से बाहर 

नहीं जा सकते | आत्मा यह नही कह सकता कि भे छमुक शरीर 
से ही रहूँगरा अन्य किसी शरीर मे न जाऊंगा । जब मृत्यु का ससय 
आता-हे उस समय उसको अपना प्रिय से प्रिय शारीर त्याग देना 

पड़ता हे । परसारु यह नही कह सकते कि हभ परस्पर नही मिलेंगे 

या मिल कर अमुक वस्तु न बतायेंगे । 


( ४ ) कत्तो के लिये इच्छा अवश्य होनी चाहिये परन्तु इच्छा 
यदि स्वाभाविक होगी तो उसकी पूत्ति से सुख दःख कुछ न होगा । 
जिस प्रक्रार मे स्वभाव से ही सांस लेता हूं ओर सांस लेने मे मुमे- 
सुख का अनुभव नही हाता । हां जब सभाव मे कुछ बाधा पडती 
है तब सांस रुक्रने मे दुःख होता है उसी प्रकार ईश्‍वर की स्वाभाविक 
इच्छा म॑ काड बाधक नहा हा सकता अतः उसका दढ:ख भो नहो 
होता । लोगा को यह ज्ञान नही हे कि जीवो को कब दःख होता है 
र कब सुख । यदि अभीष्ट पदाथ उपस्थित न हो 'आर परिश्रम 

2/॥१-॥1 |(_£८॥९॥॥२॥७॥॥ १/८॥-॥( ॥॥॥55।1() 


१] 


३१२ )॥॥॥॥/.॥२४॥॥॥॥५1/॥१/५/ [ऐं समाधान 
करने से उपस्थित ही जाय तो ठ्समें सुख होता हे । यदि उपस्थित | 
होने म वाघा हा तो दुःख होता हे । इरवर के पास सभी पस्तुये 
हे, ओर उसका कोड वाधक भी नही । इसलिये ईश्‍वर सें सुख 
ओर दुःख दोनो नहीं । 

(७) काय्य़ 'ओर कारण सापेज्षिक अवश्य हें | परत्तु काय्य 
का काय्यत्व सिद्ध करने के लिये कारण की आवशयकता नही । 
हो क,ड्ये को कारयत्वब प्राप्त कराने के लिये कारण की आवश्यकता 
हे | विना घडीसाज का जान ही घडी को प्रकति को देखकर से घडी 
को कार्य सिद्ध कर सकता हुं । किसी वस्तु के कारग्र होये का नान 
उस वस्तु की प्रकृति से होता हे । आर. जव वह कास्य सिद्ध हो 
गई तो अतुसात प्रमाण से उसझा कोडे अन्य कारण होना भी 
सिद्ध है । 

इश्वर को सृष्टि का निमित कारणा मानने से कोड शाह नही 
रहती । परन्तु उसको उयादान कारण सासने से तो अनेको आप- 
त्तिया सा जाती हें | हम यहां कुळ का वणन करते हे 

( १ ) उपादान कारण के दो रू होते हे प्रथम तोदोया 
अधिक वस्तुत से मिल कर तीसरी वस्तु वन जाना । जेसे घडी 
के पुरजों स घड़ी | या मिट्टी के कड परमाणुओ तथा जल से मिल 
कर घडा, या लकड़ी के कड टुक्ड़्रा से सिल कर सेज, कुसी 
आदि । दूसरे एक ही वस्तु का परिणाम हो कर दूसरी वस्तु वन 
जाना जसे जसे हुये घी का पिघल कर पतला घीया पानी की 
बफ । इस दुसरी अवस्था मे भी उपादान कारण एक वस्तु नही 
किन्तु अनेक हे जैसे जलया घी के अनेक परसाणु तथा अशनि । 
इस प्रकार दोनो 'अवस्थाओ को एक खूप दिया जा सकता हे 'अ्थांत 
किसी कार्य का उपादान कारण एक वस्तु नही होती; अनेक 
होनी 'चाहिये' | यदि एक ही वस्तु हो तो उससे दूसरी वस्तु बन. 
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ही नही संवाःती । यदि लकड़ी को काट कर कड दुकड़े न हो सकते 
तो मेज कैसे बनती ? यदि मिडी के अनेक परसाणु न होत तो 
घडा कैसे बनता ? यदि घी या जल के अनेक परसाणु न होते तो 
वह सिकुड या फेल कैसे सकते ? जब तक संयोग या वियोग तथा 
-सक्रोचन ओर प्रसारण न हो उस ससय तक्र दसरी वस्तुबन ही 
-नही सती । इससे सिद्ध हे कि एक ब्रह्म सृष्टि का उपादान कारण 
नहीं हो सकता । 

( २) उपादान कारण परिवत्तनशील होना चाहिये । त्रह्म को 
एकरस आर अखरड सानते हो तो फिर उसमे परिवत्तेन केसे 
होगा ? परिशासी इरवर नहीं हां सकता । 'एक त्रह्म हितीयं-नास्त' 
सानने वाले यह नहीं सोचते हें कि यदि इश्वर के, अतिरिक्त और 
कोंड वस्तु हे ही नहीं तो इश्वर भें परिणाम होने के लिये इश्वर 
स भिन्न कोंइ दसरा कारण होना चाहिये । वस्तु दो कारणा से 
बदलती हे, एक डससे स्वयं 'अपूरांताया आवश्यकता हो, दूसरे 
अन्य कोड वस्तु उसमे परिणाम उत्पन्न करे ! यह दोनों बाते 
चेदान्तियो करे त्रह्म को दपित बनाती हे । 

( ३ ) शुद्ध चेतन न्रह्म का परिणाम रूपय ७चेतन जगत केसे 
हो सकता है ? जगत्‌ मे हम जड़ आर चेतन दोनो ही देखते हे । 
यदि कहो कि जड़ वस्तु 'कोइ नही केवल चेतनता का--लोप मात्र हे 
तो इस लोप का क्‍या कारण है ? लोप या तिरोभाव केलिये भी 
तो कुळ न छुछ कारण चाहिये । हम श्री शक्कराचाय्य जीके 
शारारक भाष्य स कुछ उदाहरणा दते हे जिनसं इश्वर साष्रका 
उपादान कारणा नही ठहरता :--- 

( १ ) उत्पत्तिमत्वे हे जीवस्यानित्यत्वादयो दोषा! 
प्रसज्यरन्‌ | ततश्च नवाए्य भगवत भापपोश! स्यातूः 


कारणप्राप्ता कायस्य प्रविलय पसजत । | २॥२॥० २१ 
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यदि जीव इश्वर से उत्पन्न हआ होता तो वह अनित्य 
होता आर मोक्ष न मिल सकता क्‍्योकि काय्य कारण से विलय 
हो जाता हे | 
[ २ ] इश्‍वरस्तु पज्यस्यवदद द्रप्टव्य; । यथाहि पजन्यो 
ब्रीहिपवादिखूष्टा साधारणं कारणं भवति, त्रीहि यवादि 
वेपस्ये तु तत्तद वीजगतान्येवासाधारणानि सामथ्यानि 
कारणानि भवन्ति, एवमीश्‍वरो देवमठुष्यादिस्रष्टो साधा- 
रणं कारणं भत्रति | | ९११४१४9 | 
श्वर मेह के समान हे जेसे मेह चावल जो आंदि की उत्पत्ति 
से साधारण कारण हाता हे 'ओर चावल जो आदि के बुरे होने का 


असाधारण कारण उनके वोज मे होता हे इसी प्रकार सृष्टि का 
साधारण कारण इश्वर हे । 


( ३ ) तस्मादस्त्मविकुतं ब्रह्म २। १ । २७ | 
इसलिये त्रक्म मे विकार नही होता । 'अथोत सृष्टि ब्रह्म का 
विकत रूप नही हे क्‍्याकि त्रह्म प्मविकृत हे । 

( ४ ) नु मडादिष्छान्त प्रणायनींन्‌ परिणामवद ब्रह्म 
शास्त्रस्याभियतमिति गस्यते । परिणामिनो हिमदादयोज्या 
तोके समधिंगता इति । तेत्युच्यवे; स बा एष पहानज 
ग्रात्माञजरोध्पुतो$्मयो ब्रक्म' ( हू० ४॥४॥२९५ ), 'स एष 
नेति नेत्यात्मा ( बृ० ३९१२६ ), 'अस्थूलमनशु ( ३० 
३८८) इत्याचाश्य: सर्वे विक्रियाप्रतिषेधश्वतिभ्या ब्रह्मणा! 
कूटस्थत्वाबगमात्‌ । न हा कस्य ब्रक्मणः परिणामधमत्बे 
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तद्रहितत्वं च शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । स्थितिगतिवत्स्यांदिति 
चेत, न, कूटस्थस्पेति विशेषणा[त्‌ । नहि कूट्स्थस्य नहर, 
स्थितिगतिवदनेकधर्माश्रपत्व संभवति । ( २]१॥११४ ) 

( आक्षेप करने वाला कहता है ) कि मिट्टी र आदि के दृष्टान्त 
से ऐसा प्रतीत होता हे कि शास्त्र मे. न्ञह् को प रिणाम बाला 
माला है, क्‍्योंकि लोक में सिठ्ठी आदि पदाथ परिणामी माने 
जाते हें । न 

( इसक्रा उत्तर शक्कराचार्य देते हैं ) ऐसा नहीं, क्‍्योंकि-- 

कहा है कि ब्रह्म महान्‌, अज, आत्मा, अजर, अमर, अमृत 
तथा अभय है? ( बृहदारण्यक ) 'बह्‌ आत्मा ऐसा नही, ऐसां नही, 
( दृ०) वह न स्थूल है न अणु हे ( हृ०) इन सब विकार का 
खरडन करने वाली श्रतियों से न्ह्म कूटस्थ सिद्ध हे। ऐसा नही हो 
सक्तता कि एक ही ब्रह्म परिणामी भी हो ओर परिणामी नभी हो! 
यदि कहो कि जिस प्रकार एक ही वस्तु कभी चलती है ओर कभी 
सही भी चलती इसी प्रकार त्रह्म भी हे तो भो ठीक नहों। क्योकि 
त्रह्म को 'कूटस्थ' कहा गया है । कूट त्रह्म मे स्थिति ओर गति के 
- समाल अनेक धर्म नही हो सकते । 


अशकराचाय जो ने वेदान्त दरांन १॥१॥२४ ।“उपप्तंहार दर्शनान्नेति 
चेन्नक्षीरवद्धि, इस सूत्र का भाष्य करते हुये ब्रह्म को दूध भ्रादि के समान 
परिणामो माना है । यह ठोक नही । आर सूत्र २! १॥ १४ मॅ कहे हये इस 
वाक्य के विरुद्ध भी जाता हे । इम यहा उनकी समत्त व्याख्या पहले देकर 
फिर उस एर भ्रालोचना करते हे जिससे ज्ञात हो नाय कि श्री शंकरा 
चाय के लेखों मे क्रिस प्रकार पररपर विरोध पाया जाता रे । वह 


लिसञे/रशा1॥] ।_1<-२॥॥॥ ॥/॥॥७ ॥॥॥55101 


रू 


३९१७ ॥॥॥/॥॥/./॥॥२॥//॥॥॥॥१॥४1॥/॥१/ बॉडी समाबान 


(५) सुदादिष्वपि कुम्मकाराचधिष्ठितेख विशिष्यकारा 
रचना हश्यते, तद्वत प्रधानस्यापि चेतनान्तराधिप्ठितत्ब- 
प्रस! (२९॥२॥१) 


'चेतनं त्रह्म कमद्वितीय जगतः: कारणसिति यटुक्त' तन्नोपपद्यत । 
कस्मात्‌ ? उपसदार दशांनात । इह हि लोके कुलालादयो घटपटादीनां 
कतारो सद्‌ दरड 'चक्रतूत्रायनेककारकसाधनापसहारण॒ सगृहीत- 
साधना: सन्तस्तत तत्काय्ये कुवांशा हृश्यन्ते । ब्रह्म चासहायं तवाभि- 
ग्रेत तस्य साधनान्तरानुपसम्रहे सति कथं खत्वसुपमष्टय त ? तस्मात्न 
न्रह्म जगत्कारणुमिति चेत, नेषदोष: ; यतः: क्रवद्‌ द्रव्य स्वभाव 
विशेष 'दपपद्यते | यथा हि लोके क्षरं जल वा खयमेव दधिहिमभावेन 
परिशुयत5नपेक्य ब.ह्यसाधन तथेहापि भविष्यति । ननु क्षीराद्यापि 
दव्यादिभावेन परिणुसमानमपेक्षत एव बाह्य साधनमोष्ण्यादिक, 
कथमुच्यते कीरवद्ध[ति ! नेपदोषः:; सखयसपिहिक्तीर यां च यावतीं च 
परिण्‌[मसात्रामनुभवतति तावत्येव त्वयत त्वोष्ण्यादिना दघिभावाय | 
-यदि च स्वयं दाधेभावशीलता न स्याळे वोष्ण्यादिनापि बलाटू दाघे- 
भावमापद्यं त | नहि वायुराकाशो वोष्ण्यादिना बलादू दुधिभावमा- 
पद्यते । साधन सामश्र्या 'च तस्य पूरांता सपाद्यते । परिपूरां शक्तिक्त 
तु ्नह्म । न तस्यान्येन केनचित्‌ पूणुता संपादयितव्या । श्रुतित्वमवति- 
“त तस्य काय्येकरणं 'च विद्यते न तत्समस्रयाभ्यधिकस्च्श्यते । परास्य 
शक्तिवि विधेव श्रयते साभाविकीज्ञानबलक्रिया च, (श्‍वे- ६1 ८) 
इति । तस्मादेकस्यापि त्रह्मणो विचित्रशक्तियोगातू 'क्ारादिवढ 
विचित्र पय्णाम, उपपद्यते । 

इसका भाषानुवाद करने में हम कई विभाग किये देते हें जिख्रसे 
“पाठक्रो को एक दृस्तरे विभाग से तुलना करने का ध्रत्रतर मिल सके -- 


(१) एक श्रद्वितीय चेतन त्रा जगत्‌ का कारण हे यह ठीक 
-,॥१॥॥1 |_८॥९॥1॥२/॥७|॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥७55।1॥९)॥ 


नाश 


आत्तिकवाद/0//॥//.॥२४,॥॥॥॥॥॥/॥१/४/.॥५ ३१८: 


मिट्टी आदि मे कुम्हार अदि की अधिष्ठाता सें ही रचना 
दीखती हे इस प्रकार प्रकृति खादि में भी किसी अन्य चेतनशाक्ति. 
के अधिष्ठातृत्व मे ही सृष्टि की रचना होती है । 


_ नहो । क्वो १ साथन को, आवश्यकता देखे ज्ञाने से । लोक में देखते हे कि 
कुम्हार आदि घड़ा आदि बनाने के लिये पहले भिठ्टी, डरडा, चाक, पागा, 
'ग्रादि ्रनेक साधना को इकट्टा कर लेते ह तब कार्य को करते हे । तहा. 
एक श्रौर असहाय हे उसके पास साधन नही अत वह सखा केसे हो 
सकता हे ? इसलिये नद्म जगत का कारण नहो (यहशंकाहे ) 

(२) ( शंकराचाय जी इसका समाधान करते हें ) कि वह दोष- 
नद्दी जैसे दूध के समान वस्तुये' स्वभाव ते उत्पन्न हो हे ) नेसे लोक 
मे दुध या जल स्वयम्‌ ही दही वक्त हो जाता हे | बाहरी साधन की 
“पेक्षा नही रखता । वेसा हो यहा भी होगा | 

(३ ) यरि कहो क्रि दूध श्रादि के दही आदि चन जाने में गर्मो भदि 
चाहरी साधन हे तो. फिर दव भ्रादि का दृष्टान्त केसे लागू हो सकता है ? 

| ( ४ ) (तो इसका उत्तर हे ) कि यह दोप नही । हव जिस भिस 
आर जितनी जितनी परिणाम मात्रा को भ्रनुभवर करता हे उत्तना ही उत्तना 
गरमी से दही बनता हे । यदि दूध मॅ स्वरय' दही के धनने का खभाव न- 
होत] तो गर्मो के द्वारा भी दही न वनत्ता । जेसे वायु या भ्राकाण गर्मी | 
पाकर दही नहो बन जाते । साधन सामग्री ने उसको पृणेता होती ह. । 

(५ ) परन्तु त्रज्ल परिपूण शक्ति वाला हे । वह किसी दूसरे से 
शक्ति नही प्राप्त करता । 

(६ ) भुति भी हे “उसका न का्य्ये हे च कारणाहै । उसके न 
कोड वरावर हे न न्ड़ा हे । उसकी शक्ति बडी थोर आनेक प्रकार की रे 
उसका ज्ञान बल श्रोर क्रिया स्वाभाविक हे” (श्‍वेतारवतरोपनिपत ६८) | 


( ७ ) इसलिये एक ही अद्य का विचित्र शक्ति के योग से दूध आदि- 


समान विचित्र प ग्र ता टे ी 
र एविणागू-७॥॥ /)10 ॥॥553100 


भ्र 


३१९९ ४000//.॥२४॥॥॥५॥/॥१११- ष्ट समाधान 


( ६) सहि सढादया रथांड्या वा स्वयमचेतनाः सन्त- 
एचेतने; कुळाळादिभिरशवादिभिदांनधिष्ठठा बिशिष्- 
काय्याधभिपुखमरतया व्रयन्ते । स््टाच्चारष्टसिद्धिः । अत! 
प्रशत्यउपपत्तरपरि हेतोनाचितनं जनगत्कारणमजभातव्यं 
भवति | नतु घेतनस्यामि भवति! केवलस्य न इृष्टा, 


आळ ा-न्य “मे 0 विलय ाच्के| &७ “ती ० “> कच्या “०0 ज्य ल्क 


अजनाचेना--यहा एकराचाय्य मो प्रन्त मे त्रद्य परिणामी 
होना सिद्ध करते ६ (देयो माग ७) उसो प्रकार जेसे दूध से दही घनता 
हे 1 यद घात प्रथम तो डन्टौ के उन फथनां के विरुद्ध जाती हे जिनमें 
उन्हाने मण को ग्रविकुत, कृटस्थ 'ग्रादि वत्ताया हे । दुसरे उस श्रतिके भी 
विरुद्ध हे जिस्मे कहा ह करि इश्वर कान क्रोई (दही आदि के समान) 
फाय हे न क्ररग्| (सावन) हे । (देखो भाग ६) भाग ५ मेन्नह्मकी 
शक्ति फा घरून था जिसत सांधनो का सम्बन्य हे जेसे चाक, धागा, 
उस्डे आदि फान कि उपादान कारण फा । पहले भाग मे सिटी? शब्द 
उन्होने पिना यावज्यद्धता के हो केवल परिणाम सिद करनेक्केलिथे 
रय दिया! 

सूत्र फा सीधा ग्रथ यह टे क्रि 'जिस प्रकार दूध या पानी से दही 
या बक के वगाने मे किसी ऐकते उपसंहार स्रर्थात साधन की ग्रावर्यकता 
नटी पडती जसे घडे 'आरादि के बनाने मे चाक, डण्डा या धागे श्रादि को 
पडती है इसी प्रफार इश्वर को प्रकृति के परमारागय्रॉ से छटि वनाने में 
किसी सान (थोज्ञार) क्री जरूरत नहो होतो 1” चू कि शंकरशचार्य्य, 
जी एकृति का खरडन श्रोर ग्रह्वैत क्री सिद्धि करना चाहते थे इसलिये 
उर्न्होने उपसंहार गिनाते हये 'मिठ्ठी' भी गिना डाली भ्रौर न केवल 
ग्रपने कथनों के ही विरुळध लिखा किन्तु रवेतारवतर , उपानिघदू के वाक्‍य: 


का भी विरोध किया । 
[>॥॥[)॥॥ ॥_€6॥(-२॥॥॥ १/८[॥॥८ ॥॥॥551॥0॥ 


'आस्विकवाद॥॥॥॥// १॥२४/॥॥/॥१|॥१1/११/४/१.|॥५ १९9 


'सत्यमेतत । तथापि चेतनसंबुक्तस्य रथादेरचेतनस्य प्रश्‍त्ति- 
₹ृ ष्टा, नंत्वघेतन सपुक्तस्य चेततस्य महत्तिर ष्टा । 
(२५|]२|२) 

मिट्टी या रथ आदि स्वय अचेतन हें ओर वह कुम्हार या घोडे 
आदि चेतनो के आश्रय बिना कुछ काय नही कर सकते । इसी . 
प्रकार प्रवृत्ति के न होने के कारण कोई अचेतन वस्तु जगत का 
( निमित्त) कारण नही हो सकती । यदि कहो कि केवल चेतन की 
भी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती यह भी ठीक ह । तब भी चेतन 
हारा अचेतत से प्रवृत्ति दोखती हे न क्रि ञचेतन हारा चेतन सें । 

यहॉ पाठकों के. संत्यमेतत्‌ पर बिचार करना चाहिये । 

( ७ ) बथायस्कान्तोमाणिः स्वयं प्रश्‍त्तिरहितो$ययस! 
प्रवतेकी भवात एवं धवच्तिरांहेतीञ्पीएवरः सवगत! 
सवात्मा, सवक्ष;ः सवशक्तिश्‍च सन्‌ सवे भवतेथेदित्युपपत्नम । 
(२]२|]२) 

जैसे अयस्कान्त सणि या सेगनिट मे स्वयं गति नहो परन्तु 
लोहे को गतिवान्‌ कर देती हे... .ऐसे ही इश्वर सव व्यापक, 
सब का आत्मा, सव ज्ञ अर सव शक्तिवान हाने सेसब में गति 
उत्पन्न करता हे । 

सातवी शड 

तुमने छठे, सातवे. ओर आठवे झध्याय से इखर के 
गुण वरुन किये है, परन्तु इरवर का निशु ए॒ वताया गया है । 
उपनिपदू कहती हे | ट 

नि ण: केवल! 


समाधान--रुण शब्द कड उर्था मे आता हे । साधारण 'अर्थ 
-से गण का लक्षण यह हे 
')०),॥५॥॥ ((पार१॥॥ /७॥९ ॥॥॥5510॥ 


३२९१. ॥0॥/॥/.॥२४॥॥॥॥॥शव्कक्षि समाधान 


टरव्याश्रथ्यशुणवान' संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष 
इति शुणलक्षणमू । 
( चैशोषिक १। १। १६) 
'अथोत गुण वह है जा द्रव्य के आश्रय हो; उसमे कोई दूसरा 
शुण न हा । ओर स्योग तथा विभाग मे कारण न हो । इस अर्थ 
में कोडे वस्तु ऐसी नहीं जिसमे गुण न हो विना रण के गणी 
की पहचान ही नहो हा सकती । वेदान्त दर्शन मे नीचे लिखे सूत्रों 
मे भा व्रह्म के गुणा की आर ही संकेत क्रिया हे :-- 
| १ |] ग्रांकाशस्तल्लिज्षात्‌ १ । १ । २२९ 
[ २ | ग्रएव प्रायः १। १।२३ 
[ ३ ] विवक्षित गुणोपपत्तत्र ॥१।]२॥ २ 
| ४ | यत्ता च्राचरग्रहणात | १1 २॥९ | 
तीसरे सूत्र के भाष्य से श्री शूराचाय जी लिखते हे । 
तदिह ये विवक्षिता गुणा उपासनायामुपादेयत्वे नो- 
'पदिष्टाः सत्य संकल्प प्रभूवयस्ते परस्पिन्‌ ब्रह्मण्युपपद्यन्ते । 
सत्यसंकल्पत्बं हि सृष्टिस्थिति संहारेष्वमतिवद्धशक्तित्वात्‌ 
परमात्मन एवाबकल्पते । परमात्मा]णत्वेन च य आात्मा- 
'पहतपाप्मा/ ( छा ८ ।७]। १ ) इत्यत्र  सत्यकाम! 
सत्य-संकल्प इति श्रृतम्‌ । आ्राकाशात्मेत्यादिनाकाशव- 
दात्माव्स्येत्यः ।१॥२॥२] 
"अथात्‌ सत्य संकल्प 'आद्रि जो शुभ गुण उपासना मे बताये 
जाते है वह सव ब्रह्म में उपस्थित हें ।:इंसी अर्थ में छान्दोग्य उप- 


निषदू मे न्रह्म को “अहददतपाप्माः कहा है। इससे यह -तो सिद्ध है 
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कि विना गणो के हेरवर नही हो सकता । अब यह प्रश्न शॅष रहा 
कि ईश्‍वर को निशु ण क्यो कहते हे । 

निश॒ ण के अन्तगंत गुणा के दो अर्थ लिये जाते हे :-- 

( १) पहला तो साधारण अथ । इस अथ से इश्वर को सगुण. ; 
आर निशु ण॒ दोनो.कहते हे । “वह परमात्मा सब मे व्यापक, शीप्र- 
कारी 'ओर 'अतन्त बलवान जा शुद्ध सर्बज्ष, सब का अन्तयोमी, 
सर्वांपरि विराजसान, सनातत, खयं सिठ्ठ, परसेश्‍वर अपनी जीवरूप 
सनातन '।अनादि प्रजा को अपनी सनातन विद्या से यथावत अथा 


का बोध वेद द्वारा कराता है वह सगु स्तुति अथोत जिस २ गुण 


से सहित परमेश्‍वर को स्तुति करना यह सशुण, (अकाम) 
अर्थात वह कभी शरीर धारण वा जन्म नहीं लेता जिसमे छिद्र 
नहीं होता, नाड़ी 'आदि के बन्धन मे नही आता आर कभी पापा- 
चरण नही करता जिससे छु श दुःख अज्ञान कभी नहीं होता इत्यादि 
जिस २ रागट्व षोदि धुणी से पूथक्‌ भानकर परमेश्‍वर कौ 
स्तुति करना हे वह निगु ण स्तुति हे ।!” 
( सत्याथ प्रकाश समु” ७) 
(२) शुण कां एक आर. अथोत्‌ प्रकृति के तीन गुण सत, 
रज 'अओर तम । ज्रह्म को निगु ण॒ कहने का यह भी तात्पय' है कि 
हूश्‍वर सें सत, रज 'आर तस तीनों गुण नहीं हे. । यह तीनो गुण 
केवल प्रकृति के हे । अन्य के नहो । उपनिषद्‌ में त्रह्म को 'निगु ण! 
कहने का तात्पये यही है कि 'इवर' आत्मा होने स अनात्म 
प्रकृति के तीनो गुणो से अलग है! 
आठवीं शक्षा । 
इसि/पत्सैचि वित (हरकि बिुः१॥ पन .>वीव से ळःकिथ्हीता 
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हे इसीलिये मा को जननी ओर पिता को जनक कहते हें । फिर 
ऐसा क्यो साने कि हमको इश्वर बनाता हे । 

इसका सीधा सा उत्तर यह हे क्रि जो जिस वस्तु को चनाता 
है वह उसको जानता भी है । जसे घडीसाज ने घड़ी बनाई तो 
उसझा घडो के पुरजे पुरजे मालूम हे । परल्तु मा बाप को अपनी 
सत्तान के शरीरा का कुछ भी ज्ञान नहो । यदि मा अपनेपुत्र के 
शरार की निमात्री होती तो बह पुत्र के रोगी हो जानेपरवैद्यको न 
बुलाती । उसे ता यह भी माळूम नहीं होता कि मेरे पेट मे लड़का हे 
या लड़की । वह यह भी नही जानती कि उस पुत्र के शरीर मे कोल 
२ सी हडियां हे । 'अतः स्पष्ट हे कि सॉ वाप सन्तान की उत्पत्ति के 
साधन मात्र हे ओर जननी तथा जनक शब्दो का प्रयोग भी उपचार 
सात्र है। 

नवी शंका 

इश्वर यदि वुद्धिमान्‌ होता तो मनुष्य की उत्पत्ति की ऐसी 
भद्दी ओर पापसय रीति क्यो बनाता ? जब तक स्त्री पुरुष व्यभि- 
चार न करें तव तक उनकी सन्तान हो ही नहो सकती । फिर सब 
से घुरी वात यह्‌ है कि मनुष्य को उत्पत्ति के समय केसे गन्दे स्थान 
से होकर गुजरता पड़ता है । जो स्थान भूत्र का हे वही से ब्वा 
पेदा होता हे । मिश्र देश का प्रसिद्ध दार्शतिक फोटीनस (110111& 
०७ 90९८070115 ) ४8 कहता है कि मभे तां अपनी उत्पत्ति की 
रीति का ध्यान करके लज्जा 'आती हे । इससे प्रतीत होता हे कि 
या तो इश्वर सृष्टि को नही बनाता या वह बुद्धिमान नहीं है । 
इश्वर को चाहिये था कि कान, नाक, या अंगुठा आदि से 
सन्तानोत्पत्ति करता । 

न॑॥॥ ९2७0775 प81.०५श0्ण 010800४ 09118186त ७५४ 
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इस शंका के करने वाले कुळ भी विचार नही करते । उनको 
नहीं माळूम कि पाप, भद्दापन तथा व्यभिचार किसे कहते हे । 
न उतको गन्देपन का लक्षण माळूम है । हम पाप पुण्य को परय्याप्त 
आलोचना कर चुक्रे हैं । सन्तानोत्यत्ति के लिये विधिवत्‌ स्त्री और 
पुरुष के सस्बन्ध को व्यभिचार नहों कहते । न यह पाप है । ग्रहा- 
श्रम के सुख्यतम कत्तव्यो मे से एक यह हे करि समन्तानोत्पत्ति के 
लिये पति पत्नी परस्पर संभोग करे | हा विषय वासना करे लिये 
संभोग करना पाप 'आओर ठग्रभिचार है । शरीर मे वीर्य की उत्पत्ति 
ही इसलिये होती है कि उससे शरीर का प्रकृष्टटम भाग झोत 
मत्तिष्क बन सके । ओर इसी श्रेष्ठ वस्तु से सन्तान का शरीर 
वनता हे । इसलिये वीय्य को था तो अपने मस्तिष्क के बनाने में 
लगाना चाहिये या प्रिय सन्तान के शरीर की नीव रखने से | 

यदि इश्वर स्त्री पुरुष के संयोंग से सन्तालोत्पत्ति का विधान 
न बनाता तो भिन्न २ मतुष्यो मे परस्पर सम्वन्ध भी न स्थापित 
हो सकता । भाई, बहिन; दादी, बाबा, सोसा, बुआ, चाचा, चाची 
आदि सभी सम्बन्ध जो मतुष्य समाज के लिये गोद का कास 
कगते हे सप्टि-उत्पत्ति की वत्तेमान रीति के आधार पर स्थित हे । 
भिन्न २ पखिवार, तथा जातियां एक दृसरे से इसीलिये सम्बद्ध 
होती हें कि वह किसी एक साता पिता से उत्पन्न हई हें । यदि 
सन्तानोत्पत्ति की वत्तमान रीति न हो तो जितने रिश्ते हे वे संब 
निरथक हो जायंगे । यही कारण हे करि विवाह-संस्कार जीवन के 
मुख्यतम संस्कारो मे गिना जाता हे । 

रही गन्देपत की वात । सो यदि सलुष्य के शरीर की बनावट 
पर विचार क्रिया जाय 'ओर उसके प्रत्येक अंग के उपयोग को 
देखा जाय तो इसमें कुछ गन्दापन नहीं है । मैल तो जिस प्रकार 
मूञ्रारक धे ऐिकलता हेर मत्रात्ाकात, एमा) भी 
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निकलता है | वस्तुतः जो वस्तु शारीर के अवयवो को बनाने 
काम नहीं आती आर जिसका शरीर से निकल जाना ही अच्छा 
है घही गन्दी हे । पानी या भोजन को सभी पवित्र कहते हें परन्तु 
मूत्र ओर मल इन्ही के भाग हें, कहीं बाहर से तो नहीं आते । जो 
, अरा सुधिर बन जाता हे वह पवित्र, जो वाहर निक्रल जाता है वह 
अपवित्र है । पवित्रता आर छापवित्रता भी तो सापेक्तिक ही हे । 

मांस ओर रक्त छन देखने तथा खाने की अपेक्षा से अपवित्र है 
परन्तु शरीर के भीतर के भीतर यह वड़ी पवित्र चस्तुर्ये हे । तभी तो 
वेद्य लोग कहते हें कि अमुक वस्तु स्वाओ तो शुद्ध रक्त उत्पन्न होगा । 
'ठुद्ध रक्त का क्‍या ख्थ ? यही न कि वह रक्त जा शरीर मे बल 
उत्पन्न करता है । 

गमाशय की गन्दगो के भ्रम में पडके ही पोराणिको ने नाकसे 
नासिकेत 'आ्रोर कान से कण की उत्पत्ति की गप उड इ है परन्तु उन 
विचारा का यह पता नही कि कान आर नाक से यदि इश्वर गक्षीशय 
वत.ता तो सुनने ओर सू घने का! काम कहां से लिया जाता ? बच्चा 
उत्पन्न हाता है ता उसके मूत्र ओर मल के स्थान भी तो बाहर 
'आते हे । यदि ऐसे दुगन्यमय अवयव नाक या मुख से निकलते 
ता माता का कितना कष्ट उठाना पडता । बच्चा ता उस ससय ऐसा 
अवस्था मे होता हे क्रि उसको माता के मूत्राशय की दुगंन्धका 
पता भी नहो चलता । उस समय उसकी इन्द्रियां विकसित नही 
हाती । उस समय उसको सूच्छो सी होती हे । इसलिये सन्तानोपत्ति 
का वत्तमान मार्ग,इश्‍वर की बुद्धिमत्ता को प्रकट करता हे न कि बुद्धि 
के पभाव को | 

दसवीं शज्का 

कपिल ने सांख्य-द््शेन मे स्पष्ट कहा हे कि इश्‍वर का अस्तित्व 

सिद्ध नही हा सकता । देखो 
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इश्वरासिझे! । 


( सांख्य दशेंन १ । ९२ ) 

इसका उत्तर यह है कि जब तक हमारी इंश्‍वर-अस्तित्व के 
मंडन मे दी हई युक्तियॉ ठीक हे, उस समय तक कोई कुछ कहे 
इश्वर का अस्तित्व मानला ही पडंगा । 

परन्तु सांख्य के विषय से सिन्न भिन्न मत हें । कुछ सांख्य 
लोग अनीश्‍वरखवादी हे ओर कुछ इश्वरवादी ! अनीश्‍वर-वादी सांख्य 
इस सूत्र के सहारे इश्वर का न होना सिद्ध,करते हे ओर इश्रखादी 
सांख्य इसी का दूसरा अथ करते हे । कुछ नास्तिका को तो. ऐसा 
प्रवृत्ति हो गइ हें कि उनको आस्तिक भी नास्तिक दिखाड पड़ते ड्ते हें] 
जैसे कुळ लोग कहने लग गये हें कि वेद मे 'ब्रह्म' शब्द इश्वर 
वाचक कही नही है । यहां हम केवल इस सूत्र का लेते हे 

देखना यह है कि उपर का सूत्र किस प्रकरण मे आया हे ! 
अकेला सूत्र अथ के समभते'मे अधिक सहायता नही दे सकता । 
इसलिये हम चार सूत्रो का लेत है :--- 


[१] यत्‌ सस्वदध॑ सत तदाकारोल्लेखि विज्ञान तत्‌ 
य 
क (.सां० १-८९ ) 
[२] थोगिनामवाद्यमत्य्षत्वान्नदोप! 
( सां० १-९० ) 
(२] लीनवस्तुलव्धातिशुयसम्वन्थाद वाब्दोष! ।॥ 
( सां० १-९१) 


२ 


[४] इववरासिळे: | 
( सां० १-९२ ) 


ती. कतरिना 1 नळ 
जों णव टॉक पर्यद नद ०९7 ही बाला 
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ज्ञान हे उसे प्रत्यक्ष कहते हे । जेसे शीशे के गिलास सें लाल पाती 
भरने से शीशे का रग सी लाल हो जात। हे उसो प्रकार जो चीज 
हमारे सम्वन्ध सें आती हे उसी चीज के समान हमारा ज्ञान हो 
जाता है । इसको प्रत्यक्ष कहते हे 
यहां यह स्पष्ट हो गया कि यह सब सूत्र प्रत्यक्ष प्रमाण के 
लक्षण के सस्वन्ध मे ही हें । इश्वर सिद्धि का प्रकरण नहीं है । 
प्रत्यक्ष का जा लक्षण इस सुत्र से दिया गया उसकी परीक्षा 
करनी थी क्रि लक्षण ठीक हे या नहीं । इस लक्षण मे पहली तरटि 
घअव्याध्रि दाप बताया गया | अथात्‌ योगिया का प्रत्यक्ष इस लक्तर 
के 'अन्तगत नही 'आता |! इसके समाधान मे द| सूत्र दिये । पहला 
यहू कि यहां घाह्य चोजा के ही प्रत्यत्त से मतलव हे | योगियो का 
प्रत्यक्ष एक 'आन्तरिक क्रिया हे ।) हमारी इन्द्रियां केवल बाहरी चीजी 
का ही प्रत्यक्ष कर सकत हें । अल्तरिक्र बातों का नही । इसलिये 
जव झन्तरिक प्रत्यक्ष का लक्षण देना ही नहीं चाहते थे तो क्यों 
देते | दसरा समाधान यह किया कि यदि योंगी का किसी सूक्ष्म 
बात का ज्ञान हा जाता हे जो इन्द्रियो से तही दिखाड देती । भविष्य 
म॑ भी लक्षण के काई दोप नही क्योकि लीन वस्तु अथात बीज खूप 
कारण से तो सम्बन्ध हे ही । यदि सम्बन्ध हो सकता है तो प्रत्यक्ष 
का जो लक्षण दिया उसमे योगी का प्रत्यक्ष भी आ जाता है । 
अब कहते हें कि प्रत्यक्ष का वह लक्षण “इश्वर मे भी नही 
घटता'? इसलिये लक्षण मे कोई दोष नही है । तात्पये यह हे कि 
प्रत्यक्ष 'अनुमान ओर शब्द यह तीना प्रमाण साधारण पुरुषो के 
ज्ञान के लिये हें त कि योगियो अथवा दइरवर के ज्ञान के लिये । 
प्रमाण कॉ. अथ है “प्रमाकरण” अथात्‌ ज्ञान का साधन होना । 
इन्द्रियो के हारा ज्ञान साधारण पुरुषो को होता हे । योगी इन्द्रियो 
का प्रयोग नहीं करते । वे 'आन्तरिक साधनों से ज्ञात प्राप्त करते 
2/॥५[॥)॥1 ।_:5॥९॥॥२॥७॥/॥ १/८॥॥(. ॥॥॥55॥()॥१ 
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हें आर इश्वर को इत्द्रियो की जरूरत हो नहीं ।: इसलिये प्रत्यक्ष 
प्रमाण का इश्वर से सम्वत्व नहीं । न तो इथवर इन्द्रिय्रा होरा 
दसरी चीजो का ज्ञान प्राप्त करता है न ओर लोग इन्न्रियां द्वारा 
दश्वर करा प्रत्यक्ष कर सकते हे ।?” 

यहां एक बात आर स्मरण रहनी चाढिये.। सूत्र मे “इशवरां 
सिद्ध ' शब्द है, '“इरवरा भावत*' नही । 'अथोत यदि कपिल 
नास्तिक होते ता कहते “इश्वर की छभाव होन से |” 'अभाव' के 
स्थान मे “अर्सिद्ध'” कहने कां तात्पये ही यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण. 
से इश्वर का सस्बन्ध नही । | 

केवल एक सूत्र से ही कण्लि को नास्तिक कह देना ठीक नहीं 
जब कि सांख्य दशन में अन्यत्र 'अनेक सूत्र ऐसे. पाये जाते हें .-जिन 
ची उनका इशवर-वादी होना ज्ञात होता है.१ हम कुछ सूत्र नीचे 

ते हें :-- 
(१) स हि सर्ववित्‌ सवकर्ता ॥ [सां० ३५६] 

अथात्‌ वह इश्वर सर्वज्ञ ओर सबका कत्ता है । 

इस सूत्र मे इश्वर को सर्वज्ञ ओर सप्रिकतता कहा हे।यह_ , 
इशवर-व,द्‌ नहो तो क्या है आस्तिक लोग यही तो कहते है कि 
ऐसी कोई सत्ता है जो सव चीजो का ज्ञान रखती हे ओर सारे 
संसार को बनाती हे । । 

इससे अगला सूत्र तो इस भाव को ओर भी स्पष्ट कर देता है । 

(२) इद रोश्‍र निद्विस्सिद्धा । [ सां> ३1५७ ] 

इस प्रकार के इश्वर की सिद्धि सिद्ध हे । किस प्रकार के ईश्‍वर. 

की ? जा सवक्ष ओर सप्रे-कत्ता हो । 


कुछ लोगो का मत है क्रि यहॉ उस पुरुष से तात्पय है जो उन्नति 
करते करते इख़र हो गया हे जेसा कि जैंनी लोग मानते हे कि 
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२९९ |)॥॥॥॥/.॥२४॥॥॥॥५॥॥१/४/ एक्का ससाथान 
जीव उन्नति करते करते सिद्ध हो जाता हे । परन्तु उनक्ती बिचारना 
चाहिये कि उन्नति करते करते “सर्तवितः? अर्थात 'सर्वज्ञ' हो सकना 
तो शायद किसी प्रकार समम सें आ जाय लेकिन “सवेकत्ती* या 
सृष्टि कत्ता होना केसे संभव हे । जेनियो के सिद्ध पुरुष सुस्य , चन्द्र 
'पादिके रचयिता तो हें नही । इसलिये यहां उसी इश्वर से तात्पये 
हे जिसके कत्ता हासे का हमने सट्ि-स्चना में वणन किया है । 

(३) समाधिसुपपिमाक्षेप तज्मरूपता । | सां ५११६] 

इस सूत्र मे बताया गया हे कि जीव को समाधि, सपुप्ति ओर 
मोळ दरा मे त्रह्मरू्पता प्राप्त हाती हे! इससे अगला सत्र, 
कहता हे । 
द्वयो; संवीजमन्यत्र तद्धातः ॥ | सा० ५११७ ] 

_ 'थोतू समाधि ओर सुपुभि मे तो ढुख का बीज रहता है ओर 
मोच से वह भी तष्ट हा जाता हे । कहने का तात्पय यह हे कि न्रह्म 
मे आनन्द है । जीव मे 'आनल्द नही है | परन्तु जीव समाधि, 
सुपुप्ति ओर मोक्ष मे ब्रह्म के आनन्द को पाकर जह्मख्पता प्राप्त कर 
लता हे । यदि कपिल इश्‍वरवादी न होते ता वह जीव का त्रह्मरूपता 
प्राध कराने का उल्लेख न करते | | 

(४) वेदा को कपिलमुनि न अपोरुपेय माना है अथात वहू 
मनुष्यकृत नही है । नीचे करे सूत्र इसं बात की साक्षी हे :-” 
न पोर्पेथत्बं तत्‌ कत्त पुरुपस्याभावात । 
मुक्तामुक्तयोरयोग्यत्वात्‌ । 
नापोरूपेयत्वान्‌ नित्यत्वमडूरादिवत्‌ 
तेषामपि तद्द योगे र्वाधादिभसक्ति! । 
यस्मिन्नदष्टे ह £ि जे षेय 
5पि कृतबुडिर्पजायते ततू पोरषेयम्‌ । 
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निज शक्तयभिव्यक्तेः स्वतः प्रामाएयम्‌ । 

( सां ५-४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१ ) 
यहां वह लिखते हें कि वेदों का बनाने घाला कोई पुरुष नहीं 
हुआ इसलिये वह पोरुषेय नही है । (४६) दो तरद्द के ही पुरूषहो 
सकते हें सुक्त 'ओर असुक्त या बद्ध । यह दोनो वेदो के बनाने की 
योग्यता नही रखते । मुक्त पुरुष बनांता केसे 0 बद्ध को मुक्ति 
"अवस्था का ज्ञान कैसे होता । वेदो से इन सब बातो का ज्ञानहे 

इसलिये वे मनुष्य-छृत नही ( ४७ ) | 

बेद अपोरुषेय होते हुये भी ( मतुष्य-छृत न होते हुये भी) 
अनित्य हें क्योकि वह सृष्टि के आरंभ मे उत्पन्न होते हें । जेसे पेड़ 
के अंकुर भी मनुष्यक्ृत नहो फिर भी वह अनित्य है 1( ४८) 

यदि कोडे कहे कि हस अंकुर को भी अनित्य होने से मनुष्यछृत 
सान लेंगे ( ओर इसी प्रकार वेदो को भी मनुष्य-कृत मानेंगे ) तो 
इस पर सूत्रकार 'आपत्ति उठाते हे कि इसमे इष्ट-बाथा का दोप 
होगा । अर्थात यह बात तो परीक्षण से ही सिद्ध है कि अकुर 
मनुष्यकृत नहों । (४९ ) 

"अब वह कहते हें कि पोरुषेय अथात मतुष्य-कृुत उसी चीज 
को कहेंगे जिसमे 'चाहे मनुष्य दिखाई न पडे, तो भी उस चीज को 
देख कर ऐसी बुद्धि होजाय कि इसे अवश्य किसी मनुष्य ने बनाया 
हे! न तो पेड़ को देखकर ही किसी की यह बुद्धि होती है कि इसे 
कोड मनुष्य बना गया होगा ( जैसा घडा देखकर हो जातीहै ) 
'ओर न वेदो को देखकर ही किसी को यह भान हो सकता है कि 
यहू किसी मनुष्य के वनाये हे । (५०) 

वेद तो अपली ही शक्ति के प्रकट होने से स्वतः प्रमाण हे । 
-जैसे सुय्य के देखने के लिये किसी दसरे सुर्य या दीपक की 
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जरूरत नही पडती चेसे ही वेदों का हाल है । इसलिये वेद अपो 
रुपय हये अथात किसी मनुष्य के वनाये नही । (५१) 

इन छः सूत्री पर थोड़ा सा विचार करने से ही पता चल 
जाता हे कि कपिल न केवल घेदो को ही मानते थे किन्तु वेदो को 
डेशश्‍्वर-कृत भी मानते थे । फिर उनक्रे इेखर-वादी होने से क्या 
सन्देह रहा । क्‍या यह सस्भव हे कि एक पुरूप वेद को माने, उसे 
मनुष्य-कृत्त न माने अर उसे इखर-क्ृत भी त साने । वेदया 
तां मतुष्य-कृत होरा या इशवर-कृत । यह नही हो सकता कि दोसो 
न हा | जव कपिल नं उनक्ते मनुष्य-झृत्त होने से इनकार कर दिया 
ता केवल एक यही नतीजा निकांला जा सकता हे क्रि उनक्रे सत सें 
वेद इश्‍वर-कृत हें ओर इसलिये इश्‍वर है । 

अव हृम यहां ऊुछ ऐसे सूत्र देते हें जिनका ठीक अथे २ 
समकने के कारण कपिल को नास्तिक समक लिया जाता है । 

| १ | नेश्‍वराधि छते फन्ननिष्प्ततिः कमशा तत्‌ 

सिद्ध; ॥ [ सां> ५२९ ] 

५ फल की प्राप्ति इसर के कारण नहीं किन्लु कमा के 
कारणुहे ” | 

इस सूत्र से लोंग यह समते हे कि इश्वर क्सा का फल नही 
देता किन्तु कमे स्वयं ही फल देते हे । परन्नु इसका यह तात्पर्य 
नही | यदि ऐसा होता तो इससे पहले सूत्र मे मज्ठलाचरण के 
लाभ न वताये जाते । इसका केवल यह अथ है करि यंद्यपि मद्ठला 
चररण॒करना चाहिये तथापि यह नहीं समकना चाहिये कि जो 
कुछ फल ( सुख या दुख ) मिलता है वह विना हमारे कर्मा के 
इश्वर की ही इच्छामात्र से मिल जाता हे । अथात्‌ फल का सुख्य 
कारण कर्म है । यदि हमारे कर्म सत हो तो इवर फल न दे । इससे 


अगला सूत्र हमारे कथन की पुष्टि करता है वह यह हे । 
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२१३२ 
आस्तिकवाद 1) ,/"२४/॥/॥/|६॥/११//४/१.||१ 
“स्त्रोपकारादचिष्टानं लोकवत? सां२ ५३ 
रः १ श्र ह्< दे क है 
अर्थात लोक में लोग अपने ही फायदे के लिये कास करते ऱ्चि 
यदि इेश्यर भी बिना कर्मा करे सुख या दुख देता तो उसक्रा भी 
स्वार्थ ठहरता | 


[२] प्रमाणाभावान्न तत्‌ पतिड्िः । सां ५१० 
संबन्याभावान्नाचुमानस । सां० ५१९ 
श्र विरपि प्रधान कायत्वस्य ॥ सां० ५१९ 
इनका अथ लोग यह लेते हँ कि इश्वर की सिद्धि में कोड 
प्रमाण नहीं, न अनुमान ही है । श्रुति से भी यही पाया जाता है 
कि सृष्टि का कारण प्रधान अथात्‌ प्रकृति है । 


यहा एक बात स्पष्ट है । अर्थात्‌ प्रकृति को सप्टि का कारण 
माना है इश्वर को नही । अब प्रश्‍न केवल इतना है कि 'कारणः 
से उपादान कारणा समभना 'वाहिये या निमित्त कारण । संसार 
मे तो दोनो ही मत प्रचलित है । अथात कुळ लोंग इश्वर को केवल 
निमित्त कारण सानते हें 'ओर कुछ लोग उपादान कारण भी, लेकिन 
प्रकृति को केवल उपादान कारण हो माना जाता है । प्रकृति को 
निमित्त कारण मानने वाले कोई नहीं हे' यहॉ तीसरे सूत्र मे 
लिखा है करि वेदमें प्रधान को खट्टि का कारण माना है । इससे 
स्पष्ट है कि इन सत्र सूत्र से इरवर के उपादान कारण होने से 
इनक्रार क्रिया गया हे त कि निमित्त कारण होने से । ईश्‍वर 
का निमित्त कारण हाना तो ओर सूत्रा से सिद्ध हे! हम भी 
इस पुस्तक मे यही सिद्ध करते आये हे, क्रि इवर निमित्त कारण है, 
उपांदासन कारण नहों । 


1 
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ग्यारहवां "अध्याय 
प्रास्तिकता की उपयोगिता 


वेदाहमेत॑ पुरुष मंहान्तमादित्यवश-तमसस्पुरस्तोत्‌ । 
तमेव विदित्वातिमत्युमेति नान्य! पन्था विद्यतेञ्यनाय । 
वेद मत्र का अर्थ यह है किमे उस महान्‌ 
ज्योति-स्वरू्प तथा छन्धकार रहित इश्वर 
के जानता ह जिसका जान कर ही भनुष्य 
मृत्यु से वच सकता है । इससे इतर ओर 
उप.य दुःख सेबचने का नही है! 

दुःख 'डौर स्रृत्यु से बचने का सभी प्राणी 
प्रयत्न करते हैं । यह प्रत्येक के हृदय की 
स्वाभाविक चयावांचा हे । यदि मनुष्य-समाज को भिन्न २ संस्थाओ 
,पर दृष्टि डाली जाय तो उन सब को यही एक उपयोगिता तथा यही 
एक उद्द शय जान पडता हे । कधि इस लिये की जाती है कि व 
स्पी दःख से निवृत्ति हो और हभ सरत्यु का सामना कर सके । 
व्यापार तथा कला-कोशल का यही लाभ है कि हमारी को रिक 
'आवश्यकतायें पूरी हो सकें । चिकित्सालय इसालय खोले जाते 
हें कि शारीरिक रोगो से उत्पन्न हुआ ढुखदूर हा ही ओर स्‌्त्यु 
हमको शीघ्र ही निगल न जाय । न्यायालय इसा बनाये जाते है 
कि दूसरे मनुष्य अपने स्वाथवश हमको सता न सके । सेनाये 
इसलिये रक्‍्खी जाती हैकि हम वाह्य आक्रमशी से मुक्त रह सके । 

यह सब सस्थाय्रें हमारे दुःखा के निवारणाथं ही निमाण होती 

हें । फिर भी बेद कहता हे कि ईश्‍वर प्राप्ति के बिना अन्य काडू 
मार्ग ही मृत्यु को जीतने तथा दुःख से पारहोने का नही है । 
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ऐेसा क्यो ? क्या हम इश्वर के बिना अपनी जीवन यात्रा सुख 
पूर्वक व्यतीत नहीं कर सकते ! क्या 'आत्तिकता का हमारे जीवन. 
से ऐसा घनिष्ठ सस्बन्ध हे कि इसके विना हमारा काय चल ही 
नहीं सकता ? क्या सभी आस्तिको का सुख मिलता हँ ? क्‍या सभीः 

' नास्तिक दुःख भोगते हें ? क्या वह पुढप जो जीवन पर्य्यन्त “करणं 

कृत्वा घुत पिवेत?? से हो मस्त रहते हें सुखी नही हे ? क्या मनुष्य 
समाज के सफलीभूत होने का एकमात्र साधन आस्तिकतां ही हे! 
जव तक इन प्रभो का यथोचित्त उत्तर नहीं मिलता उस समय तक: 
इेश्‍वर के विषय से विचार करने का कुळ उपयोग जान नही पड़ता । 


इेश्‍वर हो या न हो | सट्टि इसश्‍वर की बनाई हई हो था किसी 
अन्य की । इखर सकव्य़ापक होया सखृष्टि को बलाकर किसी 
अन्य स्थान का चला गया हो! इरवर सवे-शक्तिमान हो या 
अत्यन्त निवल हो । प्रश्न यह है कि हमारे व्यावहारिक जीवन सें 
देवर अस्तित्व का क्‍या उपयोग हे ? कालायल कहता है कि सृष्टि 
के 'आदि से आज तक सनुष्य इस खोज मे लगा रहा कि “में क्या 
हूँ (7 ओर घ्याज पर्य्यन्त उसका इसका ज्ञात नहीं हो सका, अतः: 
अव इसके चक्कर मे व्यथ समय गंवाना मूखंता है । सोचना यह 
चाहिये क्रि “मुे क्या करना चाहिये” न कि “में क्‍या हे ॥” यदि 
“मे कया हू” प्रश्न सभ्य जातियो के लिये अनावश्यक हतो “ईश्‍वर 
क्‍या हे ?*' प्रश्न ड्ससे भी अधिक अनावश्यक आर व्यथ॑ ठहरता: 

। हमारा जीवन थोड़ा । समय कम है | काम बहुत है । इस- 

लिये यदि इस लघुजीवन का भी कुछ समय व्यर्थ प्रथा की मीमांसा 


मे लगा दिवा जाय तो कत्तव्य पालन के ' लिये समय मिल ही नहीं. 
सकता । | 


_आत्तिकता के पीछे जातियां तथा व्यक्तियां पागल हो रही हे ।. 
इन्होने अपना स्वस्थ छोड़ कर काल्पनिक इश्वर के पीछे दोडने में; 
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'अपना ससय यापन किया है । इनका बहुत सा समय इश्‍वर-स्तुति, 
प्राथना, तथा उपासना में व्यतीत होता हे । इतका बहुत सा धन 
इश्वर की खोज मे ठपय होता हे । यदि किसी प्रकार इश्वर का 
भूत मनुष्य जाति के सिर से उठ जाय त इसका समय तथा शक्ति 
अन्य उपयोगी कासो मे व्यय हो सकते हे । 

ऐसा वहुत से लोगो का मत हे ओर यही कारण हे कि आधु- 
निक शिक्षित ससाज इस प्रकार के प्रश्‍नों से दूर रहता चाहता है ।, 

परन्तु हमारे विचार से यह इनकी भूल हे । जितना हम इस 
प्रश्‍न से वचते हें उतना ही हमारा दु:ख भी बढृता चला जाता है । 
मानवी समाज की भिन्न २ संस्थायें निःस्सन्देह हमारे सुख के लिये 
हें परन्तु उनस हमको उस समय तक यथोचित सुख नही सिल 
सकता जव तक हम सच्चे झास्तिक बनने का यक्न नही करते | 


कालोयल का यह विचार कि ''हम क्या हे ?/ प्रश्‍न को छोड. 
दिया जाय अर “हमको क्या करना 'चाहिये ?!” प्रश्‍न पर ध्यान 
देना चाहिये वस्तुतः उच्च विचार नही है । क्‍या बिना छपने अस्तित्व 
पर विचार किये हये हम अपने कत्तेव्य को जान सकते हें 0 क्या 
कत्त व्य 'ओऔर अस्तित्व मे कुळ भी सम्बन्ध नही हे ? हमको बिना यह 
ज्ञान हुये कि “हम क्या है ?!” यह केसे पता चलेगा कि हमारा क्‍या 
कत्त व्य है ? हम ससार में देखते हे कि भिन्न २ सतुष्यो के भिन्न २ 
कत्त व्य हे । यह क्यों ? केवल इसलिये कि उनके पदो मे भेद हे ।. 
सभी राज कमचारियो का एक ही कत्तव्य नहीं होता । सेनापति 
का वही कत्त व्य नही है जो कोषाध्यक्ष का है । न्यायाधीश का 
वही कत्त व्य नहीं है जो कोषाध्यक्ष का हे । यदि यह लोग यह जानने 
का प्रयत्न नहीं करते कि “मे क्या हँ ??? तो यह अपना कत्त व्य कैसे 
पालन कर सकर ? यदि 'आप यहे जानने से निराश होगये हे कि. 
“में क्‍या हॅ” तो आपको शीघ्र ही इस बात के ज्ञान से भी निराश. 
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हो जाना चाहिये करि “मेरा कत्त व्य क्या है ?” फिर इसके आगे 
कुछ कत्तव्य ही नहीं रहता ओर मनुष्य तथा पत्थर दोनो प 
वाची हो जाते हे ९ 
लोग कहेंगे कि इससे ओर आस्तिकता से क्‍या सम्बन्ध ? 
परन्तु हम बताते हें । सुनिये ! मनुष्य समाज कत्तव्यों का एक 
वर्डल है । प्रत्येक्र मनुष्य कुछ न कुछ करता ही रहता हे । इसलिये 
नित्य-प्रति यह प्रश्‍न उठा करता हे क्रि सुते क्या करना चाहिये । 
कुछ तो इस प्रश्‍ल को मीमांसा पर अपनी कमस्संपरायणता का आश्रय 
देत हें ओर कोई केवल समाज की रीति का ही अनुकरण करते हें 
' परन्तु इत अनुकरण करने वालो के कत्तव्य थी बिना बिचारे- ही 
स्थिर नही हा जाते किन्तु इनका विचार समाज के संचालको हारा 
हु्ा करता है । इन्हीं प्रश्‍लो का नाम आचार शास्त्र (:८६1०5? ) 
हे । प्रश्‍न यह हे कि आचार शास्त्र सम्बत्धी समस्याये क्या इस 
प्रश्‍न का विचारे विना हो ठीक हा सक्तो हे क्रि मनुष्य क्या हे ? 
आर क्या प्रत्येक विचार रखने वाले सनुण्य का 'आाचार भी एक 
-सा ही होता हे कम से कम इतिहास से इसक्री साक्षी नही मिलती । 
इस विषय से सिन्न २ सतो का श्रीशक्कराचाय्ये इस प्रकार 
दशोते हे: ह 
( १ ) देहमात्र चेतन्यविशिष्टमात्मेति प्राकृता जना लोकाय- 
तिकाश्च प्रतिपन्ना: । 
( २) इन्ट्रियार्येव चेतनान्यात्मेत्यपरे । 
(३) सन इत्यन्ये । 
( ४ ) विज्ञानमात्र क्षणिकमित्येके । 
( ५ ) शून्यसित्यपरे । 
(६) झस्ति देहादिव्यतिरित्त: संसारी-कःती-भोक्तत्यपरे । 
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(८ ) अस्ति तदव्यतिरिक्त इश्वर: सववज्ञ: सवश क्तिरितिकेचित | 
(९ ) 'आत्मा स भोक्त रित्यपरे । (शारीरिक भाष्य १। १ १) 
"प्थांतू 

( १) कुळ कहते हें करि शरीर ही चेतनता पाकर आत्मा हो 
जाता है । शरीर से इतर कुछ नही । 

(२) कुछ का मत है कि इन्द्रियो ही आत्मा हे । 

(३ ) तीसरे कहते हे कि मन ही त्मा है । 

(४) 'चा्थे लोगो का मत हे कि विज्ञान मात्र क्षणिक वस्तु 
का ही आत्मा समकना चांहिये | आत्मा कोड नित्य 
पदाथ नही है | 

( ५ ) पॉचवा मत हे कि आत्मा शुन्य है । 

(६) छठा मत हे कि देह आदि से अलग आत्मा है जा कत्ता 
पोर भोक्ता.दानो हे । 

( ७) सातवॉ सत है कि आत्मा भोक्ता है कत्ता नही । 

( ८ ) 'आठवे' लाग कहते हे कि इससे अलग इश्वर है जा 
सवे शक्तिपानू 'आर सववज्ञ है । । 

(९) नवॉ मत है कि भोक्ता लीवात्मा से इश्वर भिन्न नहीं । 


अव प्रश्‍न यह हे कि क्या इन सन मतो के मानने वालो का 
सदाचार 'ओर व्यवहार एकसा होगा ? कदापि नही । मनुष्य जैसा 
सेचता हे वेसे ही उसके आचरण होते हें । उसके सिद्धान्त उसकी 
फिलासफी आर उसके विज्ञान का उसके जीवन पर बडा भारी 
प्रभाव पडता है । इसमे सन्देह नही कि कुळ ऐसे भी मनुष्य हें 
जिनके आन्तरिक विचार इच्छाशक्ति के निबल होने के कारण 
उनको सामाजिक गति के बाहर जाने नहीं देते ।. परन्तु इसमे भी 
संशय नहीं कि आमन्तरिक विचार कभी न कभी' इच्छाशक्तिको भी 
पलट देते हें । मनुष्य की फिलासफी उस जल के प्रवाह के समान 
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जो प्रथ्मी करे नीचे बह रह्दा हे ओर जहॉ. कही नम जमीन पाता; 
फूट निकलता है । 
जो पुरुष यह मानता है कि मे शरीर से अतिरिक्त कुछ नही । 
जन्म से पहले मेरा कोंड सस्तित्व न था । मृत्यु के पश्‍चातू न' 
रहेगा । उसके लिये यह लोक परलोक है ओर म्रृत्यु ही उसके 
जींवन का अन्त हे । ऐसे प्ररूष के विचार अपने शारीर से परे 
जा ही नही सकते । वह तो अवश्य ही च्छण ले लेकर घी पियेगा । 
"र जब तक जियेगा उस समय तक भोग विलास से लगा रहेगा । 
यदि इस प्रकार के सनुष्य सृष्टि भर मे हो जाय तो उनके लिये 
सदाचार, परोपकार, अहिंसा आदि निरथेक हो जाते हें । वह 'आत्म- 
त्याग करे' तो किसके लिये करे ? आत्स-त्याग का अर्थ ही उनके 
लिये क्‍या हे ? क्या ऐसे पुन्ष कुळ कष्ट सहकर दूसरा का भला 
करने के लिये उद्यत होगे ? सेरा अपना विचार तो यह हे कि यादि 
आज सुे पूर्ण विश्‍वास हो जाय कि मे शरीर के अतिरिक्त 'और . 
कुळ वस्तु नही हॅ तो मेरा जीवन ही एक विचित्र अकथनीय विलास 
प्रियता मे परिधतित हो जायगा । य॒द्द वात मेरे ही तक परिमित 
नही है । इतिहास वताता हे कि भारतव्प के चारवाक मतानुयायी 
तथा यूनान के एपीक्यूरियल लोगो ( 191०711313 ) के जीवन 
.किस प्रकार के रग से रगगये घे इन्ही लोगो की तो उक्ति कि 


पद्धना लिहुनाज्जन्यं सुखमेव पुमथंता 
'अथीतू स्त्री का आलिह्डन ही परुपाथ हे। इनकेमतः मे तो 
सवसे 'अधिक पुरुषार्थी वही कहलायेंगा जो इधर उधर से सुन्दर 
युवतियो को इकट्टा करके उनसे रमश॒ करता रहे । 
इसी प्रकार ञो समर संसार तथा अपने को शून्य मानते हें 
उनके कत्तंव्य परावणता के लिये कोनसी ऐसी वस्तु हे जो भेरक का 


काम किरण! शुन्यच क| फरिवीऐशही/सातिधी, ऐपा०&पसि्यी को 


वी 
ह्‌ 
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अन्य की ओोर ले जाता है ओोर ज्यो ज्या इनकी यह भावना बढती 


जाती है त्या त्यां उतकी विभूति भी कृप्ण पक्ष के चन्द्रमा के समान 


घटते घटते "अमावस्या ख्यी 'अन्धक्रार तक पर्ठेच जाती हे । 


हम देखते हे क्रि जो जातियां अपने को इखवर मान वेठी हें 
उनका उसी प्रकार का व्यवहार नही होता जैसा उसका होता है जो 
पपनस का उन्नतशाल जीव मानती हे । क्ग्राकि एक स्थान मे उन्नति 
के लिये माग खुला हे 'मोर दूसरे मे, नहीं । 

उसी प्रकार जो जाति या ठपक्ति आस्तिक हे उसका जीवन 
सास्तिका स अवश्य भिन्न हागा मर जिस प्रकार के उसके आास्ति- 
कता सम्वन्या विचार होगे उसी प्रकार के उसके आचरण भी 
हागे । 

इस लिये बह कहना ठीक नहो हे कि आस्तिकता सस्बन्धी 
विचारा कौ सनुष्य के जीवन मे कोड आवश्यकता सही पडती | 
वस्तुतः इश्वर के अस्तित्व का प्रश्न केवल मस्तिळ्क सम्बन्धी ठग्रायाम 
ही नही हे । यह प्रभ मनुष्य जाति की उन्नति के माग मे मृत्यु और 
जीवन का प्रश्न हे ।) इसलिये उपनिपत्‌ कहती हे :--- 

सवे वेढा यतादमामनन्ति तपासि सवांगि च यटद्ददन्ति । 
यंदिच्छन्तो ब्रक्मचख्य चरन्ति ततेपदं संग्रहेण त्रवीमि । 

कि जिसके पद का सव वेद गायन करते हे. जिसके लिये सब 
तप आदि न्रत किये जाते हे जिसकी इच्छा से ही लाग नह्मचय्य 
का पालन करते हे वही इशवर हे । यथाथ में जिसका इश्वर पर 
विश्‍वास नहीं है; जिसके सस्मुख इशवर-प्राप्रि जेसा उच्च आदर्श 
नही है घह त्रह्मचय्य जेसी कठिन तपश्चय्या*क्यो करेगा ? उसके 
लिये त्ता ललनालिट्ठन ही समस्त जीव का उद्देश्य है । यही इसके 


पुरुषाथ की इतिश्री हे 
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विचार कीजिये कि मलुष्य कता उद्देश्य क्‍या हे ? थोड़ी 
देर के लिये 'आस्तिकता के भांव को दूर रख दीजिये । इश्वर 
होया न हो । हमे उससे कुछ प्रयाजन नहीं । हम उसके विषय मे 
साचें ही क्यो ? 

अंजुम शलास का भी खलक हे दिमारा का | 
पूळी अगर जमी की, कहे आस्मां को वात ।! 

हम 'आकाश पाताल एक नहो करना चाहते । सच्चे व्याव- 
हारिक मनुष्य की भांति साचला चाहते हें । मनुष्य जीवन का 
क्‍या उद्देश्य है ? दुःखे का दूर करना ? यह ता. निषेधवाचक 
वाक्य है । हमारे दुःख केसे दूर हो सकते हे ? फिर हम मे तथा 
कुत्ते विल्ली मे क्‍या भेद हे? वह भी तो दुःखो के दूर करने सें 
ही लगे रहते हे :-- 
ग्राहारनिद्रा भय मेथुनं च सामान्यमेतत्‌ पथुभिनराणाम्‌ । 

दुःख के दूर करने के साधारण उपायो को दृष्टि में रखते हुये 
तो पट्यु तथा मचुष्य ससान ही हें । फिर मनुष्य का क्या उद्देश्य है? 
"र उसका इर अस्तित्व के साथ क्‍या सम्बन्ध है ? | 

आधुनिक आचार-शास्त्र वालो ने विना इश्वर की सहायता 
के ही मनुष्य के आचार की विवेचना को है । ओर उनके कई मत 
है । मिल आदि अपने को यूटीलिटेरियन ( (1119191) या 
लाभ-वादी कहते हें । उनका कथन हे कि हमक्रो वही काम करना 
चाहिये जिससे लाभ हो । परन्तु 'लाभ' अनिश्चित शब्द है । 
जिसका लाभ १ रुपये का, सम्पत्ति का या स्वास्थ्य का ? लाभवादो 
कहते हें 'सुख का! । अच्छा यदि सख ही अभोष्ट वस्तुदैतो जो 
कुळ सुख के लिये किया जाय वह सत उचित होगा । ऑर चोरी; 
डाका, व्यभिचार आदि खोटे से खाटे कम उचित होगे । 'अतुचित' 


का गम होजे तगर शते ऐल िडालारडरय 
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का 'अधिक से 'अधिक सुख'? ( (21९2908 1१10111655 0 [16 
टता 23. 1302 ० ॥8९1) हो जीवन का उद्दश्य होना 
चाहिचे तो इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य वहत'से अनाचारो से बचा 
रह सकता हे परन्तु एक मतुष्य 'पपनी जान को खो कर '।अधिक 
, से धिक मनुष्या के अधिक से अधिक सुख का क्यो सम्पादन 
करे इसके लिये कोड साघन नही हे । छञाज यादि में अपनी जान 
दे दू. तो मेरे देश वालो का भला होगा । उनका दासत्व दूर हो 
जायगा उनका स्वतन्त्रता प्राप्त हो जायगी । परन्तु ऐसा मे क्यो 
करू ? मुे इसक्रे बदले से क्या मिलेगा ? मेरे सरने के पश्चात 
मेरे देश वाले मरे इस क्रश को किस प्रकार चुकावेंगे | या यदि 
बहू न चुकायंगे ता सुझे उसका किस प्रकार वदला मिलेगा । यह्‌ 
सव प्रश्न हे जा केवल लाभवादी नहो दे सकते । इश्‍वर-वादी कह 
सकता हे कि मृत्यु मेरा अन्त नही हे । मुके इश्वर के नियसां तथा 
'आज्ञाओओं का पालन करना है | आज यदि मै मनुष्य जाति की 
सेवा मे प्राण देता हॅ तो भेरां आत्मा उच्च होगा । मे इश्वर की 
आर से फल पाऊंगा मुझे खयं सत्ताोप होगा । लाभवादी शायद 
कहेंगे कियह्द भी तो लाभ हो हे । लाभ "अवश्य हे । परन्तु इस 
लाभ स ओर उनके कथित लाभ से आकाश पाताल का अन्तर हे । 
यहां प्रेरणाशक्ति वडी उच्च हे । 
जो लोग सदाचार के भवन को इश्‍वर-अस्तित्व को नींव पर 
बनाना नहीं.चाहते अथवा जो इस नीव को खोद डालना चाहते हे. 
वह सदाचार को एक'प्रकार से नीव रहित बना रहे हें । वह सतुष्य 
जाति के सनोविज्ञान से अनभिज्ञ हें । वह नही देखते कि इश्‍वर- 
विश्‍वास ने सदाचार को कहां तक हढ॒ किया है । 
कुछ लोगो का आक्षेप हे कि आम्तिकता ने सदाचार को 
दासता की कड्यो मे जकड़ दिया है ।” पुण्य पुण्य के लिये 
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( ७९107 ४॥06'5 8816 ) करना 'चाहिये” यह भाव 
लगा से नही रहा । वह कठ इसलिये नही बोलवे कि इश्वर दरड 
देगा, चारी इसलिये नही करते कि इंरश्‍वर अप्रनसत्न होगा | 
प्रकार लागो के हृद्यों मे भय बैठता जाता है । 'आओर वह वास्तविक 
रीत्या सदाचारी नही वनते । परन्तु ऐसा कहन वाले गहरे 
नही जाते । र 

वस्तुतः सनुप्यां की प्रकृति भिन्न भिन्न है । उनके मस्तिष्क मे 
जहॉ अन्य भाव हें वहॉ भय भी है । भय मनुष्यो मे स्वभावतः हे । 
कही वाहर से नही आ गया | वह भावो से से एक हे । उसको 
हम संसार से निकाल नही सकते । निकृप्टटम छावस्थासो से भय 
अधिक होता हे ओर उन्नतशील मस्तिष्का मे इसक्री त्यूनता होती 
जाती हे । परन्तु यह नही कह सकते कि भय के लिये प्रकृतिसे 
मे काह स्थान ही नही । 

यह भय क्यो है ? इसका उपयोग क्या हे ? यदि विकास वादी 
डाविन आदि से पूळा जाय तो वह कहते हें कि भय काउन्नतिके 
लिये उपयांग हे ! उनक्ता सिद्धान्त हे कि विता आवश्यकता के काइ 
भाव हाता हा नहा | हस भा इस वात स उनस सहमत हे | 

व्‌ देखना यह है कि भय का आचार-शास्त्र से क्या उपयोग 
हे ? एक नियम, जैसे सच वोलना, मठुण्य समाज के लिये उपयोगी 
हे; इससे संसार का लाभ होगा । इससे अधिक से अधिक जन 
सस्या कां 'अधिक्र से ऊविक सुख प्राप्त होगा । इसलिये मजुप्व 
समाज ने नियम वनाया कि सच अवश्य बोलता चाहिये 'ओर 
जा पुरुप सच न बालेगा उसको सभा, समाज या राज की झार 
से दर्ड मिलेगा । जा उच्च परुप हें वह दण्ड का विचार न करत 
हुये भी सच वालेंे शार मठ से घृणा करेंगे | परन्तु निकृष्ट श्रेणी 
के मतुरण्या का इसो दएड का विचार करके सच वालना पडगा 
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याद रखना चाहिये कि यदि हम जनता की वास्तविक दशा का 
पता लगावे तो सतुप्या की उच्च से उच्च श्रेणियो से भी ऐसे 
तिझृप्ट लागा की सख्या मिलेगी । अब इन लोगो कोभयका 
झनुभव कराने के क्‍या साधन हे ? यह निकृष्ट हे तः उनको 
भय हो. नियम से रख सकता है । परन्तु सवंव्यापी भय कहॉससे 
आयेगी ? समाज बल या राज वल प्रत्येक खान या प्रत्येक दशा 
म तो कृतकाय्य हा नहो संकता । एक मततुष्य के कठ बोलने से 
ही प्राण बचते हे । उसके कड का समाज या राज्य भी पता लगा 
स्ही सकता । अन प्रश्न यह हे कि वह झठ क्यो न बोले ? इश्‍बर 
विश्वासी ता कहगा करि समाज न देख, राजा न देख परन्तु जो 
पश्यत्यच्षुथ्न थ्रुणोत्यकणा: 

चिता आंख के देखता आर विना कान के सुनता हे उसकी 
सूद्धम दृष्टि स मे केसे वच सकूगा ? इस प्रकार इश्वर कासल्वा 
"विश्‍वासी उत्त समय भी पाप करने से घचेगा जब उसे ससार सें 
किसी का भी भय नही हे । परन्तु जिसका इश्वर पर विश्‍वास नहीं 
वह ऐसे समय झूठ का ही पुगयम  समभेगा क्यॉकि झूठ लाभदायक 
हे | यही कारण हे कि स्यंतत्र झआांचाखाद्िया न झूठ को विशेष 
प्मवस्थाओा मे विहित बताया है । (586 81तष्ालर' 1211109), 

इसमे सन्देह तही करि हमारे इस च्ष्टान्त से 'भय! सदाचार कता 
साधन है । परन्तु हमारा ता सिद्धान्त ही यह है कि निकृष्ट अवस्थाओ 
मे 'सय' को अवश्य साधत मानना पडेगा । 'ओर क्यो न माने ? एक 
शस्त्र उपत्थित्त है । यदि वह 'अधिक से अधिक उपयोगी हो सकता 
हे तो उसका 'अवश्य प्रयोग करना चाहिये । 

' परन्तु एक बात रमरण॒ रखनी चाहिये । ईश्‍वर के भय ओर 

“अन्य 'चीजो के भय में सेद हे । जो इश्वर से डरता हे वह वस्तुत 
' अन्य किसी से नही डरता । यह भय भय नहों किन्तु अभय का 
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सव से प्रकृष्ट हेतु है । इसी लिये आस्तिक वादिर्यो, ने खुदातस, 
गाड-फियरिग ( (2०१-(81पा2्ट ) 'आदि शाब्दो का निमोण किया 
है | इश्वर से डरता उच्चतम गुण समका जाता है । क्‍्योंकिजो : 
इश्वर से डरता हे वह उसक्रे नियमो का उल्ल्टन नही कर सकता । 
वस्तुतः निग्रमो का उल्ल्टल करता खसय का चिह् हे.ही नहीं । यह. 
महान्‌ नीचता, कायरता तथा निर्बेलता का चिह्ृ है । 

नियमोल्ट्टन तथा भय में कणा सम्बन्थ हें ? इसके विषय में 
सर्व साधारण में एक प्रकार का. भ्रम फेला हु है । प्राय 
अशिक्षित या कुशिक्षित या अर्धशिक्षित लोग यह समभते हे 
कि वीर वह हे जा नियसो को तोड़ सके । इससे अधिक मूल क्‍या 
हो सक्रती हे ? नियमो के पालन करने के लिये बल चाहिये । 
तोडले के लिये क्‍या वल ? मनुष्य नियमा को क्यां तोडता है? 
इसीलिये कि वह निवल ह । वह प्रलोभनो का सासना नही कर 
सकता । थोड़ी सी कीच पाते ही उसका पैर फिसल जाता हें । काडू 
खाद्य पदार्थ देखा मुह मे पानी भर आया । सुन्दर युवती देखी, 
मन डिंगनं लगा । यह सव नियमोललद्वत के उदाहरण निर्भयता आर 
वीरता के उदाहरण नही हे । यदि मतुष्य को एक बार हढ़ निश्चय 
हो जाय कि बल आर निभयता नियमा के पालन सें हे न कि उनके. 
उल्लद्ठन म, तो सेकडो बड़े 'आदभी सच्चे बडप्पन को प्राप्त कर सकते. 
हें । परन्तु लोगो के हृदय मे तो 


समरथ को नहिं दोष शुसांई 
की विपेली शिक्षा वेठी हुई है । वह उनक्के प्रलोभनो से युद्ध, 
नहा करन दता | “म राजा हू मरे राजा म.मुझ स उपर कोड नहा | 
सत्त: म॑ सव स अधिक भाग विलास कर सकता हॅ । स्त्रिया के- 
संतोत्व का नष्ट कर सकता हूं तया असतिया के गड के गट्ट 'अपने. 


महकू जु सु विासैतनारक शहारत डच्तेलीविचार. 


र. णणणयर तत रही कडनोगल 
हें ? क्या यह आत्मा की अभयता को सूचित करते हें वस्तुत 
यह तो नीचे दर्ज की निजलता हे । यह भय का निकृष्टतम खूपहे 
जिन लोगो का कथन है कि 


क परखरी-कुच-कुम्भप॒ कुभ्मेष्‌ परदन्तिर्नाम्‌ । 
निपतन्ति न भीरूणा दृष्य; शरटष्टय! ।। 


वह॒ बस्तुतः खय भीरु होते हुये दूसरों को भीरु बता रहे हे । 

सच्चा अभ्नयपन वह है जो आत्मा को ससार के बडे से बडे 
प्रलोभनो से युद्ध करने के लिये उद्यत करता हे आर. यह अभयपन 
इश्वर स भय करने सं ही प्राप्त हाता है । जिसको इश्वर का भय 
है उसे संसार से किसका भय हे ? आर जिसे इश्वर का भय नहीं 
वह्‌ सृष्टि की तुच्छ से तुच्छ वस्तु से डरेगा । आंखं खोल कर देखो 

आर राजा तथा रंक दोनो के जीवन हम को यही उपदेश करते हे । 

जिन्हॉने इश्‍वर से भय नही किया आर उसके नियमो का उल्लड्डन 
करते रहे वह अन्त मे बडी शोचनीय अवस्था को प्राप्त हो गये । 

इसलिये इश्वर के भय को साधारण भय से तुलना करना भूल 
है । हम उपर कह चुके हें कि निकष्ट मतुष्यो को पाप कर्मे से बचने 
के लिये भय बहुत उपयोगी हे । परन्तु यही भय शाने: २ मनुष्य को 
प्रेम की ओर भी लाता हे । जो मनुष्य इेश्‍वर से डरते हें वह कुछ 
दिनो मे उससे प्रेम भी करने लगते हे. ओर भय .का निकृष्ट भाव 
प्रेम के उत्कृष्ट भाव में परिवत्तित हो जाता हे । इश्वर से डरना 
"ओर इश्वर से प्रेम करना यह दोंनो अन्त मे मिल जाते हे । 


लोग कहते हें कि प्रेम मनुष्य का उत्कृष्टतम भाव हे ।प्रेम से 
पूर हृदय अमूल्य रक्नषो का कोष है जिसके सामने ससार को समस्त 
विभति पत्थर के तुल्य है । परन्तु इस उत्कृष्टतम भाव का उत्कृष्टतम 


विक गुम घेगती]रा पाताळ 


वा ४ 
आस्तिकवाद [॥॥॥॥॥/.॥२४,॥॥॥॥॥५॥॥/४/.॥५ 


होता है । जव उसे न केवल अणु अणु परमाणु परमाणु से ही अपने 
प्यारे के दर्शन होत हे किन्तु अपने निज आत्मा सं वह अपार 
प्रकाडा की विसूति को देखता है । उस समय उसे अपनी सुध बुध 


जी नही रहती । उसी समय के लिये उपनिषदू कहती दै 


त्रह्म विद ब्रह्म एव भवति 
थोत्‌ त्रह्मज्ञ त्रह्म हो जाता है । 
वस्तुत: इश्‍वर प्रेस के अतिरिक्त मनुष्य को सदाचारी रखन के 
लिये आर किसी वस्तु की आवश्यकता नही, सदाचार के जो कुछ 
नियम बनाये जा सकते हे वह सवं इश्वर-प्रेम के अन्तगत 'आ जाते 
३ | यदि सिल या अन्य लाभ-वादियो के कथनानुसार हम इस 
बात को मान ले कि “अधिक से अधिक मतुष्योका अधिकसं 
"अधिक सुख सम्पादत करना ही मनुष्य का कत्तव्य हे तो भी 
इसक्ते लिये इश्‍वरप्रेम से अधिक आर क्या साधन हो सकता 
है १ जिसका मुभसे प्रेम हे उसको मेरे वच्चो से 'अवश्य प्रेम 
हागा । 
इसी ढ्प्टान्त के अनुकूल जिसके इश्वर से प्रेम हे उसको 
नुण्य मात्र से अवश्य प्रेम हागा क्‍्योक्रि बह जानता हे कि समस्त 
प्राणी उसी परभपिता परमात्मा के पुत्र हे । मिल तो व्हत हे कि 
प्रधिक से खधिक सनुप्या का घुख-सम्पादन करना हा सनप्य का 
कत्तव्य ह. | उनसफा विचार मनुष्य से आगे जा ही नही सकता । 
परन्त इश्वर प्रम का गति आगे चलदी टॅं।क्या केवल मनुप्य 


शाम टीक ० “काक हिया लव ख्बॅॅ्‌ऑशंब  ॒ाडजयबय आमण ््ययणा््ाााायाडा 


२ इमसफा यह '।अथ नही हं कि जौोवात्मा त्रह्य बन जाता हे । ब्रह्मा 
घनने वाली वम्तु नहो हे । जो बना करही हे वह त्रा नहो २ । यहां 
वस्नुत जोब को खयस्या का रणुंन किया नेद्याज्ञ त्रद्म के विचार 
मॅ इतना मरन हो जाता हे कि उसका ग्रयना कछ विचार नही रहता 


करी 


उसका मन सत्रधा पदक ही विचागा से परि 
"0७,५९७ ५655100 


१: 


३४७ !॥॥॥॥॥/.॥२४॥॥॥ कि कुत्रा तु उपयोगिता 


ही इश्मर के पुत्र हें ? क्या अन्य प्राणी नही ? क्या मनुष्य के सुख 
के लिये अत्य प्राशिग्रा का दुःख दिया जा सकता हे १ कदापि 
महो । आस्तिक का, सच्च आस्तिक का यह साहस कहां कि वह 
किसी प्राणी का दुःख दे सके ? उसके हृदय से तो यही निकलेगा क्रि 
मित्रस्याहं . थक्षुपां स्वाणि भूतानि सुमीले | 
मे सव प्राणियां का सित्र की दृष्टि से देखता हू । भाई का 
भाई से सीधा ससवन्थ नही किन्तु अपने पिठूजन के हारा सम्बन्ध 
है ) इसी प्रकार मनुष्य का अन्य मनुष्यो तथा प्राशिद्रो से सस्वध 
आर निक्टस्थ सस्मन्य स्थापित करने वाला यदि कोड ₹ढतम सूत्र 
हे तो आस्तिकता हे । 
कछ लोग शायद 'आक्षेप करें कि यदि झास्तिकता वस्तुत 
ऐसी सार्वजनिक सजीवन वूटी हे तो 'आस्तिक लोगो के दूसरे 
मनुष्या के साथ क्र रता करते क्या पाते हे ? क्यो ऐसा होता हे कि 
जो मतुप्य प्मत्यन्त भाक्ति इश्वर की करता हे वही सब से अधिक 
स्वार्थी कपटी तथा क्रर भो हाता :' हे । 
इस क्षेम मे कुळ तो अव्युक्त हे और कुछ भ्रम |ऐसा तो 
[ देखा गया कि जो कोड इश्वर का जितना भक्त हो उतना ही 
वह स्वार्थी और कपटी भी हो । वस्तुतः हम इश्वर भक्तोका ही 
ससार की भिन्न भिन्न सस्थाओ भे सेवा करते पाते हे । हॉ कभी 
कभी ऐसा होता हे कि अपते को आस्तिक कहलाने वाले वहत सी 
नी'चता करते पाये जाते ह । परन्तु इसका मुख्य कारण 'मास्तिकता 
नही किन्तु पाखरड हे । संसार मे बहुरुपिये वहुत हें । वह अनेक 
रूप धारण करके ससार का ठगना 'चाहते हे । कही प्रतिष्ठित परुषो 


_ का रूप रखते हें ओर कही आरस्तिको 'ओर इश्वर उपासके का 


परन्तु बहुरुपियो के द्प्टान्तो से हम ठीक परिणाम तक नही पहूंच 
सकते । 


2>,॥४॥-)॥1 ।-5९॥२७॥॥ १/८॥-॥(.८ ॥॥॥55॥(९)॥ 


'आस्तिकवाद ॥॥॥॥/॥॥//./२४/॥॥॥॥९॥/॥१/४/.॥५ २४९८ 


इसके अतिरिक्त दसरी वात यह हे करि अन्य गुणों के समान 
"प्रास्िकिता का भी विकास होता है । आस्तिकता 'छू मन्तर' या 
जाद की लकडी से उत्पन्न नहीं हो. जाती । जिस प्रक्रार शनेः शने 
कच्ता क्रप से पढते पढते हो सतुण्य को गणित, भूगाल तथा अन्य 
विद्याये आती हें उसी प्रकार इश्‍वर-विश्‍वास भी क्रमशः अभ्यास; 
तथा 'अव्ययन से आता है । इसके लिये गुरु चाहिये, परिस्थिति 
चाहिये ओर शिष्य का तुद्ध आत्मा चाहिये । इशवर-विश्‍वास आत्मा 
की उच्चतम अवस्था का नाम हे । हम प्राय: लोगो को इश्वर 
विश्‍वास की मिन्न भिन्न त्रेणियो सें पाते हें । उतसे कुछ कपटी भी 
हें जा चलरी को गाउन ( चोले ) पहन कर प्रेजुए्ट ( स्तातक ) 
वन गये हें । परन्तु कुळ एसे भीहे जिनमे अभ्यास की कमी हे 
ओर सामाजिक परिस्थिति का बह सामना नही कर सकत | कुछ 
एसे भी हें जो सच्चे गुरु ओर सच्चे सिद्धान्तो के अभाव की दशा 
मे कुछ रस्मा् या पाखर्ड कां ही आास्तिकता समभो हये हे ! वह. 
पत्थर का हीरां समे हुये हें अतः पत्र का ही मूल्य उनके हाथ 
लगता ह | हारे का नहा । 

परन्तु इससे 'आस्तिकता की उपयोगिता मे किसी प्रकार की 
कमी नही हो जाती ! वस्तुतः उन साधारण 'झास्तिको के जीवन भी 
जिनमे हभका इतनी त्रुटियॉ. मिलती हें अत्यन्त लीच होते यदि. 
उनका 'आषास्तिकता तथा इश्‍वर-विश्वास का कुछ भी प्रकाश न 
मिलता ! 

देश्‍वर-विश्यास मनुष्य को उस समय सत्य मार्ग पर ₹्ट॒ होने के 
लिये वल देता हे जव संसार के अनेक प्रलोभन तथा अनेक भय 
उसे झूठ बालन के लिये प्ररणा करत हं । इश्‍वर-विश्‍वासी मतुष्य 
फॉसी पाने से भी नहा डरता यार हूप पूवक अपने कत्तंव्य का 


पालन करता हौ क्‍याकि वह सममता हे कि मृत्यु के समय भी 
2, |॥()॥1॥ [5९-२७ ॥॥ १/८॥६८|॥(. ॥॥॥७5॥()॥९ 
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इश्वर का करुणामय हाथ उसके ऊपर है । इरवर-विश्‍वास मनुष्य 
को सच्ची चमा सिखाता है । इश्वर विश्‍वास मतुष्य को दस, शम 
तथा-इन्ट्रिय निम्रह के अभ्यास से सहायता देता है । ईश्‍वर विश्‍वास 
उसको पापाचरणु से रोकता हे । वस्तुतः यदि विचार किया जाय 
तो इश्‍वर-विश्‍वास एक ऐसा पारस मणि हे जिसके छनेसेही 
मनुष्य का जीवन कुछ का कुछ बन जाता है । 


लोग कहेंने कि क्या विना इशवर-विरवास के हम इन गणों को 
धारण नही कर सकते ? मे कहता हँ “नही । कदापि नहीं ।'! कम 
से कम इतिहास या दृष्टात्तो का इस विषय में अभाव हे 'ओर यह 
सिद्ध भी नही हो सकता । वस्तुतः आादि सृष्टि से खव तक इखर- 
विश्‍वास किसी न किसी रूप मे सतुष्यमात्र मे प्रचलित रहा है । 
-इसी के आधार पर लोगों ने आाचार-शास्त्र की नीव रवखी हे । 
ओर इसके आश्रय से वह नियम ससार के वायुमरडल सें प्रविष्ट 
हो रहे हें । उनका येन केन-प्रक,रेण्‌ प्रत्येक मतुष्य के ऊपर प्रभाव 
है । इसलिये यदि कोड मनुष्य इश्वर पर विश्‍वास नही भी करता 
तो भी वह नियम उसे एक सीमा तक सदाचार के नियमो को 
उल्लद्दन करने नही देते ओर इस प्रकार पाप एक सीमा से बाहर 
जाने नही पाते । अब यदि नास्तिक लोग ऐसे स्थान पर पहूंच सके 
जहां इरवर-विशवास का लवलेश भी नहीं हे ओर वह॒ अपने पुराने 
संस्कारो को भी एक प्रकार से धो डाले तब शायद इस बात का 
अनुमान किया जा सकता हे कि इरवर-विश्‍वास के बिना सतुष्य 
सदाचारी रह सकता है या नहो । परन्तु यह कैसे होगा ? मे यह 
जानला चाहता हॅ करि एथ्बी की आकषण-शक्तिके बिना भीमे 
चल फिर सकता हू या नही । इसके लिये मुके उन स्थानो पर जाना 
होगा जहॉ. आकष णशक्ति का सवथा अभाव हो। क्या ऐसा 
“अनुमान संभव है ? कदापि नही । जब सम्भावना .नहीं तो व्यथ 
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कट्पना ही क्यों करसी ? वैज्ञानिक प्रयोगों से जब कल्पना की 
जातो है तो उपतक्ता कोडे कारण अवश्य होता है । 

फिर एक वात ओर है । सदाचार से क्या अथ लेते हो ? यही 
न करि मनुष्य कठ न बोले, किसी को त्रासन दे, चोरी आदि न 
करे 0 थाड़ो देर के लिये मान भी लिया जाय कि केवल सामाजिक 
व्यावश्यक्तताये सत्तुष्य को इन नियमो के पालन के लिये प्रेरक हो 
सकता हें । परन्तु फिर भा तो प्रेरणा बाहर से हो आयेगी । ओर 
इस सदाचार की एक सीम 1 हीगी । यदि सदाचार के लिये 'ात्म- 
शान्ति ( 5ला-3०७8९110) ) भी. आवश्यक हे तो उसकी 
प्राप्ति अपरा वातो से न होगी | परम सुख या परस आनन्द से मनुष्य 
उस समय तक वंचित ही रहेगा जब तक वह अपने भे एक महती 
सत्ता का प्रकाश नहो देखता । चेतन मनुष्य जड़ वस्तुओ से केवल 
शारीरिक दु.खा से चच सकता हे 'ओर शारीरिक सुखा की ही प्राप्ति 
कर सकता हे । परन्तु शारीरिक सुख कितने क्षणुभरार हें ! इसका 
पता प्रत्येक भोग विलास भे लिप्त पुर्ष का शौत्र ही लग जाता है । 


पीत्व्रा पीत्वा पुन! पीत्वा यावत्‌ पतति भूतले । 

से भी ता तृप्ति नहीं होतो, विलास-प्रियता की अनि प्रत्येक 
आहुति से ओर अधिक प्रचरड होती हे 'ओर मचुष्य का आत्मा 
उसमे दग्ध द्दा जाता हे । बाह्य विषय सुख देने के लिये नहीं किन्तु - 
शारीरिक साधारण 'यावश्यकताळयो की पूति मात्र के लिये है । 
भूख लगे खाना खालो, जिससे शरीर काम करने के योग्य वना रहे । 
परन्तु यदि यह समम्हा कि जीवन का उद्देश्य ही खाना हे तो खाने 
से भी वहुत जल्दी दुःख पहूचन लगता हे 'अोर मनुप्य उन सुखो से 
वैचित रह्‌ जाता है जो अति सूकम आर इसलिये अधिक रोचक 
ह । मिल ने श्रपनी पुस्तक यूटीलिटेरिय निज्म ((701)23118111511)) 
न ए/रजतितिलिपाई/ी एविछपचात्राफलीलहुपय का 
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उ शय हॉ सा उसमे 'झोर सअर म॑ वया भेद रहदेया ? क्यॉकि जो 
पयासन्द सर का कीचड ग लाटस स हाता हे उससं 'पअविक प्यानत्द 
एक राजा का कामल शाब्या पर लटने से नही होता । फिर वही 
उसका उत्तर देत हे फि 'प्रानन्द 'आनन्द मे भेद हे । सुअर का आानल्द 
 संअर का आनन्द रे प्रॉर संुप्य का 'जासन्द मनुप्य का आनम्द हे । 
रसर सवद शक्ति दट नहा जा सूचमतर घानन्द का 'अतुभव कर 
सरे] भिल का इतना कधन ता ठाक हे । परन्तु वादे मिल महोदय 
"अपना उन चुक्ति का "मीर आणे बदाने 'आर आनन्द की उत्कष्टतम 
तथा सूद्मतम उवल्या का त्रिवार कर सकत ता उनका पता चलता 
करि झिंस प्रकार सतुप्य का 'आतल्द सुसर के आतन्द से उघ काटि 
झा हे इसा प्रकार विपया म लिप्त सनप्य के 'आसन्द स इव्वर-विश्वासी 
वा 'झानन्द कडू राना उच्च काटिका ह । एक गणितज्ञ का जा सुख 
गणित सस्मन्या प्रता फे समाधान म 'म्राता हे वह लडहू पेड से 
नर्डी आता | परन्तु एक बालक जिसे उस सूक्ष्म आनन्द का कु 
मी ज्ञान नदा यह नही समक सकता मि लडडू पड से अधिक मीठी 
वस्चु भी काइ ह्या सकता ह । यहो हाल बाल-वुद्धि मनुप्या का है । 
बटू ता इन्द्रिर्या फो तृप्ति का हो सुखा का सार भूत समभते हे । 
'प्रोर यह इन्द्रियां मनुष्य का उस समय तक्र नाच तचाती रहती हे 
जत्र तक चेतन-जीव 'अपन का उतनक्रे दासत्व मे रखता हे । पराई 

गली के संकेत पर नाचन स नसुख हो मिलता हेन दखकी 
निदचि हाती हं, इसीलिये वेद सं कहा हे । 


यस्तुसवाजि भूतानि आत्मन्येवानुपश्‍यति । सर्वभूते- 
घर्चात्मानं तता न विचिकित्सति । ६ ॥ यस्पिन्पवांणि- 
भूतान्यात्मेवाभूद्विजानत; तत्र को मोहः कः शोक 
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>/॥५॥॥॥ ।_€1९॥-२॥॥॥ १/८॥॥७८ ॥॥॥55।0॥१ 


क्त 


र 4 
'आत्तिकवाद |॥॥/॥॥/ ॥॥२४५/५॥॥॥॥५1/९/४/॥१॥ 


'अथोत जो समस्त सृष्टि को एक परमात्मा सें व्याप्त देखता हे 
उसको किसी प्रकार का मोह या शोक नहीं हो सकता । 

यहीं कारण है कि हम इंरवर-भक्तो को ससार के सुखो पर 
लात मारते तथा अपने कत्तव्य के पालन करने से किसी का भय 


.स करते हुये देखते हे । लोग उनको मूख कहे, इसको उनको चिन्ता 
-नही । परन्तु उनकां हृदय प्रेम से पूण हे । यह वस्तुतः सदाचार का 


सद्या 'आवधार हे । 


। 


कुछ लागा का आक्षेप है कि जब इश्वर निराचारी (पाः- . 


1010721 ) है ता वह हृमका सदाचार केसं सिखा सकता है ? 
निराचारी का खथ शायद पाठकगणु समभ गये होगे । एक सदाचार 
होता हे दूसरा दुराचार; यह दोनो सापेक्षिक शब्द है । मनुष्य या 


तो सदाचारी हांगा अथवा दुराचारी, परन्तु छुत्ते, विल्ली 'आदि . 


प्राणियो मे सदाचार दुराचार का प्रश्न ही नही उठता क्योकि 
उनका काम बुद्धि पूवक नही होता । इसलिये उन प्राणियो की 
गणना 'आचारात्मक प्राशियो ( 11011 ७०2५ ) मे नही है । 
उनका न सदाचारी कह सकते हे न दुराचारी । इसी प्रकार कुछ 
लागा का कहना हे कि इश्वर के सस्वन्ध में भी आचार सम्बन्धी 
प्रश्न नहीं उठता । वह्‌ भी आचारात्मक नही 'अ्थोत निराचारी 
( (100001१) 96पाड ) है । क्याॉकि वह एक ही प्रकार के काम 
करता है उतसे विपरीत नही कर सकता । इस प्रकार यह लोग 
कहते हे कि मतुप्य का आचार वह सिखलाये जो खयं आचार- 
युक्त हो ! निराचारी सत्ता मतुप्य को सदाचारो केसे बना 
संफती हे? 

एमारा उत्तर यह है क्रि जिस प्रकार पत्थर या कुत्ते विल्ली 
'आदि चिराचारी हॅ. उसी प्रकार इश्वर नहीं है । वस्तुतः हम जिस 
पध से एक मनुप्य का सदाचारी कद सकते > उसी अर्थ भे 
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दूरवर को भी सदाचारी कहा जा सकता हे । इश्वर संत हे अत- 
एव उसका 'आ्चार भी सदाचार कहलायेगा । पत्थर 'आदि जड 
"पदाथ प्सोर कुत्त विल्ली 'भादि प्राणी सठ नही बोलते । चारी 
नही करतें । परन्तु यह केवल निपेधात्मक सदाचार है । 
घुद्धि पूवक तही हे. । इश्वर क्रे सभी 'काम बुद्धिपूवक होत हे ! 
केवल इसलिये उसको निरा'चारी तही कह सकते कि वह दराचार 
सष्टी कर सकता । जिस प्रकार सत्पुरुषा के आचार मतुष्य मात्र 
के 'मलकरणीय हे, इसी प्रकार इश्वर के दया, प्रेम, परोपकार तथा 
न्याय भी सतुप्यो को अवश्य अनुकरणीय हे । हेश्‍वर को निराचारी 
([11॥1091) कह कर उससे सदाचार को भिन्न करना केवल 
वांगूजाल है । इसका कोड वारतविक अथ नही । आर. एस 
'आमरटोंग ने सच कहा हे :- 

"(0081255 1585 नाट ॥रवट 00 ॥810॥010 ७101 1112 
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“उन संत नियमा के अनुकूल जीवन व्यतीत करना ही 
सदा'चार हे जो सत्पुरुष अर्थात इरवर की ओोर से हे ओर इस 
-छनुकूलता का 'अत्तुभव करना ही परमानन्द है” | 

कुळ लोगा का कथन हे कि 'आतस्तिक लोगो ने इरवर के ऐसे 
गाण 'ओर कम वन किये हें कि हम उनको सदाचार की कोटि में 
नही रख सकत । 'अर कोई सदाचारी मनुष्य उनको मानने के 
लिये तैय्र्यार न” होगा । फिर यह कैसे कहा जाय कि इर के 
कर्मा का अनुकरण करके हम सदाचारी बन जायगे । मिल महोदय 
ही लिखते हे :-- 
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सिल के कहने का, तात्यय यह हे कि थदि उनको इश्वर के 
अस्तित्व का प्रमाण मिल जाय ता वह इसका मान लेग । परन्तु 
वह उसका उन विशषणा से पुकारने के लिये तेब्यार नही हें जो 
एक सदाचारी सनुष्य के लिये प्रयुक्त किये जाते हें 'चाहे इश्वर 
उसको घोर नरक में ही क्यो न डाल दे! अर्थात वह नरक की 
याततायें भी सहन करने को उद्चत हे परन्तु क्रर सत्ता को दयाळु 
कह कर कठ वालन क लय उयत नहा । 
वस्तुतः यह एक वीरता-युक्त वाक्य हे ओर इसके कहने सें 
मिल अपने लाभवाद की भी परवाह नही करते | घोर से घोर दःख. 
' मिलने पर भी वह सत्यवादी बसता चाहते हें । इस सत्यवाद की 
प्रेरया उनको किस 'ओर से हो रद्दी हे ? लाभवाद्‌ (01111(511- 
3111871 ) 'आंर सुखवाद ( 1166011511 ) जिसके वह ॒एक कद्र 
' प्रचारक हें उनको दुःख सहन करके सत्य घोलने के लिये कभी 
प्रेरणा नहीं करेगा । सें तो समक्ता हॅ कि यह प्रेरणा उसी शक्ति 
की 'ओर से हो रही हे जिसको स्वामी दयानन्द इश्वर की आवाज़ 
2/8|९[)॥1 |_£८1९॥-२/७॥॥ १/८[-|॥(. ॥॥॥551॥()॥ 
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कह कर पुकारते हे । वस्तुतः इस झपेक्षा से देखें तो सदाचार की 
कसोटी हमारे आत्मा के भीतर हो उपस्थित हे । आत्माया का 
आत्मा प्रत्येक आत्मा को उपदेश दे रहा है कि पाप से बघो ओर 
पुरय़ स निष्ठा खखा 'चाहे तुम्हे कितने ही दु.ख क्यो न सहन करने 
पड' | जिस सत्ता पर विश्‍वास करन के लिये मिल के पास कोड 
प्रमाण नहो हे वही सत्ता सिल को उनके सिद्धान्त, के विरुद्ध सी 
उपदेश दे रही हे ओर मिल सुन रहे हे करि नरक की यातना 
भोगना 'अच्छा है परन्तु कठ बोलना अच्छा;नही हे । डाक्टर वार्ड 
(1). ४४०0) नंठीकहाकहाथा कि 
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अथोत जब समय आता हे तो मिल की उच्च प्रकृति उनको 
“अपने मत के विरुद्ध भी इतने वल-पूवेक निश्‍चय करने के लिये 
बाधित करती है । 

कैसी 'आतन्द की बात होती यांदे कही मिल को यह पता लग 
जाता कि यह उपदेश, यह सत्य बोलने का उपदेश, यह क र शक्तित्यो 
से सामना करने का उपदेश, यह कठिन दुःख उठाते हुये भी सत्य- 
परायण्‌ता का उपदेश, जिस पर मुग्ध होकर उसकी लेखर्ना से ऐसे 
उच्च भावो का उदूगार निकल रहा है उस सत्ता की आवाज हे 
जिसने वेदो मे कहा था : 

ग्रश्नद्धीमन्टते दधाच्छदांखसत्ये मजापतिः । 

कि मनुष्य को झूठ मे सअश्रद्धा और सत्य मे. श्रद्धा करनी 

वाहिये । 


परन्तु यह संभव नहीं हे । यह उस समय तक सम्भव नही हे 
>॥॥५)॥ ।(_€(-२॥॥॥ १/८॥॥७ ॥॥॥55101॥ 
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जब तक संसार भे सवी 'प्रास्तिकता क! प्रचार नहीं होता । कितने 
शम हे जिसमे इेश्यर को छत्यन्त क्र र 'ओर दुराचारी तक माना गया 
है । तुलसीदास जी रामायण मे लिखते हे । 
विघन सनावहि-डेव कुवाली । ( खअ२याथ्या काड ) 
कोन सा पाप है जिसका पुराणा से देवा से सम्मद्ध नही किया 
गया ? कोन खी बुराई हे जो देवते नहीं करते ९ इंष्या, डाह,; 
व्यमिचार, झठ, सक्‍करारी सभी की गाथाश्रा से पुराण तथा पुराण 
सदृश अन्य छम ग्रन्थ भरे पडे हे । यूनान के इलिप्रड ओर ओडेसी 
को पढिये । वहां ऊं, भी देव झोर देवियो की इसी प्रकार की करतृतें 
पढूने मे 'याती हे । यूनान को देव माला पर विचार कोजिये, नहीं 
नही बढे बडे ध्मॉ के घस-अन्थ वाइविल अर कुरानको पढिये | 
जो कुळ इनमे इश्वर के विषय मे कहा गया हे उससे तार्किक 
मनुष्य के हृदय म आस्तिकता की ओोर से उपरति हो ही जाती है । 
"आर जव एक बार नाप्तिकता का बीज हृद्य में वो दिया गया तो 
उसके अनेक प्रकार से पल्लवित तथा पुव्पित होने मे कोड देर नही 
लगती | 
आवशयकता इस बात की है कि हम इश्‍वर के सच्चे स्वरूप को 
देख सके । उसी समय हमारा हृदय धर्मे के सच्चे भावो से प्रपुरित 
होगा 'और उसी समय हम सच्चे सदाचारी बन सकेंगे । 
7 लोगो के इस कथन में कोड सार नहीं करि सच्चे आस्तिक दुःख 
' पाते हें ओर नास्तिकों को सुख मिलता है । सुख ओर दुःख ओर 
चीज हे और सुख तथा दुःख के आडम्त्रर आर चीज । साधारण 
मनुष्य केवल उपरी आडस्बरो को देख कर ही सुखया दुःख की 
कल्पना कर वैठते हे । वह समक्तते हें कि महंलों मे रहने वाले सब 
सुखी हें ओर केद में पड़े हये सब दुःखी । परन्तु जो सुख तथा दुःख , 


के वागतविशताकव गो: तामहे'ेतद/क्भी)ऐेमी पूड उही)त्ते । 
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सुख 'ओर दुःख 'आत्मा के भीतर से आता है बाहर से नहीं । समस्त 
प्रकृति के वैभव की प्राप्त करके भी मनुष्य का हृदय महादुःखी हो 
सकता है ओर कारागार मे पड़ कर भी आत्मा को सुख को प्राप्ति 
हा सकती है । जो नास्तिक है उसको तो वस्तुतः यह भी पता नही 
कि सुख हे क्‍या ? वह तो चारधाको के समान साधारण सुखा की 
सामग्री को ही सुख समभा हुआ हे । जिस ससय़ उस पर आपत्ति 
आवेगी, जिस समय उतको किसी सानवी-शक्ति का सहारा नहीं 
मिलेगा, जिस समय उसको घेये बघाने के लिये कोई न होगा उस 
समय उसके सामने अधकार ही अधकार तो होगा, उत समय कोन 
उसको सान्त्वना देगा ? कोन उस तप्त हृदय से कहेगा कि “घबराो 
मत से तुम्हारे साथ हॅ'? ? ऐसे मतुष्य के लिये तो वस्तुतः सध्याह 
भी आधी रात के तुल्य हे । वह अपने बाहुबल पर भरोसा रखता 
हे परन्तु एक घडी ऐसी आती हे जव यहबाहु भी मनुष्य को 
धोखा दे घेठते हे । इससे तुलना करो उस सनुष्य की जा इरवर 
का विश्‍वासी है । निजत बन हो, 'आधी रात हो, समुद्र हो, तूफान 
उठ रहा हो, कारागार हो, समस्त शरीर रोग भ्रसित हो । अस्नि- 
कुरड हो, चाहे कैसे भी कष्ट क्यो न हो, इश्वर का ध्यान आया 
तही उसक्रे आनन्द का स्रोत वहा नही । जलते हुये शरीर के होठो 
पर भी एक वार हप ओर मुस्काराहट के चिह्ठ प्रकाशित हो जाते 
ह । माता की गोद मे रोगी बालक को भी चैत मिल ही जाता हे । 
फिह जगदस्था की गोद मे बैठ कर, उसकी लोरियां सुन कर उसका 
हाथ अपसे सिर पर पाकर कोन सा संतप्त हृदय होगा जो अपने 
दुःखो का न भूल जाय ओर जिसमे आहद की किरण का प्रकाश 
नहो सके! 

नित्योनित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनांयोविदर्धांतिकामान्‌ | 
तमात्मस्थं येञनुपश्‍यन्तिधीरास्तेषां सुख शाश्‍वत नेतरेषायर ।॥। 
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जो लोग नित्या से नित्य ओर चेतनो मे चेतन परमात्मा को 
पने हृदय म॑ देख सकते हे उन्ही को वास्तविक सख मिलता है 
जन्य का नहा । 

परन्तु कुळ लोग हें जो इस वास्तविक आनन्द को भ्रम समकते 
हें उनका कथन हे 
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कि तुम तारा भरे आकाश को देखकर जो आनन्द ओर इश्वर 
विःवार भाप्त करतें हो मुझे यह आनन्द काफी के एक प्याले सें 
मिल जाता हे । क्‍या पर्यर्यांप्त परिमाण में अफोम या नशीली वस्तु 
के खाने से खग का द्वार नही खुल जाता ? शायद ऐसे ही 
समहानुभावा ने 

पीत्वा पीत्वा पुन!ःपीत्वा यावत्पतति भूतले 

का सिद्धान्त निकाला था । उनके विचार म॑ बेहोशी का नाम 
आनन्द हे | यदि ज्ञान का तिरोभाव ही आनन्द हो तो पाषाण, 
काष्ठ आदि हम से कड शुने आनन्दी होगे । क्‍्योकि अफीमी की 
पीनक तो कभी खुल भी सकती है परन्तु मेरी मेज ओरकुर्सी को 
किसी 'अवस्था मे भी दुःख का भान नहों हो सकता । कितने मूखे 
हें वह लोंग जो दःख से बचने- के लिये नशीली वस्तुओों का 
' प्रयोग करते हे । मे याद हे कि एक महाशंथ को जब कोई 
मानसिक व्यथा सताती थी तो वह एक बोतल भ्नागडी अपने 
पेट मे उडेल लेते थे | वह समते थे/कि शराब एक तोपहै 


जिसको देखकर दु:ख दूर भाग जाता है । परन्तु दुःख कभी कभी , 
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उनके नशे को भरी दूर भगा देता था । यदि शराब मे दुःख दूर करने 
को शक्ति होती तो शराब की दुकान से तो दुःख कोसो दूर रहा 
'करता । परन्तु शराबिय्रो से पूळी कि दुःख किस प्रकार अपनी 
समस्त सेना के साथ उन पर 'आक्रमण करता हे 'ओर उनका पीछा 
नही छोड़ता । 
वास्तविक दु:ख निवृत्ति तो तभी होती है जब हमारे हृदय की 

“आंख खुल जाती है.) 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्‍्छियन्ते सवे संशया! | 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तर्मिन्दष्टे परावरे ॥ 


->,॥५)॥1 ।-८5९1२8७॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥551(९)॥ | 
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_ बारहवां अध्याय 
इश्वर प्राति के साधन 


श्वर प्रस्थेक्र स्थान ओर काल में व्यापक होर्न 
से प्रत्येक जीव को स्वभावतः हो प्राप्त 
है । यजवेंद्‌ मे लिखा है ! 
तदेजति तक्चेजाति तद दुरे तदु- 
वन्तिक्के । 
तदन्तरस्य सर्वेस्य तदुसबेस्यास्य 
वाद्यतः ॥ 


( ४०1५) 

अथोत इश्वर 'अचल है परन्तु सव संसार को चलाता हे । चह 
दूर भी है ओर निकट भी है! वह सब के भ्रीतर 'हे। आर 
बाहर भी । 

परन्तु सव के पास होने पर भी बह यथाथ में दूर हे अथात 
यद्यपि काल ओर स्थान की अपेक्षा सब के निकट हे तथापि सब 
को प्राप्त नही है 'अथोत्‌ उसका सब को- अलुभव नही होता । 

यह अनुभव कैसे हो इसी का इस अध्याय. सें उल्लेख किया 
'जायगा |. | 
इश्वर प्राप्ति के तीन साधन बताये गये हें । कर्म, उपासना ओर 
' ज्ञान] ये तीनो मिलकर इश्वर की प्राप्मि कराते हें अकेले नहीं । वस्तुतः 
जिस प्रकार द.हिनी आंख ओर बांडे 'आंख दोनो मिलकर देखती; 


->,॥४॥-)॥1 ।-:5९॥२8७॥॥ १/८॥-॥(. ॥॥॥551॥९)॥ 


् पी 


४३६४१ & ॥॥॥॥॥॥/.॥%२४॥१॥॥॥एार इक्स्ञाति के साधन 


हें और देखने के लिये दोनो आंखों का होना 'आंवश्यक हे इसी 
प्रकार 'अकेले कर्मे या अकेली उपासना या अक्तेले ज्ञान से इश्र की 
प्राप्ति तही होती । यह तीनो साधन साथ साथ प्रयोग में लाने 
चाहिये । अलग 'अलग नहा । अथात कोइ यह नही कह सकता कि 


पहले हम कमे कर ले फिर उपासना ओर फिर ,ज्ञान का अवलम्बन 


करें | इल तीनो कां साथ साथ 'अवलस्बन करना पडेगा इसी का 
नाम इश्वर-भक्ति हे ओर इसी से अन्त मे मोक्ष की प्राप़्ि होती है । 
क्म | 
पहले हस कम को लेते हें जो इश्‍वर भक्ति का पहला अज्ञ है ।' 
हम कर्मे 'ओर फज्ञे की विवेचना करते हुये बता चुके हें कि मनुष्य 
को अच्छे कम करते रहला च.हिये । वेद मे बताया हे । 


कुवेनेतेह कमांशि जिजीविषेच्छत ७ समा! । 


एवं त्वयि नान्यथेतो$स्ति न कम लिप्यते नरे ॥ 

अथात्‌ मनुष्य को 'आयु पर्पन्त उत्तम कम ही करते रहना 
चाहिये । यही उपाय हे जिससे वह कमे के बधन भे नही फसने 
पाता । 

वहुत से लोग समभते है कि वेदों मे कम की अवहेलला की गई 
है । यह भ्रस इनफा ऐस वाक्या से हो जाता हे जैसे । 

क्रते ज्ञानान्न मुक्ति! 
थोत ज्ञात के बिना मुक्ति नही होती । परन्तु वह यह नहीं 

समक्तते कि बिना कमं के ज्ञान भी नही होता । इसी भ्रम मे पडं- 
हुये बहुत से अपने को वेदान्ती कहने बाले चिसटा .हिलाते इधर 
उधर फिरा करत हे 'ओर कमे नहीं करते । 


यदि हम “अपने शरीर पर दृष्टि डाले तो पता चलताहे कि 


. इसमे ज्ञानेन्द्रियॉ ओर कर्भेन्द्रियॉ दोनों हें । ऑसख पैरो को 'चलने में 


->,॥५)॥1 ८5९२8 १/८॥-॥(- ॥॥॥551(९)॥ 
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सहायता देती है ओर पैर ऑख को ऐसे स्थान पर ले जाते हे जहॉ 
वह उत्तम उत्तस हृश्यो को देख कर अधिक ज्ञान की प्राप्नि कर सके । 
इस प्रकार ज्ञान ओर कर्म दोनो मिल कर एक दूसरे की उन्नतिके 
कारण होते हैं । कभ कमे पहले होता है कभी ज्ञान पहले । कभी 
तो ज्ञान के हारा हम कमे करते हें । कभी कर्म के हारा हमको ज्ञान 
की प्राप्नि हाती है । 
कुछ लोगों का विचार है कि सांसारिक काय्य करते हुये हम 
इश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते । अतः वह संसार छोड़ कर ईश्‍वर 
की खोज करते हें मानो इश्वर संसार से नही किन्तु इसके बाहर 
किसी स्थान में है । कुछ लोग समकते हें कि जव तक हम कमे 
करते रहेंगे हमको इश्वर की सक्ति करने का अवसर त मिलेगा । 
परन्तु वेद इनका विराध करता है । वेद का उपदेश हे कि विना कम 
किये हुये हमारा कल्याख्‌ हा ही नही सकता । 
जिस ससय से वद्चा उत्पन्न होता हे उसी समय से उसका कर्म 
करना आरस्भ हो जाता है । यद्यपि वह स्वयं उन कर्मा का उत्तर- 
दाता नही हो सकता जा वह ऐसी छाटी अवस्था मे करता हे जव 
उसको चुद्धि विकसित नही होती । तो भी उसके साता पिता तथा 
परिजनां के कर्मा का प्रभाव उसक्ते आत्मा पर पडना आरम्भ हो 
जाता है । इसी लिये वैदिक संस्कारो के करने का उपदेश है । यन 
इत्यादि इसी लिए किये जाते हे । जिससे वच्ये के आत्मा पर ऊच्छे 
प्रभाव पड । यह शुभ संस्कार ही मनुष्य को आगामी जीवन में पुण्य 
“करने तथा पाप से बचने के योग्य बनाते हें । ओर यही अन्त मे 
'स॑ उसका इसर कां प्राप्त कराते हे । यहॉ. हमने “अन्त से, शब्द्‌ 
प्रयुक्त किया हे जिससे हमारा तात्पर्य मुक्ति से हे । परन्तु यह नही 
समभकना चाहिये कि मुक्ति से पहले हन कमा दारा इश्वर की प्राप्ति 
नहीं होती । वस्तुतः जिस समय से अच्छे सस्कार आरम्भ होते हें 
2/॥५[)॥1 (-.£51९॥२/॥॥/॥ १/८६-॥(. ॥॥॥७5।॥()॥१ 


३६३  "॥॥"॥//.%२४/५॥॥॥॥1॥.॥५&क.मरर्म्र के साधन 


उसी समय से इप्वर का अनुभव भी होना आरम्भ हो जाता है | 
इश्वर का अनुभव वस्तुतः भोजन के समान है जो शरीरट्को पुष्टि भी 
देता हे ओर अधिक भोजन को प्रहण करने की शक्ति भी प्रदान 
करता हे | "अथात अच्छे संस्कार ' पडते ही मनुष्य को इश्वर का 
»- अनुभव होने लगता हे 'ओर यह्‌ इरवर का छनुभव मनुष्य को पुणय 
कमे करने से सहायक होता हे । पुणय कम अपली वारी से इश्वर के 
'अलुभत्र को अधिक करते हे । यह अधिक अनुभव अधिक पुण्य 
कर्मा मे सहायता करता हे इस प्रकार अन्त को मोक्ष हो जाता 
द्वै | वेद मे कहा है:-- 
ब्रतेन दौक्षामायोति दौक्षयाझोति दक्षिणांम । 
दक्षिणया श्रद्धामास्तोति श्रद्धया सत्यामाप्यत ।। 
'अथोत जव अच्छे कर्म करने का न्रत मनुष्य करता है तो उसको 
उस कमे के करने का अधि फार प्राप्त होता हे । अधिकार की प्राप्ति 
से योग्यता मिलती है 'ओर योग्यता के लाभ से श्रद्धा अथात्‌ उत्साह 
उत्पन्न होता हे | श्रद्धा से सत्य का लाभ हाता है । 
श्री शक्राचाये वेदान्त दर्शन के पहले सूत्र की व्याख्या करते 
हुये ब्रह्म जिज्ञासा के लिये चार बाते. आवश्यक बताते है :- 


( १ ) नित्यानित्य वस्तुविवेक!--अथात्‌ यह निश्चय हो 
जाय कि कोन सी वस्तु नित्य हे ओर कोन सी अनित्य १ 

( २ ) इहापुत्रार्थ भोगविराग!--अथात्‌ लोकिक ओर पार- 
लोकिक सुखो के भोग से वैराग्य का उत्पन्न होना । 

( ३) शमदमादि साधन सम्पतः--अथोत्‌ ( शमदमादि 


रूपस्य़र साधनस्य सम्पत्‌ प्रकषे इति भामतो ) शम देम आदि मन 
तथा इन्ट्रियो को वश से करना | 


2,॥४॥-)॥1 ।-:5९॥२७॥॥ १/८॥-॥(८ ॥॥॥551॥(९)॥ 
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( ४ ) मुसक्षत्वं--अथथात्‌ सोक्ष की इच्छा । 

परन्तु यह नहीं सससना चाहिये क्रि विना इखवर भक्ति या न्रह्म 
जिज्ञासा के उत्पन्न हये ही नित्यानित्य का विवेक या शमदमादि. 
साधन सम्पत आदि साधलो का सम्पादत कोड कर सकेगा | नित्य. 
"आर अनित्य का विवेक तो तभी होगा जब इर को मतुण्यः 
पहचानने लगेगा । वस्तुतः तित्य ओर अनित्य का विवेक्र तथा 
इश्वर का ज्ञान सतुष्य का साथ साथ हो होता हे । जैसे दोपक से 
हम दीपक को भी देखते हे ओर अन्य वस्तुञो को भी । वही सूय्य 
का प्रकाश हमको सूख्य का भी पता देता है ओर अन्य वस्तु 
कार्‍भी । इसी प्रकार त्रह्म ज्ञान हमको ब्रह्म तथा अन्य वस्तुओो के 
विवेक से भी सहायक होता हे । इसी प्रकार त्रह्म के ज्ञान की इच्छा 
के बिना न तो भोंगो के वेराग्य हो सकता हे न इन्व्रियो पर ही! 
दमन हो सकता हे । इसलिभे यही कहना ठीक होगा कि यह सव 
साधन ओर साध्य का कास करते हें । वच्चा चांख खालते ही सूर्य के 
प्रकाश का महर करने लगता हे । परन्तु प्रचण्ड प्रकाश के महण... 
करने की उसमे शक्ति नहीं । सूरी के कोमल से कोमल प्रकाश अथात 
प्रात:कालीन प्रकाश के ही कुछ कुळ मरण करने की उसमे शक्ति 
हाती हे । परन्तु वह कासल प्रकाश ही उसको झांख मे. 'अधिक 
प्रकाश महण करने की शक्त्कति मदान करता हे । इसी प्रकार त्रह्म, 
प्राप्ति की इच्छा का हाल है । 


बहुत से लोग सममते हें कि नर्म जिज्ञासा का कर्भ से कुछ 
सम्बन्ध नहीं । परन्तु यह उनकी मूल है । शंकराचाय्य लिखते हेः-- 
वेद एवान्नि होत्रादीनां श्र यः साधनानामनित्यफततां 

धू द (0 * ० 
दर्शयति 'तद्यथेह कम चितोलोकः! क्षीयते एवमेवासुत्र 


पुण्यचिवोलोक! क्षीयते' (छांदोग्य ८ । १ | ६) इत्यादि ।! 
>/॥५)॥ ।.₹<२॥॥॥ /॥॥७ ॥॥॥5510 
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'अथीत 'वेद्‌ में अग्नि होत्र आदि श्रेय साधनों के फलो को 
अनित्यता का वणुन है जेसे छान्दाग्य से लिखा हे कि जेसे इस 
लोक के लिये किये हुये कशे का फल क्षीण हो जाता हे इसी प्रकार 
डइसरे लोक के लिये किये हुये पुण्य का फल भी क्षीण हो जाता है ।!” 


परन्तु फिर अग्नि हात आदि काभी श्रय साधन क्यों 
कहा ? यदि मद्यपान, पर-स्त्री-यमन, आदि कर्मा के फल की भांति 
अग्निहोत्र आदि कमा का फल भी अनित्य है तो फिर इनके करने 
: की क्‍या आवश्यकता है ? इनको श्रेय कहनं का क्‍या प्रयोजन हे ? 
अवश्य हे ? वह दोनो कम एक से नहो हें । एक कर्म हमको इश्वर की 
प्राप्ति की ओर ले जाता है । दूसरा हमको उस सागं से हटाता हे । 
साधन उस्गे समय तक रहता हे जब तक साध्य की प्राप्ति नही 
-होती । साध्य की 'प्राप्ति हुई नही ओर सांधन नष्ट हुआ नही । 
खाना पकाने के पश्चात्‌ ही चूल्हे को आंग बुक्ता दी जाती हे । 
क्‍्योंकि साध्य की प्राप्ति हो चुकी । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
'चूल्हे की 'अग्सि अनित्य थी अत्तः उनका जलता हो तिष्प्रयोजन 
था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ ठीक कहती हे कि इन कमा का फल क्षीण 
हो जाता है. परन्तु फल के क्षीण होत हुये भी वह अपना अथात्‌ 
साधन का काम कर ही जाता है । 
हमारे जीवन के सभी शुभ कर्म जो इखर प्राप्तिकी इच्छा से 
' किये जाते हें हमारे लिथे अत्यन्त आवश्यक हें । इसके बिना हम 
" इश्वर प्राप्ति के साधनां का सम्पादन नही कर सकते | इनमेंसे 
कुछ तो दूरस्थ साधन हे कुछ निकटस्थ । परन्तु मनुष्य साधन से 
जितना ही दूर होगा उतना ही उसका दरस्थ साधनो का प्रयोग 
करना पडेगा । इसका एक उदाहरण से स्पष्ट करते हें 
कल्पना कीजिये कि हमक्रो कोल्हापुर से कलकत्ते जाना है । 
"कलकत्ता यहां से दूर हे । अतएव प्रथम तो'मुफे एक तांगा करके 
२?,॥॥॥-)॥ ॥(-£5९॥२॥७|॥॥ १/८॥-॥& ॥॥॥55।॥0)॥ 


'आस्तिकवाद ७॥॥/१/॥/ .'"२॥/१॥॥/७॥५1॥/११/४/३.।|५ डे 
स्टेशन पहेंचना चाहिये फिर वहां से टिक्रट लेकर मिरेज की गाड़ी. 
मे वेठना चाहिये । फिर अनेक स्टेशनों. के पार करते हुये ओर 
कडू स्टेशनां पर रेलगाड़ी बदलते हुये कलकत्ते पहुुंचना होगा । मार्ग 
से कड स्थानो पर भाजन करना तथा स्नान खाद भी करना पडेगा । 
यह सब साधन हें एक साव्य अथाव कलकत्ते पहुंचने का! परन्तु 
इनमे कुछ दूरस्थ हें और कुळ निकटस्थ । अथात्‌ सिरेज स्टेशनसे 
से कलकत्ते के वजाय दूसरे स्थानो को भी जा सकता हॅ । परल्तु 
कलकत्ता स्टेशन पर पहुचच कर अन्य खानो पर जास को 
सन्सावना कस हे। खांना खाना भो कलकत्ते पहेचने का एक 
साधन है क्योकि बिना खाना खाये कलकत्ता पहु'चना 'असम्भव 
होता । परन्तु वही खाना चोरी करने का भी साधन हो सकता है 
अतः निम्वय यह हुञा कि वह सव काम जो एक साध्यतक ले 
जा सकते हें उस समय उसके साधन कहलाते हें जव वह साध्य को 
दृष्टि मे रखते हुए किये जाते हे । अथात्‌ साधन के लिये दो शते 
जर्री हे :-- 

( १ ) उसमे साध्य तक पहुंचाने की योग्यता हो ! 

(२) उसक्ता अवलम्बन साव्य का दृष्टि से रख कर किया 
राया हो । 

यदि इनमे से किसी शत का अभाव है तो वह सांधन नहो 
है । सुक्त कलकत्त जाने के लिये मिरेज स्टेशन को जाना है । परंतु, 
मेरी दृष्टि मिरेज के वजाय कलकत्ते पर ही लगी हुई है । मित्र 
पूळुते हें “कहां जाते हो ९” मै कहता हॅ “कलकत्ते को ।” मै यह. 
नहीं कहता कि मिरेज का जा रहा हँ ।7 यपि ते मिरेज कोही जा 
रहा हॅ परन्तु सेरा लक्ष्य कलकत्त पर है । | 

इस प्रकार सांसारिक काम हें । हम चार प्रकार करे कास: 


करते हे :-- 
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( ९ ) कुछ कास ऐसे जो इश्‍वर प्राप्ति कराने की योग्यता 
रखते हें ओर इसलिये किये जाते हे हमको इश्‍वर प्राप्ति हो। 
जैसे दान देता, विद्या पढूना, दसरे का उपकार करतां । 

(२) कुछ कास ऐसे हें जो इश्वर प्राप्ति कराने की योग्यता 
तो रखते हे परन्तु इस उद्देश्य से नही किथे जाते। जेसे 
यश के लिये दान देता यां किसी स्वाथ के लिये दूसरे को सहायता 
करना | 

(३) कुछ काम इशवर-प्राप्ति की इच्छा से किथे जाते हें परन्तु 
उतमे इश्वर-प्राप्ति कराने को योग्यता नही । जेसे मृत्ति पूजला, 
अथवा किसी पञ्नु को बलि देता । 

(४) ऐसे काम जो न तो इश्‍वरप्रम्नि कराने के योग्य 
हँ न वह इस उद्देश्य से ही किये जाते है । जेसे चोरी, डाका 
आदि] 

तीसरी 'ओर चाथी कोटि के कास न तो ससार को लाभही 
पहुंचाते हें त कम करने वाले के 'आत्मा को उच्च कर सकते 
हे । यह निषिद्ध हे ओर इनसे व्यक्ति तथा सासायटी सभी की 
हानि होती हे । 

दूसरी कोटि के काम मनुष्य को इर की प्राप्ति तो नही 
कराते परन्तु वह उसको इश्‍वर-प्राप्ति के निकट खझवश्य ले आते 
हे । वह शुभ काम करता हे । परन्तु सकाम भाव से । उसमे शुभ 
काम के लिये रुचि उत्पन्न हो जांती हे ओर निवबिद्ध कमे उसके 
आत्मा पर बुरे सस्कार नहो डाल सकते । स्वाथवश पुरय करने 
के कारण उसको सन्माग से विचलित होने का भय अवश्य है । 
उसी प्रकार जेसे मिरज पहुंच कर सम्भव है कि मे कलकत्ते के- 
बजाय दूसरे स्थान को चल पड_। परन्तु यह भी सम्भव हे कि- 
बिना कलकत्ते जाने के उद्देश्य के भी मे मिरेज पहुंच कर किसी 
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-बात को प्रेरणा से कलकत्ते चल पडं ! क्‍्योकि मिरेज कोल्हापुर 
की अपेक्षा कलकत्ते से निकट हे । 


' __ सकाम अथात खार्थ वश पुणय करने वाला मनुष्य इश्वर 
: प्राप्ति के अधिक निकट हे उस पुरुष की अपेक्षा जो निषिद्ध कप 
कर,रहा है । इसमें सन्देह नही कि छान्दोग्य उपनिषद के ऊपर 
' दिये वाक्य के अनुसार सक्काम कमा का फल क्षीण अवश्य होगा । 
परन्तु वह कमे मनुष्य को इश्वर अनुभव के निकट ले 'आवेंगे । 

इसलिये यज्ञ आदि करना व्यथं नहीं किन्तु परमावश्यक है । 

-क्योंकि इनसे आत्मा पर अव्छे संस्कार पडुंगे । यदि इनक्ो न 
किया जाय ता मनुष्य आगे चलने के योग्य नही हो सकेगा । 
कहपना कीजिये कि भोजन करना मनुष्य त्याग दे । तो थोडे दिनों 
- मे उसका शरीर निबल हो जायगा । मस्तिष्क चक्कर करने लगेगा | 
फिर क्‍या उसमे मुमुक्षत्व की योग्यता रहेगी ? क्या यह योग का 
- साधन कर सकेगा ? कदापि नही । इसी प्रकार अन्य सांसारिक 
शभ कर्मा का हाल हे । जो मतुष्य बिना इन कर्मा के इश्‍वर, प्राप्रि 
-करना चाहता हे वह भ्रम से हे उसको इश्वर प्राप्ति तो क्या 
-उसका निकट भो प्राप्त नहीं हो सकेगा।  - 

' वद्द शुभ कर्मे क्या हे । 
( १) पभ्वमहायज्ञादि यज्ञ करना । 
(२ ) झपने निवोह के लिये शुभ श्‍कम करना । 
(३) दास करना | 
(४ ) दूसरे जीवां के दुःख दूर करसे .के लिये उपाय 
सोचना । 
इन - चार काटियों के अन्तर्गत सब काम आ जाते हें जो 
: मनुष्य को इश्वर की प्राप्ति के निकटले जाते है । | 
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परन्तु यदि यह इसवर-प्राप्ति को दृष्टि मे रख कर किये जाते 
हें तो इश्वर-प्राप्ति सुगम हा जाती है ओर वहकने का भय नही 
रहता । यदि यह देरखर-प्राप्ति का लक्य मे रख कर तहो किये जाते 
-ता प्रथप्ष ता वहकने का भय होता हे । दूसरे आत्मा स मुमक्षत्व 
उत्पन्न नहा होता आर न नित्यानित्य विवेक भे हो कुळ सहायता 
मिल सकती है । 

हम कुल मतुण्या को देखते हे कि वह केवल होम आदि का 
ही कस कार्ड समते ह । बह नित्य प्रात.काल उठ कर सस्थ्या 
करते हे, हवन करते है, अन्य यज्ञा मे भी भाग लेत हे परन्तु न 
ता बह 'अपसं निरत्राह के लिये ठाभ क्म करते हे, न दान देते ओर 
स ही वह सामाजिक दुःखा का दूर करने का प्रप्रन करत हे । ऐसे 
पुरुष कभी उन्नति नहो कर सकते । बह कम कारड नही, पाखरड 
कारड हँ । हाम 'आदि करना पाखराड नही हे । परसत्लु 'अपने 
कत्त ठ्यो को वहो तक सीमित करना वडा पाखएड हे हिन्द जाति 
मे साजकल ऐसा पाखरड वहत हे। हाम 'आदि कमकारड के अंग 
मात्र हें । बह ावश्यक अंग 'अवश्य हे परन्सु वदत वडा अग नही 
हे । जा मतुप्य खेत जोत कर छोड देता हे ओर उसमे बीज नही 
वोता वद्द मूख 'ओर पाखरडी हे कर्योकि यद्यपि खत जातना कपि 
का 'म्रावशश्‍्यक भाग था परन्तु बहुत बडा भाग नही था । पञ्च 
महायज्ञ करना एक प्रकार से खपन आत्मक्षत्र के अन्य कार्य्या के 
लिये तेयार करता है । 

गृहस्थ धर्म का पालन करना, सम्तानोत्पत्ति, तथा पंखिर के 
पालन के लिये धनोपाजेन, यह भी क्मकारड का एक मुख्य अंग हे । 
विवाह करना स्वयं स्वाथता के 'आागे एक पग बढ़ाना तथा शस 
दम आदि का अभ्यास करता हे । यदि ग्रहस्थघमं के पालन का 
विचार छोड़ दिया जाय । यदि परिखार के पालन को चिन्ता न रहे 
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' तो सनुष्य का बहुत से अनुभवा की प्राप्ति न हो जो, उसकी उन्नति 
के लिये 'आवश्यक है । स्मृतियों तथा धर्म शास्त्रा में 'चातुवण्य 'अर 
चतुराश्रम की व्यवस्था तथा उनके कत्त व्यो का निर्देश इसीलिये 
है कि वह न.केवल अभ्युदय की ही पर्योप्त कराते हे किन्तु ' उसके. 
साथ ही साथ निश्रेयस के लिये भी साधन होते हे, उदारता, कास-- 
लता तथा प्रेम का विकास गृहस्थ के भीतर ही हाता है । यह वास्त-, 
विक प्रेम या परापकार की पहली सीढ़ी हे । एक पत्नी-ब्रत तथा 
एक स्त्रीज्रत मनुष्य का सिखाता हे कि अपने को दूसरे के लिये. 
भूल जाने 'और अपने आरास को दूसरो के आराम के लिये त्यागः 
शेने की क्या आवश्यकता हे | यदि विवाह का शुभ संस्कार न हो 
तो सनुप्य इन्द्रिय-दूसमन कर ही नहीं सरता । व्यभिचार तथा 

:उच्छद्ठलता से मतुष्य को रोकने का विवाह 'ओर गृहस्थाश्रम, 
एक उत्कृष्ट साधन है । जिस समय स्त्री सन्तास को उत्पन्न करती. 
हे उसी समय उसके हृदय से सातू-प्रेम का अपूव ओर स्वार्थ-रहित. 
खोत'वहने लगता है । इस शुद्ध प्रेम की उपमा किसो अन्य से. 

नही दी जा सक्रती । यदि पति के लिये प्रेम मे कुळ कुड. 
स्वार्थता तथा विलासता की गन्ध भी आती हो तो वह गत्त्ध 
सन्तानोत्पति के साथ सव था जाती रहती हे । इसी प्रकार 
गृहस्थ सनुप्य अपने सम्बन्ध को अपने आत्सा से ऊपर उठां कर 
अन्य प्रारियो तक ले जाता है । वह एक वृत्त बनाता है जिसका 
वह स्वयं केन्द्र है परन्तु उसकी स्त्री बच्चे तथा अन्य सम्बन्धी एक: 
. , परिघिहे । 


यदि गृहस्थाश्रस शास्त्रोक्त रीति से व्यतीत किया जाय तो यह 
. रिधि शने: २ बढूने लगती है । ग्रहस्थ का धर्म है कि वह दान दे 
अथोत्‌ अपना सुख त्याग कर कुछ सुख की सामग्री कोदूसरोंके 
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अनुभव हासे लगता हे कि जो परिधि हमने छपने वाल वच्ची तक 
ही खीची थी, वह श्लुद्र हे । वह अतुदार है। इसको बढाने की 
प"्सावश्यकता हे । स्त्रा. तथा बर्चचा के 'अतिरिक्त अन्य भी ऐसी 
वयक्तियां हे जिससे हमसे सम्मत्ध होता चाहिये । इनकी “उन्नति मे 
ही अपनी उन्नति समकनी चाहिये । जव तक दुखी हे हमको सुखी 
होने का वसर स मिलेगा । जव तक वह दूपित या अभुद्ध हे हम 
यत्न करते या देवालया म॑ इश्वर का ध्यान करते हये भी अदूपित 
या द्ध स रह सक्तेंग | जब तक उनभे पवित्रता न आवेग हमारा 
आत्मा उन्नति का प्राप्त न हांगा | इस प्रकार 'ग्रहूख्थ धम के छन्य 
कार्या के साथ साथ हो दास या परापकार भी कत्तंव्य हा जाता हे । 


जा लाग यह संमभते हे कि हमका दसरा स क्या, हम खय 
शुद्ध तथा घमात्मा वने रह, वह सृष्टि के काय्य-क्रम को ही नहो 
समते | समुद्र का एक विन्दु यदि चाहे कि म॑ सखय अत्य 
विन्दुओ को घुराइई या भलाई को महण न करू तो यह 'असम्भव 
| प्रलय अवस्था मे अनन्त जीव एक दसरे स झअलग थे । वह 
दसर के विषय म॑ सवंथा डनभिज्ञ तथा असम्वद्ध धे । परन्तु 
इश्वर ने सृष्टि का इसलिये रचा कि वह जीव इस प्रकार असम्वद्ध 
न रह । सृष्टि को रचना अथवा शरीर निमाण ही जीवा के परस्पर 
निकट आने का एक माग है । प्रत्येक चेतन का दूसरे चेतनो के 
साथ साक्षात सम्वन्ध तही हो सकता उसके लिये चेतना को उन्नति 
के शिखर पर पहचना चाहिये । जिन्होने कभी उन्नतिनही की 
परन्तु करना चाहते हे. उनका अवश्य एक दूसरे को साथ शारीर, 
दारा सम्बन्ध जोंडना पडुंगा । यही तो कारण है कि मनुष्य की 
उत्पत्ति की एक विशेप रीति निमोण की गई है । फिर अन्य 
प्राणियो' के साथ भी हम अपने शरीरो हारा ही सम्वन्थ जोडत हें । 
मुझे शरीर को पुष्ट रखने के लिये खाने की आवश्यकता है । खाना 
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उत्पन्न करने के लिये खेती की आवशयकता हे। खेतीकेलिये' 
लोहार की । लोहार के लिये खान खोदने वाले की । खान खोंदने. 
के लिये भूगभ विद्या की | मूगभ विद्या को उन्नत करनेके लिये 
अन्य विठ्ठानों की । इस प्रकार यह श्वद्वला यहां तक बढती हे कि 
हमारा समस्बन्ध सृष्टि के प्रत्येक प्राणी से हा जाता है। इसी को 
सभ्यता ।अथोत परस्परतंत्रता कहते हे ! ग्रहस्थ आश्रम मे इस 
सम्बन्ध मे खछपनी 'झावश्यकताथ्या अथवा खाथे कालवलेश होता 
है । परन्तु यही सम्बन्ध आरो चल कर इस सीसा तक पहुंच जाता 
हे कि आत्मा से आवाज आने लगती,हे कि, 


ग्रयं निजः परोबेति गणना लघुचेतसास्‌ । 
उदारचरितानान्तु वसुधेव कुडुम्वकम्‌ ॥ 

जब सलतुष्य का हृदय इतना उदार हो गया तो वह .कमंकारड 

की पराकाष्ठा पर पच जाता है ! वह अपने समस्त जीवन को । 
. परोपकार मे लगा देता हे । उस समय उस इश्वर का! अनुभव न 


केवल अपने ही आत्मा भे होता हे किन्तु प्रत्येक आत्मा मे वह 
उसी का प्रकाश देखता हे । 


शुनि चेव शश्‍वपाके चेब पणिडतो समदर्शिनः । (गीता) 

ह्म उपर कह्‌ चुके हें कि सांसारिक व्यापार इश्वर प्राप्ति के. 
दूरस्थ साधन हें । परन्तु इसका यह अथे नही हे कि इनके छोडकर * 
हम किंसी छोटे माग का छवलम्बन कर सकते हें । यदि एक स्थान 
से दसरे स्थान तक पक्ंचने के दो माग हो एक सो कास ओर! 
दूसरा पचास कास । तो एक सो कोस के मार्ग का अवश्य त्याग देना 
- चाहिये । परन्तु वस्तुतः इश्वर प्राप्ति का काड सीधा माग है नही । 
जा सीढ़ी के जिस दरडे पर हे उसका उसी दण्डे से चाटी तंक का. 
"अन्तर नाप लेना चाहिये । यदि कोंड मनुष्य इतना उदार हो गया 
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हे कि विला ग्रहख का अवलस्बस किये ही उसके समस्त साड 
'अपना कुटुम्व प्रतीत होने लगी हे ता वह गृहखियो की पेक्ष! 
आरे हे । ऐसे मन्ुप्य का गृहस्थ मे 'ॅस कर पीछे की ओर लोटला 
नही चाहिये | अन्यथा वह अपने साध्य से ओर दूर हो जांयगा । 
परन्तु यदि मतुष्य का हृदय इतना विकसित नही हे तो केबल 
लोक-लडञ्जा अथवा अन्य प्रलोभनो मे फँस कर उसे गृहस्थ का 
कभी त्याग नहीं करना चाहिये । आजकल हिन्द जाति भे जो 
साधुआं तथा सन्यासियो को भरमार हे वह वस्तुतः सदू-गृहस्थियो 

की अपेक्षा इंश्ररप्राप्ति से वहत दूर हें । गृहस्थन्पुर्ष कमसे 
कम 'अपने परिवार के लिये ता. अवश्य ही स्वाथे त्याग करता है 
परन्तु उत साधुआ के वृत्त की परिधि ता इनके आत्मा से १ इच्य 
भी आगि नहो वढृती ।) यह भाग विलास करते हे परन्तु अपनी 
कमाड स सही इन्द्रिया के भोगा से लिप्त रहत्ते हे परन्तु किन्ही 
अन्य प्राण्या की चिन्ता नही करते । 'आजकल के साघु तथा 
साघुनियो झो कथायें ऐसी भयझर हें कि हम उतमे आर चोर 
डाकुआं से काडू भेद कर हो नही सकते । इनकी खात्मा अधम से 
अधम ग्रहस्थिया स भी नीच हें । वह सभी भोगना चाहते हें 
परन्तु गृहस्थ के कत्तव्यो का भार अपने सिर पर नहो लेना 
ल्न् यह केवल कमकार्ड के महत्व का न समभने के कारण 
होता हे ।१; 


गुम्राश्रय को वात हे कि भारतवर्ष के साधु-सन्यासी गीता को 
हपना परम चामिक पुस्तक मानते हये भी कम को श्रम्हेलना करते हे । 
शायद हो ऐसा कोई साधु पाश्नमोगे जो गीताको किसी न किसी रूपमं न 
पढ़ता हो परन्तु शायद ही ऐसा कोई साथु हो जो कर्मपरायणता अपना 
कत्तव्य समकता हो । यह लोग गीता को पाठ मात्र पढते हें थ्रौर उप्तके 
ऊपर कभी विचार नही करते । गौता कहती हे -- 
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कम कारड के विषय मे दो बड़ी भूल हे । कुछ लोग तो केवल 
कुछ आाडस्वरो को ही कस कारड समते हे ओर कुळ कमकारड 
को इश्वर प्राप्ति के लिये सर्वथा ' अनावश्यक ससभत हें । पहले . 
विचार ने तो हिन्ड-जाति से अभिमानी ओर सत्सरी परिडतो को 
संख्या को बढाया हे जो अपने का शुद्ध रखना ही अपने कत्तव्यो 
की इति श्री समते है । दूसरी भूल ने लाखो झुठे पाखरडी ओर 
"पवार-भ्रष्ट सन्यासियो छा आधिक्य किया हे । इस प्रकार दो बडे 
दल जो अपनी तथा अपनी जाति की उन्नति के बहुत वड़ं साधन 
हो सक्रते थे उसके पतत का हेतु बन रहे है । * | 
परिडत लाग समे हे क्रि यदि उन्होन किसी अधम जाति तक 
वेदो का प्रकाश पहंचाया, यदि उऱ्होन इश्‍वर की पूजा करने से 
पहले करिसी अस्प्रश्‍्य जाति को छू लिया, यदि उनके पूजा के स्थानो में 
अन्य जाति वाले चले गये तो उनको कट पातक लग जायगा । यदि 
उनके सिंवाय समस्त संसार झूठ बोलने, अनाचार करने, अज्ञान में 
डूब रहने, यज्ञ आदि तुभ कर्मा से वध्वित्त रहने ख्यी घोर अन्थकार 
मे डबा रहा तो परमात्मा अपने निकट आने का द्वार उनके लिये 
खोल देंग ओर उनकी स्वग-वास तक पहूंचने करे लिये कोड कठिनाई 
नही पड़ंगी । परन्तु कितनी मूखंता है ? कितना भ्रस है ? हे मूख 
कर्म त्रह्मोद्व विदधि त्रह्माक्षर समुद्धरमस । 
तस्मात्सव गत त्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितस्‌ ॥ २1१४५ 
नियत कु कर्मेत््म कर्मे ज्यायोद्याकमण । 
शगीर यात्रापे चते न प्रसिूये यद कमण 1 ३॥। ८ 
अर्थात कर्मे करना वेदी को ग्राज्ञा टे स्रोर बेद ईश्‍वर वाक्थ हे । इस 
लिये कमे की श्रेउता हे । हे गरजु न (कमे अवशय करना चाहिये । कर्मे करना 
कर्मे न करने से श्रेठ हे । कमे बिना किये तो शरीर यात्रा भी नही हो 
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जीव ! तू समता हे कि संसार भर से अज्ञान-ख्पी 'अत्धकार 
छाया रहे 'ओर प्रक्राश तुक तक पहेंचता ही रहेगा ? संसार भर से 
"अधम ख्पी रांग के कांटा की भरमार हो जाय आर. तू खस्थ्य 
रहेंगा; संसार भर करा वायुपरडल दुराचार से भर जाय "अर तुझ पर 
उसका कुळ प्रभाव न पडंगा, ससार अवनति के घोर रसातल को 
चला जाय सोर तू उन्नति के शिखिर पर ही बैठा रहेगा ? नही 
नहा |! कदायि नही ! जा संसार का अज्ञास सय रखना चाहता हे उसे 
नान कभी नही 'ञा सकता, जो दूसरा को अन्नुद्ध देखते हुये उनको 
ञुद्ध करने का प्रयत्न नही करता, उसे स्वय खच्द्ध रहता पडेगा | 
जा दसरा को नीच '्योर अस्पृश्य रखना चाहता हे, वह एक दिन 
स्वय॒ स्पृश्य हो जायगा । जा दूसरा का धमात्मा बनाने का 
वित्तमन नही करता वह स्वथय धासिंक नही हा सकता? जा 
दूसरो का गिराना चाहता हे वह स्वयं भी खवश्य गिरेगा । इयर 


ने ससस्त सृष्टि का एक घनिप्ट सम्वन्ध के सूत्र मे पुरादिया हे । सूत्र 


टूटत ही दाने भूमि पर गिर पडते हे । इसलिये 'आवश्यकता है 
कि कस के सम का समक कर इस सुत्र का सुच्ढ क्रिया जाय | 
फसकारड की अवहेलना मत करा खोर न पाखण्ड-कारुड का 
ही कग कारड ससभा । हां इस वात का खवश्य ध्यान रक्‍खा कि 
जा छुस कस करा टसका इश्वर प्राप्ति का साधन मात्र समझो । 
साधत को साध्य समक लेने से उन्लति रुक जाती हे ओर अभीष्ट 
फल की प्राप्ति नहो होतो । इसलिये गीता मे कहा हे 
ब्रह्मण्याथाय कर्माणि संगं त्यक्तवा करांति यः । 
त्िय्यते न स पापेन पक्षपत्रसबांभमसा ।। 
कायेन मनसा वुदया केवलोर द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कुव न्ति संगं त्यक्तवा5त्मशुद्ये । 
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. अथात. जो पुरुष ब्रह्म पर लद्दय रखता हुआा कमे करता है. 
वबह॒ जल से कसल के समान कमा मे नही फसता । योगी लोग 
शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियॉ. से फल की आकांक्षा छोड़ कर कर्मे 
करते हें । उनका लक्ष्य केवल आत्मा की तुद्धि पर होता हे । बीच 
सें होने वाले छोटे छोटे फलो की वह पाह नहीं करते) जोगेहू के 
लिये खेती करता हे उसको भूसा साथ से सिल जाता हे । इसी प्रकार 
जो 'आत्म-शुद्धि के लिये कमे करते हे उनके 'आत्म-शुद्धि के साथ साथ , 
सांसारिक सुखों की भी प्राप्ति हो जाती हे । परन्तु परम आवश्यक 
बात यह है कि कर्म कार्ड का पालन करते हुये हस अपना ध्येय 
पर लक्ष्य रखें । इसके !लिये करस-कारड के साथ ज्ञान-कारड 
तथा उपासना कारुड की आवश्यकता है | | 

ज्ञान-काण्ड | 

ज्ञान-कारड सलतुष्य को लक्ष्य की स्मृति दिलाता रहता हे! 
सलुष्य कमे कारड सें लिप्त होने नहीं पाता | उसका निश्विय हो 
जाता हे कि जो कुळ मे कर रहा हुं वह शुभ है, श्रेय है, आवश्यक 
हे, परन्तु फिर भी साधन हे । साध्य नहीं । सीढ़ी हे, 'चोटी नहीं । 
ज्ञान के अभाव भे लोग साधन का ही साव्य समक लेत हें । जिसने' 
रेलगाड़ी के अपना घर समक लिया, जो स्टेशन आने पर भी 
उससे उतरना नहीं चाहता वह मूख है महामूख है । जो सीढ़ी केः 
दरडो का पकड बेठा हुआ है उसकी बुद्धि के लिये क्या कहा जाय 0 
परन्तु यह सब कुछ उसी ससय होगा जब हम अपने ज्ञान का वद्ध 
करें | 

इश्वर के ज्ञान प्राप्त करने के निम्ललिखित साधन हें :--- | 


| १ | सष्थि-रचना का ज्ञान--हम पिछले कई अध्यायो 
. मे अनेक स्थलो पर बतां चुके हें कि सृष्टि-स्चना से जिससे हसारे. 


>/॥॥५०७॥ ।_₹ा२॥॥॥ /९॥०॥९ ॥॥॥5510 


इ७७  ॥॥0॥१/0॥/.१२४/॥१/॥॥1॥.९&/ाधि के साधन 


शरीर की रचना भी शामिल हे इश्‍वर के अनेक शुणों का प्रकाश 
होता हे | यदि हम अपनी उंगली उठाकर ही उस पर विचार करने 
लगे' तो हमको उसमे इश्वर की अपार-महिमा का प्रकाश मिल 
जाता है | 


[| ९ | वेदादि सच्छास्ञ्रो का प्ध्ययन--जिनमें इश्वर 
के विषय मे अनेक उपदेश हे | 
[| ३ ] सदभुरुग्रां का उपदेश तथा सत पुथ्पो का 
संग | 
*जा मठुप्य इरवर-प्राप्ति करना चाहता हे उसका अपने दिना 
का कुछ न कुळ भाग प्यवश्य इन तीना साधना के सम्पादन मे व्यय 
करना चाहिये । हम सृष्टि रचनां को नित्य प्रति देखते हें परन्तु. 
उस सृष्टि स नही जा इश्‍वर प्रेमी की हाती हे । सायस सभी पढते 
ह परन्तु उनक्ती दृष्टि सृष्टि के नियमो के आगे चल कर उसके 
नियन्ता तक नही जाती । कल्यना करो कि तुम विदेश स यात्रा 
करते हुये छपने घर कवे स्टेशन पर पहु'चत हा । तुम्हारी माता 
तुम्हारी प्रतीक्षा मे स्टेशन पर पहु चते हा । तुम्हारी साता तुम्हारी 
प्रतीक्षा मे स्टेशन पर आड इई हे जिस दृष्टि से वह माता 
रेलगाड़ी की 'ओर देखेगी वह दृष्टि 'अन्य किसी की त होगी । गाडी 
स्टेशन पर 'आती है । गाड़ी के इजन, गाडी के डिव्वे, गाड़ी की 
गति सभी का उसकी दृष्टि मे तुम से सम्वन्ध हे । उसके, लिये 
गाड़ी एक प्यारी वस्तु है, गाड़ी के लिथे नही किन्लु उस 
प्यारे के लिये जिसका वह गाड़ी ला रही हे । वही गाड़ी आवे 
ओर यदि तुम उसमे न हो तो गाडी की समस्त शोभा उसके लिये 
फीकी है । इसी प्रकार जव तुम सृष्टि की आर देखते हो ता अपने; 
” प्यारे का दृष्टि मे रख कर देखा | पहाडो की ऊँची शिखरे, समुद्र 
-28|॥५॥-॥1 ।_£८51९1२॥॥॥ १/६८॥॥(८ ॥॥॥55।()1१ 
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"क्री तरज्ञे', नदी का बहाव; सूर्य , चन्द्र की गति, सभी सें तुम 
' देश्‍वर का प्रकाश देख सझो । एक फार्सी कवि कहता है । 
कि वचश्मॉनि दिल मुबीं जुज़ दोस्त । 
हड) क च 
हर्चि बौनी बिदां कि मजहरे आस्त ॥* 
इसी विषय मे मारडूक्योपनिषत्‌ कहती हे :-- 
आमित्येतदक्षरमिद ७ तस्योपव्याख्यामनस । 
अथात यह समस्त जगत उस इश्वर कां उप-व्याख्यान हे । 
परन्तु प्रत्येक को यह उपव्याख्यान सुम नही पडता । इसके 
'लिये अभ्यास करना ' पडता है । बच्चे को छोटेपत से हो प्रत्येक 
'वस्तु का इश्वर से सस्बन्ध बताते रहना चाहिये । उसके 'आत्मा 
पर आरम्भ से ही ऐस संस्कार अंकित करने चाहिये कि इश्‍वर 
सब भे व्यापक है वह ' हभको प्रत्येक वस्तु देता हे । इत्यादि 
इत्यादि । वस्तुतः नित्यानित्यविवेक काकक्‍्या अर्थहै ? यहीनकि 
हमको यह पहचान हो जाय कि नित्य क्‍या वस्तु हे ओर अनित्य क्‍या ९ 
जब तक हस अनित्य वस्तुय्यो मे नित्य का चमत्कार नहीं देखते 
उस सपय तक हम ज्ञानी नही कहला सकते । जो कुछ हमको नाम 
रूप दृष्ट पडता है वह सब अनित्य हे परन्तु मिथ्या नहीं हे । वद्द भी 
नत्य का प्रकाश है नित्य का उपव्यांख्यान हे । सिथ्या वस्तु सत्य 
वस्तु का उपव्याख्यान नही हो सकती । इसलिये, संसारमें जो 
कुछ दीखता है वह मिथ्या नही किन्तु सत्य हे । 
बहुत से लोग समभते हे कि वेद आदि शास्त्रो को पढना 
-टेश्‍वर-प्राप्ति का साधक नही किन्तु बाधक हे । वह सन्तां के 
' अनेक वचनो को उद्ध त करते हैं जिनसे शास्त्रो के पढूने काया 
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३४ हृदय की आख से ख्पने प्यारे के सिवाय करिसी को मत्तदेखो ) 
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तो निषेध किया राया है या उनकी अवहेलना की गई है । बहुत 
से वेदो. ओर उपनिषदो के बाक्यो से सिद्ध करते हे कि शास्त्रो 
"का पढ़ना इंशवर-प्रापति के - लिये व्यथ॑ हे :-र्‍जैसे वेद से 
"लिखा है :-- 
- यस्तत्नवेद किशनचा करिष्यति । 
अथात्‌ जो इश्वर को नहीं जानता घह वेद पढ कर क्या 
करेगा | 
नायमात्पा प्रवचनेन लग्यो न मेघया बहना श्रतन । 
यभेवेप छशुते एन लभ्यस्तस्यष य्रांत्मा विद्शुत तजुस्वास ।। 
( मुरक!पनिषत्‌ २३९1३ ) 
, छथोत यह आत्मा न तो कथा से प्राप्त होता है न बुद्धि 
से न वेदो के श्रवण से । जो इसर का वरण करता हे उसी को 
उसकी प्राप्ति होती है । 
इसी उपनिषद्‌ मे लिखा हे :-- 

द बिच बेदितव्ये इति हस्प त्रह्मविदो वदन्ति परो 
'चेबापरा च । तत्रांपरा क्रग्बेदो यजुर्जबदः सामवेदोज्यवंवेद 
शिक्षा कल्यो व्याकरणं ' निरक्त उन्दो ज्योतिप्मिति । 
अथ परा यथा ददक्षरमधिगस्यत ॥ | झुणशडकोपनिपत 
१।]१।]७४,५१ 

अथोत्‌ दो विद्यायें हे एक अपरा जिसमे वेदादि का अध्ययन 
हे. और दूसरी परा जिससे ईश्‍वर की प्राप्रि होती है । यहा 
बेंदो को परा विद्या से सम्मिलित नहीं किया है । इसलिये जिन 
लोगों की इच्छा इश्‍वर प्राप्रि की हे उनको वेद से क्‍या प्रयोजन । 


फक उद्‌ का कवि 
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करिताबों में धरा क्‍या हे.बहुत लिख लिख के धो डालो । 
- हमारे दिल पे नकशे कलहजर हे तेरा फरसाना ।' 

इसी बात्त के अनुसार हजारो साधु लोग चिमटा हिलाते 
फिरा करते हें । उनसे यदि पूळी “कुछ पढे हो!” तो कहते - 
हे “हमको पढ कर क्‍या करना ? हम तो केवल राम नाम 
जपते हे ।!? शिका 

परन्तु यह एक दोष है । वस्तुतः वेदादि सच्छास्त्रा के. बिना . 
इश्‍वर का ठीक ज्ञान नही हो सकता । आर जब तक ज्ञान नहो 
उस समय तक इर की प्राप्नि केसे होगी ? हम एक स्थान पर ' 
लिख चुके हें कि मिथ्या-ज्ञान से केवल इश्वर इश्वर कहूने मात्र से 
ज्ञान न होगा । सन्तो ने कइ स्थानो पर जो वेदो की अवहेलना की 
है वह उनको मूल है या उनका तात्पय' दूसरा हे । बहुत से सन्त 
तो ऐसे हो गये हे जो स्वय' विठ्ठान्‌ न थे । केवल उनके बहुतसे 
अनुयायी हो गये । अतः उन्होने अपली बुद्धि तथा योग्यता के 
अनुसार जैसा मनमें आया वैसा उपदेश कर दिया । अनेक स्थानो 
पर उनके भन्थो या उनकी वारियों मे परस्पर विरोध मिलता हे । 
उनके उदे श्य भले भी हों तो भी हम उनको प्रमाण नही मान 
सकते । यदि वही सन्त वेदादि पुस्तको को पढे होते तो उनके. 
, 'आत्मा को अधिक शान्ति होती । 

बहुत से 'अन्धविश्‍वासी अनुयायियो में एक दोष हे । वह किसी 
सनुष्य की अच्छी 'अच्छी बातो के साथ साथ उसकी बुराझ्यो का 
भी अनुकरण करने लगते हें । जैसे यदि किसी साधु को भोग 
विलास से विरक्त पाया तो उसके वचन भी मानने लगे । यह भल 
, हें । सम्भव'है कि उसको वैराग हो परन्तुज्ञानन होया ज्ञानहो 
और वैराग न हो । यदि वैराग हुआ आर ज्ञान न हता तो संसार 


से डगतिणीपपिवा्य॥एुत रके सिह हीसफीलादेगी। 
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यदि-वेद आदि पढ कर ज्ञान प्राप्त कर लिया ओर वेराग नही हुआ 
तो भी इखर की प्राप्ति नहो होने को । क्यॉकि भोंग विलाससे 
फेसा हा आत्मा वेद पढ कर भी अपने को उन्नत नही कर सकता | 
हम ने ऊपर जो वेद्‌ तथा मुरडकोपनिषदू के प्रमाण दिये हें उनका 
यही तात्पर्य है । उतसे यह नही समता चाहिये कि वेद॒ आदि 

सत शास्त्रो का क्रिसी प्रकार अनादर किया है । वेद सेलिखाहे 
कि जो इरवर को तही जानता वह वेद पढ कर क्या करेगा । इसका 


. तात्पर्य यह है क्रि जो साधन की प्राप्ति करके ही सन्तुष्ट हो जाता हे 


“पर साध्य की 'झोर ध्यान नही देता उसके लिये साधन का सस्पादस 
भी व्यय ही है । से रेल मे वेठू परन्तु उत स्थान पर न उतरू जहॉ 
उतरना है ता वह्‌ मेरी सूखंता हे । इसका यहू तात्पये नही हे कि वेद्‌ 
पढ़ने सात्र से कुछ नहों होता । पडकर आवरण करने से ही लाभ होगा | 
वेद दो प्रकार से पढें जा सकते हे एक तो केवल मंत्रा को पढ़ लेना 
ओर इशश्‍वर-प्राप्ति के लिये प्रयत्न न करता | ऐसा पढना परा 
विद्या मे शामिल हे । परन्तु जब पढने के परचात जीव इखर का 
विचार करने लगता है 'स्रोर उस पर लक्ष्य रखते हुये अपने आच- 
रण करता हे तो परा विद्या का घ्यारस्भ होता हे । यह बात केवल 
वेदाध्ययन या इश्‍वर-प्राप्ति के विषय से ही लागू नही होती । चाहे 
किसी वात को लीजिये सव स यही नियम सत्य ठहरता हे । एक 
व्यापारिक पाठशाला मे लड़का व्यापार सम्वन्धी पुस्तकें पढता हे । 
इनका पढना 'अतोव 'आवश्यक है । उनका उपयोग है । परन्तु उस 
पुस्तक के अध्ययन को हम व्यापार नही कह सकते । जिसने पस्तके' 
पढ़ीं ओर व्यापार करना 'आरस्भ नही किया उस को केवल 
पुस्तक आल्मारी से उठकर धन नही प्राप्त करा सकती' । 
प्रयोग आवश्यक हे । इसी बात पर वेद तथा उपनिष्त के 
"उपयुक्त वचनो मे बल दिया गया है । उससे यह कदापि नही 
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समकना चाहिये कि वेदादि शास्त्रा के अध्ययन का उपयोग 
नही । 
वस्तुत: इसी भ्रम के मिटाने के लिये तो गुरु की आवश्यकता 
है । शुरु अनुभवी होना चाहिये जिससे वह शिष्य की कंठिनाझ्यो 
को दूर कर सके ओर उसको कठिन बातों का तात्पय॑ बता सकते । 
हिन्दुआं मे एक प्रथा है । लोग कहा करते हैं कि जब तक हस गुरु 
नही करते उस समय तक ह्म को स्य नही मिल सकता । इसलिये 
वह शुरु मत्र ले लेत हें अर्थात्‌ कोड परिडत या सन्यासी उनके काल. 
मे संत्र फूक देता हे। इसी को शुरदीक्षा कहते हें । परन्तु यह 
गुरु-दीक्षा वास्तव में शुरु दीक्षा नहों हे किन्वु ढोग हे । जिस 
पाखर्डी ने स्वयं इश्‍्वर-प्राप्ति का कोड साधन नही किया वह. 
दूसरे को क्‍या माग बतायेंगा । ऐसे ही गुरुओ के विषय से 
मुरुडकोपनिषत्‌ मे आया है :-- . 
रे पन क री जिडतं 
अविद्यायामन्तरे वताना; स्वयं धीराः पळ्डितंभान्यमानाः । 
जडः' घन्यमाना! परियन्ति सूढा अन्थेतेव नीयमाना यथान्यां! || 
| - ह ( मुर्डक० १ [२८ ); 
_अविद्यायां बहुधा वतेमाना वय कृतार्था इत्यभिमन्थन्ति 
र य धा च 
बाला; । यत्‌ कर्मिणो न पवेदयन्ति रागात्त नातुराः 
क्षीणलोकशच्यन्ते |॥। (९) 
अर्थात्‌ अविद्या में फॅसे हुये लोग व अपने को परिडत मान कर 
न आर यह सम कर जो हम कर रहे हैं ठीक है दूसरो को बहकाते 
हैं उनकी चेसी ही गति होती हे जैसी अन्धे के पीछे से चलने वाले . 
अन्धो की होती हे । इनको कभी अच्छी गति प्राप्त नही हो सकती | 
ह्म देखत हे कि जिस प्रकार हिन्दू-जाति मे आजकल झूठे- 
साधु आर सन्यासियो का बहुत आदर हे उसी प्रकार ऐसे. गरुयो- 
2॥8॥५॥॥1 ।_£८॥९॥॥२/॥॥ १/८॥-॥& ॥॥॥७5।९) 
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२८९ )॥॥॥॥/.॥%२४॥॥॥ए%/ र ाएमिकेता 
का भी है | मूख लोग उनको धन देकर गुरुपत्र ले आते हें । परन्तु 
उससे लाभ क्या होता है ? वस्तुतः कुळ भी नहो । 'लोभी रुरु 
लाल'ची चेलेः की लोकाक्ति लागू होती है । यह गरु नही हें किन्तु 
ठग हें । इनका आंदर करने से जाति को बहुत हानि हाती है । ओर 
शिष्यो की न तो अविद्या दूर होती हे न उनकी उन्नति होतो है । 

गुरु वही है जो सच्चा ज्ञान देता हे। यह ज्ञान एक कण या 
एक दिन से नही दिया जाता । इसके गुरु ओर शिष्य का बहुत 
दिसो तक ससगे हाना चाहिये । अव्ययन जादू का लकडो नहो है 
कि ''एक ! दो ! तोन !” ओर आ गई! 

उपासना-काण्ड 

इश्वर-प्राप्रि का तीसरा साधन उपासना है । इसका इश्वर 
प्राप्ति से निकटस्थ सम्वन्ध हे । यद्यपि उपासना साधन हे तथापि 
कई अंशो मे इसको साध्य भी कह सकते हे क्‍्योकि सक्ची उपासना 
उसी समय हो सकती हे जब अन्य साधतो का सम्पांदन हो जाता 
है । जिसको साधारण लोग इश्वर पूजा कहते हें वह वस्तुतः उपा- 
सना ही हे । कम कार्ड तथा ज्ञान कार्ड छथोत्‌ शुभ कम करना 
तथा ज्ञान प्राप्त करना उपासन! के साधन मात्र हैं । इनसे सनुष्य के 
आत्मा की शुद्धि होती है । शुद्धि होने से इश्वर के लिये प्रेम होता 
हे । ग्रेम से आनन्द प्राप्त होता है 

व्यावहारिक दृष्टि से उपासना के दो अड हे । एक प्राथना 
झर दूसरा ध्यान | ध्यान मुख्यतः योग के आठ झअड्डो मे से एक 
है । इसका उल्लेख हम इस पुस्तक मे नही करेंगे । जिन विशेषज्ञा 
को इसकी 'आवश्यकता हो वह्‌ योग दर्शन मे देख सकते हें । परन्तु 
यहॉ हम सवसाधारण के हित के लिये कुछ सकेत करना पय्य 
समभते है । 

प्राथना को हमने यहॉ. साधारण अर्थ मे लिया हे आर इससे 
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-हमारा तात्पर्य स्तुति 'आर प्रार्थना दोनॉ से है । स्तुति इश्‍वर के 
गुणो के गान को कहते हें और प्राथना इश्‍वर का साक्षात्‌ मान कर 
उससे सहायता याचना के लिये की जाती है । इस प्रकार की 
प्राथेना यदि ध्यान से पूव की जाय तो ध्यात मे बड़ी सहायता 
मिलती है । और यदि ध्यान न भी किया जाय आर केवल उच्च 
खंर से प्राथना ही की जाय'तो भी बडा लाभ होता हे ! इससे चित्त 
एकाग्र होता हौ ओर हृदय, को शान्ति होती है । आत्मा को 
अनुभव होने लगता है करि मे किसी बडी भारी शक्ति के साथ हँ | - 
बहुत से लोग शंका किया करते हे कि इश्वर को उच्च स्वरसे 
पुकारने से क्या लाभ हे? क्या इश्वर बहरा है ? सुनता नही ? 
जो तुम इतने उच्च स्वर से चिल्लाते हो ९ क्या इरवर खुशासदी हे ?_ 
' जो तुम उसक्ते गुणो को कई बार बखानते हो ? क्‍या ऐसा करने से 
इश्वर तुम्हारी खुशामद मे आजायगा ओर तुमको कमा से अधिक 
फल दे देगा ? इत्यादि इत्यादि | | 


३८४ 


ऐसी शंका करने वाले प्राथना के तात्पये को ही नहीं ससभते । 
वह्‌ ससभते हे कि जिस प्रकार लोक सें राजा की प्रशंसा झुठी 
-सक्ची की जाती है ओर 'बह ऐसी प्रशसा करने से प्रसन्न रहते हे _ 
- इसी प्रकार शायद इश्वर के भक्त भी इखर को ऐसा ही समभ्तते 
हे । परन्तु वस्तुतः यह बांत नही है । हम जो कुछ करते हें इश्वर 
के लिये नहीं करते किन्तु अपने लिये करते हे, ओर कर्मा से फल“ 
पाने की आकांक्षा से नहीं करते किन्तु अपनी आत्मिक उन्नति 
के उद्देश्य.से करते हे । | 
इसमे सन्देह नहीं कि इंवर प्रार्थना का! भी बहुत कुछ 
दुरुपयोग होता है । जहॉ आअज्ञान-वश, लोग अन्य ' बातो 'का 
दुरुपयोग करते हे. वह यदि इरबर प्राथना का भी दुरुप 
-योग करें तो त्ञात्र्यये नहीं है । परन्तु इरवर-प्रार्थया का मोलिक 
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.तात्पय न यह था न है । बहुत से लोग समभते हें कि जैसे राजोंया 
राज कमंचारिया के रिशवत दे देने से हमारे बहुत से कास निकल 
जाते हें इसी प्रकार इखर-प्राथेना से भी यही लाभ हो जाया 
करता होगा, जैसे हे इश्वर ! यदि मु्ते अमुक व्यापार मे लाभ हो 
जाय ता मे अमुक भाग दान दू' !” “हे परमात्मा ! यदि मेरा शत्रु 
-सर जाय तो इतनी बार तेरी गायत्री का जाप करू ।!”' इत्यादि 
परन्तु यह सब प्राथेला के उपयाग का ठीक न समभने के कारण 
ःहोता है, इथवर हमारे किसी पाप को क्षमा नही कर सकता 
'अौर न हमारे कार्या से अधिक या न्यून फल' दे सकता ३ । 
उसे स धन को "आवश्यकता है न प्रशसा की । 

वस्तुतः जव हम उसके गुणो का गान करते हें तोउनगुणो के 
तिये हमारे हृदय से श्रद्धा उत्पन्न हो जातो हे ओर हसारे आत्मा 
के मल नष्ट हाने लगते हें । आत्मा के कारण शरीर पर बुरे कमा 
'के जो सस्कार जम जाते हे उनके लिये स्लुति साबुन का कास 
करती है । | 

स्तुति भे बहुत बड़ी शक्ति है । इसका परिचय एक बात से लग 
सकता हे । हमारे शरोर पर हमारे मस्तिष्क काँ बड़ा भारी प्रभाव 
पडता है । हमारे समस्त काय्ये मस्तिष्क से ही आरस्भ होते हे । 
मस्तिष्क में पहले विचार उठता हे ओर यह विचार अनेक तन्तुयो 
द्वारा हमारे अवयवो का काय्ये करने के लिये प्रेरणा करता है । भिन्न 
भिन्न विचार मरितधष्क के कोषो (131311:-0९011६) पर भिन्न २' प्रभाव 
डालते हे । कल्पना करो कि एक कांमोात्पादक कथा सुनी जाय या 
गीतिका गाई जाय.ता मस्तिष्क मे एक'प्रकार के कामऱ्सस्बन्धी'विचार 
उठटेंगे 'और॑ उन विचारों द्वारा हम अनेक कुचेष्टाथें कस्ने लगेंगे .जिन्तंमे 
मानसिक कुचेष्टायें भी शामिल है । परन्तु यदि वीर-रस के गीत गाये 
जायं तो उनके गाते ही बाहुत्यो-मे फड़कन उत्पन्न हो जाती'्हे' । इस्री 
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प्रकार"जब हम इश्वर स्तुति करत हें तो उन गुणो से.सम्जन्व रखने.. 
वाले विचार हमारे मस्तिष्क में उठते हे. "ओर हमारे मस्तिष्क के. 
कोष्टो की बनावट मे भी परखित्त न हो जाता है। यदि लगातार. 
सच्चे हृदय से उच्च खर से प्राथना की जाय तो. जिस प्रकार के. 
गुरं का उस प्रार्थना मे वणुन है उसी प्रकार के परखित्त न हमारे 
मस्तिष्क मे उत्पन्न होने लगते हे । 
परन्तु एक बात याद रखनी चाहिये । प्राथनाये मस्तिष्क मे. 
परिवत्त न करने के लिये हे । यह तमाशा नही हे । इसलिये 
प्राथनाये' ऐसी हो जिनको मनुष्य समकतता हो ओर जो ईश्‍वर के: 
वास्तविक गुणो से सम्बन्ध रखतीं हो । बहुत से लोंग इखर का 
मनुष्य मानकर-मनुष्य सम्बत्धी शशी का उससे आरोपण कर देते 
हें । इसका नाम उन्हाने भाक्त रक्‍्खा हे । कोई प्रातःकाल 
उठकर कहता है “उठा नन्दलाल भोर भयो? कोई. मूत्ति के: 
सामने भोग ले जाकर प्राथना करता हे कि : इसे खाझयो ! | 
इत्यादि । कोई “ 'चोर जारशिखा सणि !! कह कर श्री कृष्ण जी 
को स्तुति करता है । कोड श्रीकृष्णा जी ळा “६ दुकूल ऱचोर !” - 
कह कर पुकारता है । ऐसे गुण वरणल करने से मस्तिष्क पर 
क्या प्रभाव पड़ता हे ९ इसको समकने बाले भली भांति . 
जान सकते है । जब हम अपने आराध्य को! दुकूल चोर! . 
या ' माखन ? चोर कह कर पुकारत हें तो यदि वस्तुतः हममे 
कुळ समक हे तो “'चोर' शब्द भी अवश्य हसारे मस्तिष्क पर. 
अपने "अर्था का प्रभाव डालता होगा । यदि नहीं समभते तो यह 
प्राथना ही व्यथ हुई । इस प्रकार ससभने की दशा सें. हानिकारक 
आर्‌ न समभने की दशा मे व्यर्थ व्यावार अवश्यहोता ह) -_ 
लोग समभते हे कि ऐसा करने से हूम इेश्‍वर के प्रति भक्ति - 


मकट रे दै!) कसी विहायरी (ताटात: लिमिछकिमप दे 
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'परन्तु यह लोग भक्ति का अथ ही नही समभते । यूनान के इलि- 
ऐदटिक-दर्शंन ( ८165112 5०05001 ) का सस्थापक जेनोफ नीज 
( ७101131105 ) कहता हे कि बजाय इसके कि इश्वर मनुष्य 
को बनावे ; मलुष्य इेश्‍वर को बनाता हे । बाइविलमें लिखा हे कि 
इश्वर ने सनुष्य को अपने समान बनाया । जेनोफेनीज कहता है कि 
लोग इश्वर को अपने समान बनाते हे । 
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'अथोत्‌ नीग्रो लोग इरवर को काला ओर चपटी नाक का 
समभते हे और थेस के लोग नीली आखो तथा लाल ब!(लो वाला । 
यांदे बल ओर घोड भी चित्रकारी जानते तो बह इश्वर को बल 
प्रोर घोडे को आकाति का समभते । 

हमने बहुत से अन्धविश्‍वाखियो के मख से सुना हेकिश्री 
तुलसीदास जी अड गये कि “हे इश्वर हम तो तुझे धनुष बाण 
लिये हुए ही देखना चाहते है ।'? तुकारामजी के लिये सुना है कि 
कि उन्होने इश्वर से प्राथना की कि हस इस शारीर से तेरा निराकार 
स्वरूप नहीं देख सकते 'अतः तू हमको शरीर धारण करके चतुभु जी 
स्वरूप मे दर्शन दे । 

वस्तुत: प्राथना का इससे अविक टरुपयोग नहीं हो सकता | 
" प्राथना हे आत्मा को इश्वर तक उठाने के लिये न कि इश्वर को 
"आत्मा तक गिराने के लिये । जो लोग इश्वर का अवत्तार मानते 
हें वह इश्वर तक झअपना उत्तर ( उठना ) नही 'चाहते किन्तु 
अपने तक इश्वर का झवतरण्‌ ( गिरना ) चाहते हें । इसीलिये 
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सनुष्य ऐसी कल्यनाये' करते करते गिर जाता हे ओर उन्नतिके 
स्थान मे अवनति कर बेठता है । - 
भक्ति शब्द्‌ का आजकल ऐसा दुरुपयोग होता है कि अच 
'आस्तिक्रो को आस्तिक शब्द से छृणा हो जाती है । अभी थोडे दिन. 
हुये विहार मे एक सत चला है उसको 'राम सखी' कहते है ।. 
उनका कथन है करि राम को सीता सब से प्रित्र हे इसलिये जो 
राम को भक्ति चाहते हे. उनको चाहिये कि सीता बने" । सीता 
बनने की विधि यह है कि पुरुष स्त्री का भेष रखते हें ओर हर प्रकार 
से उसी प्रकार के हाव भाव दिखात हें जैसे स्त्रिया. अपने पति केः 
सस्मुख दिखाया करती है । इसका नाम उन्होने इश्‍वर-पूजा या 
भक्ति रख छोड़ा हे । ऐसी प्राथनाओे का एकं ही फल हो 
सकता है क्रि उनक्रे आत्मा पर स्त्रेणो के संस्कार जम जाय 
ओर दूसरे जन्म मे उनको स्त्रियो का जन्म धारण॒ करना पडे ।._ 
वस्तुत; यह भक्तित नही किन्तु अपनी कल्पनाओो के पीछे 
दोड़ना है । भक्ति शब्द संस्कृत के “भज्‌ सेवायाम?” धातु से बनता . 
हे | यदि हस इशवर के सच्चे सेवक हें तो उसकी आज्ञा का पालन. 
करे गे न कि इरश्‍वर को अपनी मन मानी बाते करने पर बाधित. 
करेंगे । उस सेवक के लिये क्या कहा जा सकता हे जो अपने स्वामी 
से अपनी मन मानी कराना चाहता हे ? इसी प्रकार जो लोग भक्ति 
के बहाने से इस प्रकार की इच्छायें रस्बते हें वह अपने आत्मा को 
दूषित करते हें । इश्वर तो ऐसी सत्ता नही हे जो ऐसे मूखॉ के 
कहने से अपने नियम टाल सके । यदि टाल सका तो इरबर ही 
नही । परन्तु भाक्ति के नास से वहुत से मूख ठगे जाते हे । ओर 
बहुत से पाखशडी अपना उल्ळू सीधा क्रिया करते हे । इसलिये, 
ऐसे पाखरडो से मनुष्या को सदेव बचना चाहिये । 'आओर ऐसी. 
प्रार्थना करनी चाहिये जिससे हमारा आत्मा उच्च हो । 
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उक्च खर से प्राथना करने का एक लाभ यह हे कि मत का 
विक्षेप द्र होता हे ओर मन मे एक' प्रकार की शान्ति आती हे । 
इसके विपय में 'अधिक लिखने की 'आवश्यकता नही हे । इसका 
यनुभव "अभ्यास करने से प्राप्त हो सकता है । 


उपासना का दूसरा अज्ञ "्यांन हे । यदि अच्छा गुरु 
मिल जाय ता उसके सरकृण मे रह कर सनुष्य . को प्राणायाम 
सीखना चाहिये । उससे सन एकाम्र हो जाता हे । मन के एकाम्र 
करने की प्राणायाम से छाच्छी कोई विधि नही है। मन का 'और 
प्राणा का स्वाभाविक सम्वन्व हे। मन की गति रुकते ही प्राण कौ 
गति रुक जाती हे ओर प्राण की गति रुकते ही मन की गति सूकर 
जाती है । इसका अनुभव हम साधारणतया भी कर सकते हें । 
यदि कोड ऐसी 'आकस्मिक घटना होती हे कि जिसमे यकायक 
हमारा सन लग जाता हे तो उसके साथ ही प्राण भी रुक जाता 
है । यह केवल क्षण मात्र के लिये होता है परन्तु होता अवश्य हे ! 
ज्यो ही मत चलायभान हुता प्राण भी चलने लगता हे । इससे 
स्पष्ट हे कि यदि प्राण का रोका जाय ता मन भी उसके साथ ही 
रुक जायगा | 

ध्यान से मन के रोकने को कया आवश्यक्ता हे ? इस पर कुछ 
विचार करना चाहिये । वस्तुतः हमारा मन इतना चचल हे कि 
जब तक्र वह चलता रहता हे हम कुछ काम नही कर सकते । 
. अज न कहते हे :-- 


चंचल हि मन! कृष्ण प्रमाथि बल्वदरढस । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ६ । ३४ ॥ 
अथात्‌ हे कृष्ण मन ऐसा चचल हे कि उसको प्रयत्न करने से 
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आस्तिकवाह ॥॥॥//.॥२४/॥॥॥॥५॥,/१/५/..॥९ २० 
भी नही रोक सकते । से उसका रोकना हवां के बॉथने से. भी. 
दस्तर प्रतीत होता हे । 

इस पर श्रीकृष्ण्‌ का उत्तर हे :-- 


अरसंरायं महावाही मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ । 
ग्रभ्यासेन तु कोंतेयं वेरागेण च ग्र्मते ॥ ६] ३४६ . - 
'अथोत हे अज न, माना कि सन कारोकना कठिनहे तो भी 
“अभ्यास आर वैराग्य से इसका निरोध हो सकता हे । 
पतःअलि मुनि योग शास्त्र मे कहत हे । 
ग्रश्यास वेरागाभ्यां तनिरोध! ।॥ 
बिना मनको स्थिर कि्यि, काम भी तो नहीं चलता । जस 
ग्रकार हिलते हुये या सेले दप श मे अपना सुख नहीं दीख सकता 
इसी प्रकार मल-युक्त या-विक्षेप-युक्त सन मे इश्वर का ध्यान नही 
हो सकत! । इखवर प्राथेना तथा शुभ कर्सा' से मन का मल दर होता . 
हे ओर ध्यान से विक्षेप । 


परन्तु प्राणायाम करने मे एक बात का विचार रखना चाहिये । 
केवल पस्तके पढ़ कर या अरड बरड पाखण्डीग्रुकीशिक्षासे 
बहुधा प्राणायाम की सिद्धि नही. होती ओर अनेक प्रकार के रोग 
शरीर को लग जाते हे । आज कल साधुओ म॑ योग के ऐसे ऊरड 
बरड प्रकार प्रचलित हे कि उनसे वहुत से उत्साही युवक हानि उठा, 
बैठत हे और जो रोग एक वार लग जाते हे वह समस्त आयु भर 
उनका पीछा नहा छाोडते। कसम से कम फेफडो के रांगांकातो 
वहुत हो भय होता हे । अतः जब तक तुस संयमी नही हो सकते 
या जब तक तुमको अच्छा शुरु नही मिल सकते उस समय तक 
प्राणायाम न करो । केवल विला प्राणायाम के ही व्यान जमानेका 
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इश्वर प्राप्त क सावन 
कका ता क्क 
यत्न करो । इससे प्राणायाम के समान लाभ तो न होग र्‌ पर्ल्ु 
होने से कुछ होना अच्छा ६. । ऐसा करने के लिये सध्याया प्रा ग 
के मन्त्रो पर विचार करना या ओशेम कां जाप करन ( अच्छा 
योग-दर्शीन म॑ लिखा हे £0 र 

तज्जपस्तद्थे भावनम । 

अथीत ओडम्‌ का जाप करे प"्मौर उसके अर्था पर विश क) 

इससे भी सस के एकाम्र होन मे कुळ न कुछ सफल ता वश 
होगी । | 


(॥। समा'त ।| 
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